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्छोक, पदच्छेद, अन्वय, शब्दाथे, सरल अथं चौर पद्यानुवाद सहित 
गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 


28 क्षे्रक्चे्नज्न~विमागयोग 
2४ रुण-मीमासा 
¢$ वृरुषोत्तस-योग 


| भाष्यकार 
ध्रीहरिगीता, गीताश्मध्ययन, गीता के. सक्षस्वर, संध्या चादि के यशस्वी लेखक 


व्याख्यानवाचस्पति श्री पं० दीनानाथ भागव दिनेश 


९7. = >^ 
सवांधिकार सुर्तित भूर 
1 २५ ` धस्तक अथवा पुस्तक का कोद अंश | र 
स. २०१० छापने की आन्न नदीं हे । ४) 
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त्े-त्तत्ज्ञ, जीव-जगत्‌ , ज्ञानज्ञेय, ुरष-पुरुपोत्तम के दसय 
का उद्घाटन इन अध्यार्या मे किया गया है। पुरुष।थं इन छध्यायों के 
ज्ञान का सदामन्तर है। कम की सास्विकता से पुरुषाथ सिद्ध होता 
है, राजसी कमे बाधता दै ओर तामसी कमे बांधकर गिरा दता दै। 
तीनों गणो से पार होने के ज्ञान को गीता ते उत्तम ज्ञान कदा हे । 
वह ज्ञान पुरुषोत्तम के योगसे पूणे होता दै। 
केवल जान लेने का नाम ज्ञान नदीं दे, भोतिक ज्ञान, 
पदा्थज्ञान, नीति आदि से जानकारी अवश्य बदृती है परन्तु यदि 
उनसे आन्तरिक सत्ता के विकास मे सहायता नदीं मिलती तो वे दुःखः 
अशान्ति श्नौर अवृघ्चिकी बृद्धि करतेहै। ज्ञान वही सा्थेक दै जो 
द्मात्मा-परमात्मा को जानने मं सहायक हो । 
वेद स्योपनिषरसस्यं सस्यस्योपनिषदमः । 
दमस्योपनिषन्मोत्त एतस्घर्वानुशासनम्‌ ॥ (म० शा० २६६१३) 
ज्ञान का मूल सत्य-माषण दहे, सत्य का आधार इन्द्रिय- 
दमन ६ै। दमन सक्ति की उत्कृष्ट अभिलाषासे होता दै। सुक्तिकी 
सच्ची अभिलाषा सव पर श्रदुशासन करती ह । 


मुमु ओर जिज्ञासुही युक्ति रोर ज्ञान का अधिकारी दै। 
वही तप श्रोर कश्टसहन करके इन्द्रियां का दमन करता दै । इन्द्रियां से 
यह्‌ शरीर चलता दे । मनुष्य को देवता या दानव वनानेवाली इन्द्रिया 
हं । इन्द्रियां ही ज्ञान का घट भरती ह ओर इन्द्रियां ही रीता करतीं है । 


इन्द्रियों पर शासन करने के लिये तथा ज्ञान को सर्वसुलभ कर देने के लिये- 


गीता के ये तीन अध्याय सहषं समित है 
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कह आपही मे आप आत्मा देखते हं ध्यान से। 

कृं कमेयोगी योग से, कुं साख्यज्ञानी ज्ञान से ॥ 

सुन दृसरो से दी किया करते भजन श्ननजान हें । 

तरते असंशय सत्यु वे श्रति में लगे सतिमान दै ॥ 


+ १४ ~ 
खुख मे सतोगुण, कमे में देता रजोगुण संग हे। 
ठक कर तमोगुण ज्ञान को देता भ्रमाद्‌ प्रसंग दे॥ 
€ फल पुण्य कर्मो का सदा शुभ शरेष्ठ सात्विक ज्ञान दे । 
फल दुख रजोगुण का, तमोगुण फल सदा अज्ञान दे ॥ 
जो शद्धः निश्चल भक्ति से भजता सुमे है नित्य दी । 
तीनों गुं से पार होकर ब्रह्य को पाता बही ॥ 


~ १५ = 

कर यतन योगी आप में उसको बसा पहिचानते । 
पर यत्न करके भी न मूढ अशुद्ध आत्मा जानते ॥ 
करता भरकाशित विश्व, मेरा तेज ठैर दिनेश में। 
वह जान मेरा तेज ही जो अभि में राकेश मे॥ 


-@> त-क 
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१३ 


्रभु का सहारा लेने से चित्त का मल धुल जाता दै । भक्ति मलं 
धोने के लिये जल के समान दै। ज्ञान धोने की क्रिया सिखाता हे। 

परमेश्वर ने शरीर दिया ओर इस शरीररूपी रीते घट को ज्ञान 
से भर दिया । ज्ञान जीवन दै, भक्ति से उसका सदुपयोग होता दै अर 
कमे से उसका विकास । | | 

शरीररूपी घट को नेत्र भी कहते है । इस सेतर मे धमे-कमं 
के जंसे बीन वोये जाते है वसे दी परूल-फल मिलते है । सुख, दुःख 
भोग आदि कमे-बरत्त के पत्र, पुष्प ओर फल है । 

शरीर चेतर दे ओर इसका स्वामी तततरज्ञ। जीवेन की सफलता 
के किये दोना का स्वरूप-ज्ञान आवश्यक है । 

शरीर बहुमूल्य दे परन्तु जसे रत्ने का मूल्य उसकी आव पर 
निभेर है वेसे ही शरीर का मूल्य उसमे रहनेवाे ज्योति्थय परमेश्वर 
पर निभेर रै। | | 

परमेश्वर शरीर का भ्रा दै, उसकी ज्योति दै श्र सर्दस्व है । 
इतना जाने चिना ज्ञान की कोद साथेकता नदीं । ज्ञान शुभकर्मा की 
रणा देता हे, परमेश्वर का रूप देखते की ओं खोलता रै योर जीवन 
मे मधुरता तथा रस उत्पन्न करता 
1 तादे। ज्ञानका प्रथम पाठ सते 
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श्रीकृष्ण ने कहा- 
इदं शरीरं कोन्तेय क्ते्रमित्यमिधीयते । 
एतया वेत्त तं प्राहुः कते्रज्ञ इति तद्टिदः ॥ 


इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌; यः, वेत्ति, तम्‌, प्राहुः, केतरज्ञः, इति, तद्विदः | 


कौन्तेय हे कौन्तेय, इदम्‌-यह, शरीरम्‌-शरीर, तेत्रम्‌-त्तेत्र, 
इति-एेसे, अभीधीयतते=कहा जाता ह, एतत्‌-इसको, यः-जो, 
वेत्ति-जानता हे, तम्‌-उसको, तद्धिद्ः=तच्व के जाननेवाले ज्ञानीजन, 
रेत्रत्त इति=्ेत्र्त नाम से, प्राहुः = कहते हें । 


0९ क #। ८\ = भ ^\ 
कोन्तेय ! यह तन्त्र ह ज्ञानी बताते हें यही। 


जं नो जा र [‰ 

अ! जागता शइस चत्र का द्त्रज्ञ कहलाता कहा ।॥ 

थेह कौन्तेय / यह शरीर क्तेत्र कहा जाता है। इसको जौ 
जानता है, उसको त के जाननेवाले ज्ञानीजन स्ेत्ज्न कहते हें । 


व्याख्या-- मनुष्य को सुन्दर शरीर मिला दै, कमानुसार किसी 
का शरीर कृश दे किसी का स्थूल--रूप, रंग भी प्रायः भिन्न-िन्न होते 
है । मनुष्य इस शरीर द्वारा जैसे कमं करता है वेसा ही समय पाकर 
प्रकट होता दै। 


कमं वीज के समान है ओर शरीर खेत दे। खेत मे जेसा वोया 


) [क न (6 (४ 
जाता दे वोखी दही खेती होती दे। 


त्प दा युः नाः नक च हायि = क ७ 
ट ~र. चक ज = र = #@ ॐ १९८ = श 
स -~ ~~~ ~+ +¬ ^~ नि = = = # म ---- (श 
~ त 1 ने ए, भः च ञं ४ चि = क १ च ॐ ॐ ॐ जर सि प [पी ~~~ ति 
भने चषक 
= 
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एन ईै-कदीं शरीर 


ॐ @ ॐ ॐ ॐ ॐ क 


उपनिषदों मे शरीर का अनेक प्रकार सेव 
तो रथ कहा दै, कहीं नौका ओर कहीं खेत । ह | 

यह्‌ स्थूल शरोर तेत्र दै--अथात्‌ इः के समान दे। . द्म | 
पाप ओर पुण्य विष ओर अमृत दोनों की खेती होती दै । (त 

शरीर से दी अनेक प्रकार के द्मच्छे ओर बुरे कमं ५. ट, 
शरीर ही सुख ओर श्रेय का साधन है ओर शरीर से ही पतन कं कम 
होते है । कम का पुष्ट वीज डालने से तथा मक्ति का गर्दा जल देने 
ते कर्म की खेती सदा हरी-भरी रहती दे । हलके विकास छोर पापमय 
वीज पड़ने से खेती पापमय होती 2 ओर उखका परिणाम डः 
विनाश, अय, चिन्ता छदि के रूप मे मिलता है । 

इस खेत को चेतना, भरकाश ओर पूर्ति देनेवाला आस्मा दे । 

आसा को ेत्रजञः कहते दै, त्ेतज्ञ को चेत्र का परापरा ज्ञान 
लेता दै । ज्ञान द्वार रेजज्ञ शरीर रूपी चेत्र का सुपयोग करता द ¢ 

तेत्र ओर त्तेवक्ञ के ानसे दी जीव संसार कं दुखा स 
चूटता ई । | | 

तत्रज्ञ शुद्ध, सच्चिदानन्द, असंग, नित्य मोर मुक्तदै। वह) 
विराट्‌ हिरस्यगमे अर परमेश्वर दे । | 

शरीर रूपी खेत को जोतनेवाला ओर उसमें वीज डलनवाला 
तज्ञ दै । तेघ्ज्ञ ओर रत्र कोः जाननेवाले तच्दशी जीवनपयेन्त ` 
खख की खेती करते दै । निस प्रकार खेत का अधिकारी किसान होता 
दै, उसी भ्रकरार शरीर का अधिकारी आत्मा दै । | 

आत्मा के आधीन रहनेवाला ही स्वाधीनदे। जिसखे 
(शरीर) पर ्रास्मा का प्रकाश पडता दै वह सदा स्वस्थ उपजा च्रौर 
सम्पन्न रहता दे । 





। | 
| 
| 
| 
. 
1. 
| 
| 
| 
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५ 


चापि मां विद्धि सषे्तत्रेषु भारत । 
अत्तयोज्नौनं यत्तज्ज्ञानं पतं मम ॥ 


ह. 


५ 


१ + (> ८ ०, 
तज्‌, च, अषि, माम्‌, धिद्धि, सवत्र, मारत, 


लेव्रहेवक्णयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, मतम्‌, ष | 


आारत=हे भारत, सवंजततरेषु-सव ्तेत्रां मं (तु), साम्‌ सुमे, अयपि=ही, 
सेत्रम्‌ = कतेतत, विद्धि जान, चौर, त्तेतरकेत्र्योः-च्ेत्र्तेत्रक्त का, 
यत्‌-जो, ज्ञानम्‌ ~ तस्व से जानना है, तत्‌ -वह, ज्ञानम्‌ ज्ञान हे 
चेसा), मम=मेरा, मवम्‌-मतदहे। 

4 वलो त 

सुश्रज्ञ द्रम सु हा जान, यहद ज्ञान ₹२। 

क [क श 

भेश॒ यही पत, जानता इसको वही सतिमान हे ॥ 

प्रथ-ठे मारत! सवततर मेत्‌ मु ही क्ेत्रज्न जान त्रीर केतन 
तेत्रन्न का जो तख से जानना है वहू ज्ञान हे एेखा मेरा सत हे । 


व्याख्या-शरीर मे जो आत्मा दै वही परमात्मा है । परमेश्वर 
का च्तेत्र से अटूट सम्बन्ध दै। चेत्र को शक्ति ओर प्रकाश देनेवाला 
परमेश्वर से भिन्न ओर कोद नहीं दै । आस्मा के संगसे शरीरम शक्ति .. 
ओर चेतना दै। मनुष्य जितना आदमवान्‌ होता दै उतना ही अधिक 
मेधावी, स्वस्थ ओर विकारोरहित रहता हे । 

विकासे से वचे रहने के लिये सवेभ्रथम त्ते के ज्ञान की 
आवश्यकता दै । उसका प्रारस्भ करते हए श्रीकृष्ण ने कहा- 


(त व ब ्गणारायनरायतारपव 
= 





1 
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| ट 


तत्लेत्रं यव यारश्च यष्क्षारं यतश्च यत्‌ | 
सच यो यलखमभावश्न तत्समासन म “ए | 


तत्‌, कत्र्‌, यत्‌, च, याद्‌, च, याका वतः, =। यत्‌, 
सः, च, यः, यत्प्रभावः, च, तत्‌, समासेन, मे, श्ण । 


तत्‌-वह, सेत्रम्‌-त्र, यत्‌=जो, च प्रौर, यादक्‌-जंसा दै, चतथा 


यद्विकारि जिन विकारोवाला है, च~र, यतभ्=जिस कारण स, 
यत्‌-जो इरा दै, चतथा, सः=वह (क्रत), चमी, यः=जो हं (सौर) 
यस्रभावः-जिस प्रभाववाला हे, तत्‌=वह सब समासेन संक्तेप से 


मे-मुकूसे, श्ण सुन । 


वह्‌ तेत्र जो, जैसा जहां से, जिन विकारो-युत समी । 
संक्ञेप में सुन, जिस प्रभाव समेत वह क्ेतरज्ञ्‌ भ॥ 


अरथ- वह तेत्र जो च्रौर जैसा है तथा जिन विकारोंवाला है चीर 
जित कारण से जो हुत्रा है तथा बह ्तेत्रन्नमी जो हे चर जिस प्रभाव- 
वाला है वह सव संत्तेप से मुकसे घुन । 

व्याख्या--शरीर ओर आत्मा का प्रश्न वड़ा जटिल दै। शरीर 
क्या दै ? उसे कौन-कौन से विकार घेरे रहते हे ? शरीर वना दी क्या ? 
विकारवान्‌ शरीर मे आत्मा केसे ठहरा हमा दै १ आत्मा का स्वरूप 
क्या ह १ उसका प्रभाव केसा हे ! आदि-आदि अनेकों प्रशन मनुष्य के 
मन में उठते दै। इन सव प्रश्नों के उत्तर देने के लिये गीता के 
ज्ञानयोग का प्रारम्भ हु्रा दै। 
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(~. ८ © 9 ~ (पः ल थ 
ऋषिभिवहूधा गीतं दन्दोभिवविध्‌ः प्रथक्‌ । ` 
सूः स = (८ (< ( (~. = 
भह्धद्धूनवदर्व्‌व्‌ ह्तमद्धावानाश्चतः ॥ 

-©९..{ क {^ (कद (~ ^ ग ५। 
ऋषिभिः, वहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः; विविधः, पथक्‌, 
ब्रह्मघूत्रपदंः, च, एव, दहेतमद्धिः; विनिधितेः। 
ऋषिभिः -छछपियों द्वारा, (तेत्र यौर कतेवरज्ञ के स्वरूप कः वणेन ) 
बहुधा गीतम्‌--वह्ुत भ्रकार से किया गया हे, विविधेः=नेक प्रकार के; 
छन्दोभिः=वेद्‌ मन्त्रो से, पथक्‌=एधक्‌-पथक्‌ , ( गीतम्‌ )= कहा गया ह 
च--श्रौर, विनिश्ितेः=मली भांति निश्चित क्थि हुए, देत॒मद्धिः=युक्तियुक्त, 
ब्रह्मसूत्रपदैः=त्रहमसूत्र पदों द्वारा, एवमी, ( गीवम्‌ ) = गाया गया हें । 

9 ® (4 = द, 9 स्‌ 

बहु भांति ऋषियों ओर छन्दां से अनेक प्रकार से । 

गाया पदों में ब्रह्मघ््ां के सदतु पिचारसे॥ 

यरथ--त्ेत्र ओर क्तत्रन्न के सखस्य का वरुन ऋषियों द्वारा बहुत 
प्रकार से किया गया है। नेक प्रकार के वेदमन्त्र से प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहा 
गया है रौर भली-मांति निश्चित श्रिये हए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के षदो द्वारा 
मी गाया गया हें | 

व्याख्या--सुखपूवेक पवित्र रौर सच्चा जीवन व्यतीत करने के 
लिये छषियों ने न्ते चौर ज्तेरज्ञ के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार से विचार 
किया है ओर भली-भाति से शरीर अर आत्मा के स्वरूप का वणेन 
किया द्‌। 

क, भ क क ~ 

छ्‌ › यजु, साम ओर रथव वेदों के दारा मी त्तत्र ओर कत्ज् 
के स्वरूप का वणेन किया है। ब्रह्मसूत्र के पदांमे भी मली-भाति 
वणेन किया गया दे। 
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॥॥ 
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„4, श्रीमद्गगवद्भौता १२.०८“ 
५ 
महाभूतान्यहंकारो बुडिरस्यक्तमेव च । 


इन्दि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
च्चा दवेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना श्रतिः । 


एतत्लेत्ं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 


महाभूतानि, ्रहंकारः, उद्धिः, अव्यक्तम्‌) एव, “` 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पश्च, चः इन्द्रयगचर, । 
इच्छा, देषः, सखम्‌, दुःखम्‌, संवातः, चेतना, धतिः, 
एतत्‌, 'केतरम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ । 


महाभूतानि = पांच महाभूत, द्रह्‌कारः = ्रहंकार, उद्धः = बुद्धि, 
ञ्नव्यक्तम्‌--श्नव्यक्त, च~ प्नौर, दश = दस, इन्द्रियाणि = इन्दिरा, 
एकम्‌ - एक मन, च = श्नौर, पञ्च = पचो इन्दियगोचराः = इन्दो 
के विषय, एव = मी, चश्रीर, इच्छा इच्छाः दषः-दटषः 
सुखम्‌ = सुख, दुःखम्‌ = दुःख, संघातः स्थूल देह, चेतना = चेतनता, 
(च) श्र, तिः = ति, णएतत्‌-यह, ततरम्‌--कतर, सविकारसू- 


विकासं के सित, ` समासेन-संक्ेप से,  उदाहृतम्‌कहा गया हं | 


मन बुद्धि एवं महाभूत प्रकृति अहंकृति माव भी । 
पिं दिपय सब उन्दिया के ओर उद्द्रियगण सभी ॥ 
सुख दुःख इच्छा ठेष धरति संघात एवं चेतना | 
सुभुदाय जो इनका चना ॥ 






ि 
। क 
ए, 
(क) ९ * ` क + कष 
= ५ > पिक १९ 
^ थे 
ऋ 4 = ॐ. 


((-0. 1 8€ ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 


कक 17 


व यकि 
कक क = ड़ करे मा 





५ 


~ नन ~ 


क््थण््क्---~------------- 


कका ७० 9 = 
+~ ~~ 


३७०१ क [4 क ग 
©> ॐ ॐ © ॐ ॐ -9 > 0 9 < ® > 9 > ॐ ॐ ४ त व्रच्त्रत्त [विभाग्साग ˆ> => 999०५५५ 


अरथ--पंच महाभूत, च्हंकार, बुद्धि, अव्यक्त आर दस इद्धया 
ठक मन र पाचों इन्द्रियों के विषय भी अर इच्छा, द्रप, युख, इःख, 
सथूलदेह, चेतनता रौर ति यह क्तेत्र विकारो कं सहित सं्तेप से क्य गया हं । 

व्याख्या- महाभूत, अहंकार, वुद्धि ओर अव्यक्त से शरीर वना 
३ । आत्मा इन सव से प्रथक्‌ दै । तते अथात्‌ यह शरीर अन्न आर 
रसमय दे । 

रास्मा से आकाश उन्न हृच्ा, आकाशसे वायु, वायुस 
धि, अथि से जल, जल से प्रथ्वी, प्रथ्वी से यओपधि्यां, सओषधियो से 
न्न ओर अन्न से शरीर उत्पन्न हुमा | (ते० ० व्रह्म १) 

सभी प्राणी पचभूतों के द्वारा ठोये जा रहे हें ; यह पंच भूतव 
गणो के प्रवाह मे पड़कर वह रहा दै । तीनो गुण भी कर्मा कं अनुसार 
ते है। कमं अविद्या द्वारा संचित हे । 


,2॥ , 


स ग्रकार अविद्या का संग हो जाने से चेत्र अथात्‌ शरीर 
सख-दःख, रागद्वेष आदि दन्दो में इवा रहता ई । 

त्र में पांचों महाभूत. अहंकार, बुद्धि ओर अव्यक्त ्रकरृति क 
अतिस्कि दश इन्द्रियां एक मन चौर इन्द्रियों क पाचों विषय भी 
सम्मिलित हे । त 

इन्द्रियो अर उनके विषयों के कारण मलुष्य-शरार मं ड छः 
देष, सुख, दुःख, चेतना, धृति छोर अनेक विकार उत्पन्न होते हे । 
इन सव के योगफल का नाम चेत्र ईे। 

सन्त ज्ञानेश्वर के सारगर्भित शब्दां मं 

च महाभूत ओर अहंकार, बुद्धि, अन्यक्त, दरा इन्द्रिया चर .. 

ग्यारहवों सन, पांच विषय, द्वेष, सुख, दुःख, सवात, ईच्छा; 


@ ® = ॐ @ ॐ ५ 
चेतना ओर धृति इतने तत्तव दो्न--ग्याक्त म रहण ₹ 
---- --------- द 
{71 ल= द्‌ = <~ तं ~ ~ क > @ = = = क च ~~ + ~~~ न = 
च्चा ~ ~ = -- ---- ~< 
= ~ नच्ः नः === <= ध === 
स ऋ क ( भगे 
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परथ्वी, जल, अम्र, वायु ओर आकाश ये महाभूत जानो । ध 

पंच भूतो का मेल होते दी ज्यां ही देदाकृति भ्रकट 4 ६. 
त्यो ही उसे जो चहुं ओर नचाने लगता रै उसे अहंकार कहते ह; शकार 
की एक वात अनोखी है करिवह विरोषतः अज्ञाना के पीड | नही 
लगता परन्तु सज्ञानियों के गले से भूमता शरोर उन्हें अनेक संकटा 
मे डालतादे। | व 

काम के वल से ओर इन्द्रिय-वृत्ति के समागम से विषयों के 
सुदाय इक दते है शरोर उनसे जव जीवों को सुखदुःख क प्राप्नि 
का अनुभव होता दै तब दोनों की जो उत्तम तुलना करती है ओर यह 
सुख ३ यह दुःख दै; यह पुण्य दै यह पाप दे; यह मलिन रै यह्‌ 
निर्मल दै इस प्रकार जो हान-वीन करती दे; जो भला-चुरा जानती दे; . 
द्ोरा-वड़ा समती दै; जिस दृष्टि से जीव विषयों को पहचानता दैः 
जो ज्ञानेन्द्रिय का मूल दै; जो सत्वगुण की वृद्ध है; जो आत्मा 
च्रोर जीव दोनों का जोड़ करती दै सो सव हे अजुन)! तुम बुद्धि 
जानो ¬८८4 


कान, आंख, त्वचा, नासिका, लिहा ये पांच ज्ञानेन्द्रियां 
कृदलाती हे इन तत्वों के समुदाय में वुद्धि इन पाचों के द्वारा सुख- 
दुःख का विचार करती दे। वाचा, हाथ, चरण, उपस्थ श्र गदास्थान 
ये पांच कर्मन्द्रिय हे । प्रणकी स्त्री शरीर मेंजो क्रिया-शक्तिदैसो 
इन पाच दरारों से आगमन करती हे.. 


1 
५ 
# 


मन निश्चय से एवं रूप हे । वह इन्द्रियां ओर वुद्धि के वीच 
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जेसी नीलिमा अथवा जेसी मृगजल की लहर, वैसा ही यह रथा वायु 
रूप हो चमकता दे; वह रजोगुण का बल रखता हे, वह वुद्धि के बाहर 
ओर अहंकार से भिड़ा हुमा एेसे वीच मे वलवान्‌ हु रहता दै। 
वह मूर्तिमति कल्पना ही दै । काम को जिसका बल है, जो इच्छा को 
बढाता दे, आशा को चदाता दै, जिससे अविद्या बलवान्‌ होती ३, जो 
` इन्द्रियां को विषयों मेँ डालता, जो मनोरथो के मटके गिराता ओर 
उतारता दै जो भूल का मंडार है, हे किरीटी । वह मन है------ | 
शब्दः स्पशे, रूप, रस, गंध ये पांच विषय है, इन पाच द्वा से 
ज्ञान वाहर दौड़ता है जैसे कि कोई पशु हरा चारा देख अधीरता से 


जिसके उठते ही मन इधर-उधर उठता है ओर इन्द्रियां जहां ` 
न चाहिये वहाँ सुह डालती ह वह इच्छा है। 

इच्छा करते ही इन्द्रियों को विषय-भोग न मिलने की जो 
घटनादे. वहीद्धेप है." | 

जिस एक की प्राप्ति से जीव सम्पूणं वाते भूल जातारैः, जो 
मन, वाचा ओर काया को अपनी शपथ दे, देह-स्मरण का ठव मिटा 
देता दे; जिसकी उत्पत्ति होते ही सात्त्विक भावों को दुगने से अधिक 
लाभ होता दै अथवा जो सव इन्दरिय-चृत्तियों को हदय के एकान्त 
स्थान मं थपकी देकर सुला देता दै रि बहुना जीव को आत्म-स्वरूप 
का लाम होने के समयजो उत्पन्न होता दै उसे सुख कहते है । ओर 
हे पाथ ! एेसी अवस्था का लाभ न होते हए जो जीता रहता है उसे 
सवथा दुःख जानो----। 

असंग ओर साक्तिभूत चेतन्य की जो देह मे सत्ता रै उसे चेतन। 
कहते ह । जो नख से सिर के वालों तक शरीर मे खड़ी जागती रै, जो 
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तीनों अवस्थां मे नदीं बदलती--एक रूप रहती दे, जिससे मन, 
युद्धि इत्यादि हरे-भरे रहते है; जो सवेदा कृति रूपी वन को वसन्त 
ह... 1 जेते चन्द्र की पूता से हयी सथुद्र मे वाद्‌ चाती दै अथवा जसे 
सूरय के संग से ही लोग व्यवहार करते है अथवा जसे चुम्वक की 
समीपता ही लोहे को सचेत करती रै, अजी जेसे स्तनोंका मुख से स्पशं 
कराये विना ही कूमीं (कल्कई) के निरीत्तण से ही उसके वच्चो का पोषण 
होता दैः वेसे इस शरीर में जो आत्मा की संगति जड़ को सजीवता का 
लाभ करा देती दै उसी को हे अजु न ! चेतना कहते हैँ * "। 


जल क्या प्रथ्वी का न।श नहीं करता ? जल को अग्निखाजाती 
हे. अग्निसे वायु फगड़ती है ओर माकाश सहज में वायु को खा जाता 
हे ओर स्वयं कभी किसी से भी न मिल कर सवंत्र भरा हुया अलग 
रहता दै एेसे ये पाचों महाभूत एक-दूसरे को नदीं सहते परन्तु तो भी 
शरीर में एक हो जाते है ओर एक-दूसरे का पोषण करते है । इस प्रकार 
जिनका मेल नदीं है, उनका मिलाप कर देना जिस धैर्य के कारण 
होता दे उसे में धृति कहता हू । 


भ 


हे पाण्डव ! जीव के संग छत्तीस तत्वों का मेल ही संघात 
जानो । इन सव को मिलाकर जो वनता दै उसे क्तेत्र कहते है. ---- | 
तेल, सूत ओर अभ्र का एक स्थान पर मेल किया जाए तो दीपक बन 
नाता दै वसे दी ये छत्तीसों तत्त्व जव एक मे मिलते है तव इन सव कँ 
समुदाय को क्ेत्र कहते है ' 
~ जीवन सफल बनाने के लिये धेयं पूवक सवत्र सावधान रहने 
का भयत्न करना चाहिये । इस प्रयत्न मे सफल होने के लिये तेत्र के 
उन रुणो ओग कार्यो को जान लेना आवश्यक दै- जो ज्ञान रूष ह तथा 
ज्ञान के साधन होने के कारण प्रहण करने योग्य है । 


[1 
ज न च ^ 
नक्तं क्व ८ च 
द्‌ । क क 
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अमानिलमदभ्मित्वमहिसा त्तान्तिराजंवम्‌ । 
रचायोपासनं शोचं स्थेयमात्विनिभ्रहः ॥ 


पानिलम्‌ , च्रदम्मित्वम्‌, असा, क्तान्तिः, आजंवम्‌, 

क १ भ ॐ, ¢ > (५ 
्राचायपिा्चनम्‌, शोचम्‌, स्थेयम्‌, आत्मविनिग्रहः । 
्रमानित्वम्‌-अभिमान का अभाव, अद्‌ स्भित्वम्‌=दम्भाचरण का अभाव, 
्रहिसारहिसा, सान्तिः-क्तमा, श्राजवम्‌- सरलता, 
भ्राचा्मोपासनस्‌--श्राचाय को उपासना, शौचम्‌-श॒द्धि, स्थैयम्‌-स्थिरता, 
श्रात्मविनिग्रहः=्रारमनिभ्रह | 


(~ ¢ न्द ~+ ^ 
अभिमान-द्म्भ-अभाव, आजव, शौच, दिसाहीनता । 
स्थिरता, क्षमा, निग्रह तथा आचाय-सेवा-दीनता ॥ 

यथ-- अभिमान का अमाव, दम्भाचरण॒ का अभाव, अहिंसा, त्तमा, 

सरलता, श्राचाय की उपासना, शुदि, स्थिरता, अत्मनियह । 


व्याख्या-कतेत्ज्ञ ओर स्तेत्र का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान दै। 
उस ज्ञानको प्राप्त करने के लिये जो साधन हैः उनका वर्णन मी यहां 
ज्ञान कंनामसे ही किया गया है। 


१- अमानित्वम्‌ = अभिमान का अभाव-- 
मानः वङ्ाड, पूजा, श्रेष्ठता आदि की अआकांत्ता से मनुष्य प्राय 
. मुक्त नहीं होता- 
` कचन तजना सहज है, सहज प्या का नेह । 
मान बड़ रषा, तजना दुरलम . येह॥ 
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बदप्पन का अभिमान करतेवाल्ला दूसरे को तुच्छ मानता दे । 
अभिमानी दूसरों का तिरस्कार करके प्रसन्न होता दै । अपने को वड़ा 
मान तेते के कारण उसका कुभाव साता, पिता ओर गुरुजनं का भी 
अपमान कर वैठता दै । उसकी दुभावना उसी के लिये अभिशाप बन 
जाती ह श्नौर उसमे उचित-अनुचित अथवा काये-खकायं का निणेय 
करने काँ बुद्धि नहीं रहती । 

वङ्प्पन का अभिमान छोड देनेवाला सवत्र मान पाता दे। 
वह सवका प्रिय बनकर सवकी सद्‌ भावनां से सदा भागे बढता हे । 
अभिमान का अभाव होते दी बुद्धिका प्रभाव जागता दै। अमानी 
होकर सवको मान देनेव।ला ब्रह्मरूप होता दे । 


२. अद्म्मित्वम्‌ = दम्भाचरण का अभाव-- 

गुणों केन होते हए भी अपने को गुणी, ज्ञानी दिखने का 
टोंग करना दम्भः कहलाता दै । दस्म सत्य को ठक लेता है ओ्रौर 
असत्य को सत्य सिद्ध करने का स्वांग रचत है । 

द्स्भ कं अभाव का नाम अदम्म है, जिसमें दम्भ नदीं होता, 
वह अपने स्वरूप को पहचानता है । उसी के द्वारा परमाथं सिद्ध होता 
हे । वह अपने ज्ञान, बल, विद्या, धन ओर धमं की डगिं नहीं सारता । 
उसे रूढा मान पाने की कोड इच्छ। नहीं होती, वह अपने गुणों का 
ठिढोरा नहीं पीटता । 

अद्म्भी होना ज्ञान का उत्तम साधन दै, दम्भ की मंखोंनें 
ज्ञान के सूयं का दशेन करने की शक्ति नहीं होती । 


२- अहिसा- 
मन, बचन ओर कमे से किसी को कष्ट न देने का नाम अहिंसा 
दे । मन की उस वृत्ति को अषिसा कहते ३ जिसमें देष का नाममात्र मी 


} न 2 


च 
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न रह जाए । स्वाथे, कामना ओर भोगोंमे दहिसा निवास करती है। 
परमाथ, निष्काम भाव ओर त्याग से अहिंसा की सिद्धि होती है । 
५. चमा- 

दूसरों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनके भ्रति चित्त मेँ विकारन 
होने का नाम त्तमा दै। दुःख-रहित क्षमा के साथ सच्चा ज्ञान रहता 
टे, त्माशील कमी संतप्र नहीं होता । 


¢ 
५. त्राजवम्‌ = सरलता-- 
मन, वचन शओरौर कमं के सरल भाव को आजेव कहते हें । 
सरलता में कुटिलता नहीं रहती, सरल चित्तवाला मु ह देखा काम नहीं 
€ (^ ॐ चेः, रो 
करता । उसके कृमं हल-कपट रहित होते है, सौजन्यता ओर विनम्रता 
से उसका तन-मन भरा रहता दे । 


६. आआचार्योपासना = आचाय की उपासना-- 

ज्ञानदाता गुरु को आचायं कहते है। गुरु वदी है जो ्ात्म- 
ज्ञान द्वारा सोत्त-साधन का पाठ पदाता ओर आचरण कराता हे । 

गुरु अथवा आचाय के पास वेठना, उनसे ज्ञान लेना, साध्याय 
करना चनौर श्रद्धापूवक उनकी सेवा करना मनुष्य का परम कन्तेन्य हे । 
गुरु-उपासना के धिना ज्ञान तथा मुक्ति की क जी नदीं मिलती । 

““गुरु-भक्ति सम्पूणं भाग्यं की जन्म-भूमि हे क्योकि यह शोक- 
ग्रस्त मनुष्य को भी ब्रह्मस्वरूप कर देती है" गुरु का प्रेम जिस किसी 
में देखो तो सम लो कि ज्ञान उसकी सेवका करता दे 1 -क्तनेश्वर 
७. शोचम्‌ = श॒द्धि-- 

तन चमर मन की शद्ध को शौच कहते है । पविच्नता के आते 
ही मन निमेल दहो जाता दै ओर अन्तःकरण ज्ञान के प्रकाश से भर 
'जाता हे । 
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पवित्र मनुष्य सद्‌ा भागवत शक्तियों के सम्पक में रहता दै । 
दूषित विचार, वासना ओर हीनकमें पविन्नजन पर अपना प्रभाव 
नहीं डाल पाते। पवि होने के लिये महर्षि मच का यदेश मननीय है- 
| द्धिगत्राणि श॒दधयन्ति मनः सस्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा उुदधिक्ञनिन शुद्धयति ॥ 
शरीर जल से पवित्र होता है, मन का मैल सत्य से धुलता दै, 
जीवात्मा तप ओर विद्या से शद्ध होता दै ओर बुद्धि ज्ञान से निम॑ल 
होती हे । | 
ज्ञान, तप, अग्नि, ्राहार, मिटटी, जल अनुलेपन, वायु, सूये, 
कम ओर काल से प्रणिमान्न की शुद्धि दोती दै परन्तु- | 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्खतम्‌ । 
योऽथं चिहिं स चिन सृद्रारिश्चिः चिः ॥ (मनु० ९।१०६) 
सव शुद्धियो मं धन की शुद्धि सर्वोत्तम कही जाती दै क्योंकि 
जो धन से शुद्ध है वही शुद्ध दै, मद्री ओर जलसे की गयी शुद्धि 
वास्तविक शुद्धि नहीं दै। | 


श्‌ड 6 ध ~: . | 
चद्‌, स्पश, रूप, रस शरोर गन्ध ये पंचं विषय चौर विया 
अस्मिता, राग, देष तथा अभिनिवेष इन पांचा केशों को मन का मेल 
कहते हे | इन सवसे छूट जाने का नाम पविन्रता ३। 


पवित्र होने का सर्वोत्तम साधन प्रभुका स्मरण रै 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ग तोऽपि वा| 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्तं स ॒बाल्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
^ < र ५ 
पवित हो या अपवित्र, कैसा भीहो ओर कफिसी भीः अवस्था 


मेहोजो भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण करता है वह भीतर-बाहर से 
परम पवित्र हो जाता है। त 
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जिससे जेते वने तन-मन को पवित्र करना चाहिये, पविन्र रहना 
सवात्तम ज्ञान दहे । 
८. स्थेयम्‌ = स्थिर भाव- | 
„ ` अध्यात्म शाख्मं कही हृदं वात पर निश्चल भाव का नाम 
स्थर्य ह्‌." -श्रीरामानुज 
“मोक्त-माग में निशित निष्ठा कर लेने को स्थिरता कहते है | 
--श्री शंकराचायं 
“जो उपद्रव के क्ेत्र से विचलित नहीं होता, दारिद्रय दुःख से 
तप्र नर्दीःहोता, भय ओर शोक से नदीं कांपता, सरल माग से जाता 
खा जिसका चित्त दुःख ओर आशाके जोरसे तथा आयु ओओौर 
व्याधि कौ गजेना से कभी पीछे नदीं देखता। आकाश टूट पडे, प्रथ्वी 
चाहे गल जाय परन्तु उसकी चित्तवृत्ति पीछे पलटना नदीं जानती 
उसी को स्थिर कहते हे (-. -- सन्त क्तानेश्वर 
स्थिर पुरूष विष्न-वाधाओ्ों को देख कर स्वधमं माग से नहीं 
दटता । वह अपने मन ओर वुद्धि को स्थिर करके निरन्तर कमे में 
लगा रहता दै । स्थिर होकर कमे करना ज्ञानवान्‌ का उत्तम चिह्न दै। 
8. आत्मविनिग्रहः = आत्मा का निभ्र्- 
आत्मा को अथात्‌ मन को बुरे कार्यो से हटा कर श्रेष्ठ कार्यो से 
लगाने को आत्मनिग्रह कहते है । इन्द्रियां प्रायः विषयों की यर दौड़ती 
है, उन्हे विषयों से वचा कर स्वधर्माचरण मे लगाना आत्मनिग्रह ३१ 
आत्मा का संयम कर लेने से बड़-वड़ अनिष्ट दूर हो जाते हे. कहीं 
भटकना नहीं पड़ता ओर तन-मन मे शक्ति तथा उत्साह भरा रहता ₹ै। 
विषयों से मन को हटाकर इन्द्रियां का संयम करने योर साधना 
मे लगे रहने से आत्मनिप्रह होता ह) 
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इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार ध ~ 
लन्ममृलयजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 


इन्दरियाथेषु, वैराग्यम्‌ , अन्हकारः, एव, च 
जन्ममृत्युजराग्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ | 


१711 


[> ४ *] ४१ 
इन्द्रियाथेषु-इन््रियो के भोगों मे, वैराग्यम्‌ वेराग्य, च = श्रौर, 
ञ्जनहंकारः=अदंकार का अभाव, एवमी (तथा), जन्म == जन्म, र्यु=्च्यु, 
जरा-बुदापा, व्याधिनव्याधि, दुःखन्दुम्खोंमे, दोषदोषों का, 


ञ्ननुदशनम्‌=बार-बार देखना । 


इन्द्रिय-विषय-वेराग्य एवं पद सदेव निवारना 
जीवन, जरा, दुख, रोग, मृत्यु सदोष निस्य विचारना ॥ 


अथं-इन्द्ियां के भोगो मँ वेराग्य श्रौर अहंकार का भी अभाव 
तथा जन्म, ग्रत्यु, बुदापा, व्यापि दुःखो मे दोषों का बार-बार देखना । 

व्याख्या- ज्ञाननिष्ठ होने के लिये ज्ञान रूप साधनों का वर्णन 
इन शोको में किया गया दै । आत्मज्ञान के क्लिये जो करम ओर गुण 
रहण करने के योग्य ह उनका वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा-- ` 
१. इन्द्रियाथेषु वैराग्यम्‌ = इन्द्रियो के भोगों मे राग्य- 
„ ` स्पश, रूप, रस, गन्ध विषयों मे राग न रखने का नाम 
वेराग्य हे । इन्द्रियां भोगों की ओर दौड़ती है ओर विषयो को ग्रहण 
करती हे; उन्हे विषय-भोगों से वचा कर आत्मा अथव परमात्मा की 
ओर ले जाने का नाम वैराग्य है 


ॐ ॐ > छ 
@ ~ र 
र १५, क 
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“रसना जसे वमन कयि हए अन्न के किये लार नदीं टपकातीः 
शरीर जैसे सुरद को आलिङ्गन करने के लिये तैयार नहीं होता; विषको 
जसे कोड खाता नरह; जलते हुए धर में कोई प्रवेश नदीं करता, 
व्याघ्र की गुफा मे जैसे कोई वसती नहीं करता, अजगर का ससे को$ 
तकिया नहीं वनाता, इसी प्रकार जिस पुरुष को विषय-वार्ता नदीं 
भाती; शम, दम, मं जिसका प्रेम रहता है; जिसके समीप तप ओर 
वरतो क समुदाय रहतेदै; जो लोकों के भोगों को वाणो की शय्या 
समभता हे वदी इन्द्रियों के विषयों में वेराग्य रखनेवाला कहा जाता 
हे -सन्त ज्ञानेश्वर 

वैराग्य का भाव-इन्द्रियों को मार देना अथवा कम॑ त्याग 
कर जगत से विरक्त हो जाना नदीं दै--अआआत्मा के अतिस्कति समस्त 
विषयों मं दोष देखना ओर विषयों के साथ असहयोग करना वैराग्य 
का ध्येय है । सच्चा विरक्त वही दै जो इन्द्रियां के विषयों मे आसक्त 
नहीं होता, रागद्वेष-रहित होकर निष्कपट भाव से कमे करता दै, प्रमु 
पर॒ विश्वास रखता दै ओर अपने ध्येय से विचलित नहीं होता। 

२. अनहंकारः = अहंकार-रहित होना-- 

अहंकार सव दोषां का अगुञ्मा दै । . अहंकार धमं को पराजित 
करने कं लिये नित्य तत्पर रहता दै। आत्म-ज्ञान पाने के लिये अथवा 
सत्य के पथ पर जाने के लिये अरहंकाररहित होना अत्यन्त 
आवश्यक दहे । 

धन, बल, विद्या आदि का अभिमान छोड़ देनेवाला सहज मे 
ही आतम-सुख प! लेता हे । 

आपा मेटो हरि भजो तन मन तजो विकार। 


निर्वेरी सव जीव सों दाद्‌ यह मत सार॥ 
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जहे आपा तहे आपदा जहं संशय तहं सोय । 
~< ` नर5 ५ 
यह अपा तर्‌ उर्दि द्या करं सव लीग ॥ 
(~ ४ -----~ ~~ 

३.. जन्मभृत्युनराव्याधिदुःखदोषालुदशनम्‌ = जन्म, मृत्यु, 
बुदापा, व्याधि दुःखो में वारबार दोष देखना- 

प्रत्येक दुःख किसी-न-किसी दोष का परिणाम है। जन्म से 
मृत्यु तक जो अपने दोषों को देखता दै ओर निर्दोष होने का प्रयत्न 
करता दे; उसे जन्म, मृत्युः बुदापा, रोग आद्‌ दुःख नहीं घेरते। 
, भजो जन्म लेकर जन्म का निवास्ण करता दै ओर मरणसे 
मृत्यु को मार कर आप ही वच रहता दै, उसके घर सचमुच ज्ञान की 
कमी नहीं रहती ।' - संत ज्ञानेश्वर 

जगत्‌ मे आते ही मनुष्य दोषों से पिर जाता दै) बालकालमें 
नःसन्देह वह परमहंस कौ भति पवित्र रहता दै परन्तु जैसे-नैसे 
वदता दै, दोष उसे घेते है । वह्‌ विषय-भोगों मे फसता है ; परिणाम 
स्वरूप नित्य नये-नये रोग उसे दवराते है, क्योंकि भोग का फल रोग है । 

अनक श्रकार को व्याधियों से दव कर मनुष्य वलहीन हयो जाता 
हे, जीवन का रस सूख जाता दै आंखों का प्रकाशा मन्द्‌ पड़ जाता हे 
इन्द्रियां शिथिल पङ्‌ जाती हें ओर कठोरता ऊ कारण .तन मन तथा 
वचन मं लोल शी रहता इसी का नाम बुढापा ओर दुःख रै । 
र क स चतत € त्यु प्राणी को खा लेने का अवसर 
~ ` ता ह आर्‌ कसी-न-किसी दिनि जीवको निर्बल तथा असहाय 
दख कर हड़प जाती है। ¦ 
¦ जन्मः, मृत्यु बुढापा, रोग आदि 

=. भ ह = (~ल ५ 

लगे रहते दै जो इन्दे दोष सममः कर 


उसी का जीवन दिव्य, शान्त ओर सु 


> © 


दुःख सद्‌ा मनुष्य के पीडे 
इनसं वचने का प्रयत्न करत है 
खी वन पाता दहै; वही ज्ञानी है। 


> 
ॐ ॐ भ 
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न 5. रेत्रेत्रक्तविभागयोग व 
ट. [किः ध क 
नताक्तर्न्‌।भष्वर्ः  षच्रलरगरहयादघु | 

(<~ (1 ५ (` 

नित्य च समचित्तखमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 

असङ्ग, अनभिष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु, 

नत्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, उष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
असक्तिः=अनासक्ति, पुच्रदारयहा दिषु--पुत्र, खी, घर शोर धन आदिम, 


अनाभष्वज्ञः-नलक्त न हीना, च == तथा, इष्टानिष्टोपपत्तिषु-इष्ट भौर अनिष्ट ` 
को भ्राक्षि म, निव्यम्‌-सदा, समचित्तत्वम्‌ सम चित्त रहना । 


नहिं लिप नारी पुत्र मे सव त्यागना परल-वासना । 
नत शुभ-तश्युम कौ प्रापनिमे भी एकसा रहना वना ॥ 


भथ--्रनासक्ति, पुत्र, सी, घर ओर धन आदिमं लिप्त न हयेना 
तथा हृष्ट अर अनिष्ट कीं प्राति में सदा समचित्त रहना । 


न्याख्या--दोषों, भूलों ओर अनेक दुबेलताच्ं के कारण मनुष्य 
मंचिद्रहो जाते हे; उन्दी छिद्रों मे से पाप प्रवेश करते है। इन च्रं 
को भर देने के ल्िये जिन साधनों की आवश्यकता हे, उनका वरेन 
करते हए श्रीकृष्ण पिर बोले- | 


१. असङ्गः = अनासक्गि- 
अनासक्तं योग, गीता की परम देन अर सवेश्रेष्ठ साधना ३। 


पवित्र बुद्धः त्याग, सदाचार ओर देवी भावों का आधार लेकर कयि 
गये कमे को “अनासक्तं कमे" कहते है । | 


| 
| 
| 
1; | 
| 
| 
-;: | 
| 
| 
( 
॥ 
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स्वाथे बुद्धि रह्‌कार ओ्रोर उदासं को हो ड़कर जो कमे किया 
जाता दे उसे भी “अनासक्तं कमः क्तं हे। स्वाथ, कम-शक्तिमे 
घुन लगा देता दै । अहंकार, कम को विषंला कर दता है योर उदासी, 
कमे का तेज हर लेती दै। जहां यह दुगुण नदीं होते वहं अनासक्ति 
योग होता रै । अनासक्त पुरुष संसार के सरोवर मे कमल के समान 
रहता दै। कभल को जेसे जल नहीं लगता, उसी प्रकार अनासक्त 
पुरुष को संसार नहीं लगता । जल की वृदे जैसे कमल को ओर भी 
अधिक सुन्दर तथा निमंलञ करती हे, वैसे ही अनासक्तं पुरुष को कमेः 
पविता ओर सोन्दयं देते हैं । | 

काम, कोध, लोभ, मोह, अज्ञान, अविद्या आदिकी प्रेरणा से 
किये गये कर्मो मे सदा च्रासक्ति रहती दे । आत्मा, परमात्मा अथवा 
पवित्र मन की प्रेरणा से फिये गये कर्मो को “अनासक्तं कमः कहते है । 
अपने स्वाथं के लिये परपीडा, इल-कपट ओर हिला के कम करनेवाला 
आसक्त कहा जाता दै। न्याय, सत्य, सेवा ओर कन्तव्य-पालन के 
लिये कम करनेवाला अनासक्तं कहलाता है । 
२. अनमिष्वङ्धः पुत्रदारगरहादिषु = पुत्र, स्त्री, घ्र ओर धन रादि 
मे लिप न होना- 

संसार भे स्त्री, पत्र, धन आदि खख एवं सौमाग्यव्धक मी 
हो सकते ह ओर इनकी ममता मे पड़कर जीवन का पतन मी हो 
सकता ह । गृह, खी, पुत्र ओर धन में ्ासक्त दानेवाला प्रायः परमार्थं 
से दूर्‌ रहता दै । गृहस्थ ओर धन-धाम में अधिकं ममता रखनेवाला 
मनुष्य सी के साथ न्याय नहीं कर सकता: ममता न्नौर मो उसे 
स्वाथीं जओरीर संकी णं बनाकर सत्य में स्थित नहीं होने देते। खी पुत्र मे 
लप्र होकर अन्धा बन जाना ज्ञान का मार्ग नदीं हे । 
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गीत। के सत में गृह, स्त्री, पुत्र आदि की आसक्ति में इवे रहना 
मी योग्य नहीं द ओर पने सुख स्वाथे की सिद्धि देतु इनका स्था 
त्याग भी अनुचित है। 

कन्तभ्य के मागं मे वाधा डालनेवाली च्रौर वांध लेनेवाली 
आसक्ति को गीता त्याज्य मानती दै । प्रायः देखा जाता रै कि वहत से 
नर नासे, ममता चर ्रहंकार के कारण ही दुःखी ओर अशान्त रहते ३े। 

स्त्री, पुत्र, धन, धाम, आदि से स्नेह दोना स्वाभाविक ३। 
गीता तो प्राणिमाच्रसे प्रेम करनेका आदेश देती है चौर सवका हित 
करने मे ही युक्ति मानती दै। सच्चा स्नेह तारक हे, मोह मारक दै । 

अपने अनन्य च्राध्चित खी पुरो को दुःखी करने अथवा व्याग 
देने से उनकी आह सुख ओर शान्ति को भस्म कर देती है । 

धन-धाम ओर स्ताथं मे लिप्त होनेवाले अपने-अपको पापकर्मा 
से नदीं वचा पाते। मलिनता ओर चिन्तां के कारण वे किसी ऊ 
साथ प्रेममय व्यवहार नहीं करते । अलित्र रहकर सवके साथ यथायोग्य 
प्रम ओर सेवामय व्यवहार करना गीता का परम ध्येय्‌ ₹ै। 


२. इष्टानिष्टोपधत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम्‌ = इष्ट ओर अनिष्ट की 
प्राप्ति मे सदा समचित्त रहना- 

सुखी ओर महान्‌ जीवन वनाने के लिये चित्त की समता 
सवात्तम साधन है । चित्त मे विषमता आते ही बुद्धि काम नहीं 
करती, मन विचलित हो. जाता दहै ओर शान्ति साथ छोड़ देती ₹ै। 

 भ्रत्येक परिस्थिति में चित्त को सम ओर सथा हुमा रखना 
चाहिये । प्रिय शौर अप्रिय का संयोग मिलानेवाला परमेर दै, मनुष्य 
को केवल कमे करने का अधिकार है। एेसा सम कर शान्त चित्त से 
1 पुरुष को ज्ञान की महानिधि. मिल जाती दै। 


क = = 
~~ एत्या तः परि 
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¢ @ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


= (~. तजं €. + (~. 
विविक्तदेशसेवितमरतिजंनसंसदि ॥ 
पयि, च, अनन्ययोगेन, मङ्कि; अव्यभिचारिणी, 
विविङ्गदेशसेवित्वम्‌ , स्ररतिः, जनसंसदि । 
मयि=मुरूम, ्रनन्ययोगेन --अनन्ययोग से अव्यभिचारिणी 
श्रव्यभिचारिणी, भक्तिः=भक्ति, चतथा, विविक्तदेशसेवित्वम्‌= 
एकान्त शरोर पवित्र देश मं रहने का स्वभाव, (च) ओर, 


जनसं सदिः जनषमुदाय म, अरतिः-अरति । 


# ९] (१ | (प [कः 
युभम सदव अनन्य मन से शुद्ध अविचल मक्त हो | 
एकान्त सेवन | हो, न जन सदाय में आसङ्ग हो ॥ 


१ ७ = 
अथु अनन्ययाग से अव्यभिचारिणी मक्ति तथा एक्रन्त 
त्रार पवित्र देश मे रहने क॒ समाव जरर जन-समुदाय मेँ अरति । 


व्याख्या ज्ञान अनन्त हे, ज्ञान प्राप्र करते फे साधन भी 
अनन्त ओर एक से एक उत्तम दै । प्रत्येक कम॑ मे ओर प्रत्येक स्थिति 
म सावधान रहकर इरालतापूवक कमे करनेवाला ज्ञान के पथ पर चल 
पडता दे । ज्ञान के मागं पर चलने की शात्ति प्रभु को भक्ति से मिलती 
दे। ज्ञान रूप भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 


| १. मयि चानन्ययोगेन मक्किरव्यभिचारिणी = स॒मे 
 अनन्ययोग से अ्रग्यभिचारिणी भक्ि-- 
भक्ति ओर ज्ञान मूलतः एक दी है । भक्ति क ज्ञान से दर 


ण्क् 0. [.। 
1 
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करनेवाला व्यभिचार है । मिथ्याचार, यल, कपट, संयमहीनता आदि 
दुणुणों से व्यभिचार की वृद्धि दोती दै। विशुद्ध प्रेम, परमेश्वर में 
अखस्ड विश्वास, निरभिमानता ओर सत्य से अन्यभिचारिणी भक्ति 
का योग मिलता दै। अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर मनुष्य मन, 
वचन ओर कमं से परमेश्वर मेँ टिक जाता है। कर्म, ज्ञान अौर 
भक्ति को एकता होने पर ही अनन्ययोग द्वारा अन्यभिचारिणी मक्तिकी 
पूता होती दै । ठेसी भक्ति की प्रापि के लिये आवश्यक है 


२. विविक्रदेशसेवित्वम्‌ = एकान्त ओर पवित्र देश मे रहने का 
४ स्वमव- 
भक्ति की साधना प्रत्येक कमं से होती है। कमं जितने अधिक 
निरदोपि होते है, उतना ही भक्ति का वल बदृता दहै। कर्मो को निर्दोष 
वनाने कं लिये एकान्त सेवन आवश्यक ३ । 
एकान्त दो प्रकार का होता है- 
१. वाद्य-एकान्त ओर २. अन्तर-एकान्त । 
बाह्य एकान्त के लिये पविच्र स्थान, नदी के किनारे, पवेत, 
देवालय, तीथेस्थान आदि का सेवन उपयोगी है । 
अन्तर-एकान्त के लिये मन को सव ओर से हटाकर आत्मा में 
निमग्न करना चाहिये । बाह्य विषयां से जितना सम्पकं ट्रूटता है उतना 
ही अन्तर-एकान्त वदता है । 
एकान्त सेवन से चित्त प्रसन्न होता दै, प्रकृति माता की 
आनन्दमयी गोद मे बैठते ही सब दुःख दूर हो जाते है, अन्तःकरण 
स्वच्छं हो जाता दै ओर पवित्र शक्तियों का विकास होता हे । 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार एकान्त देश का सेवन 
शक्तियां को उभारता है ओर तन-मन की थकान को दूर करता है । 





- [ २ ] 
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एकान्त से पवित्रता होनी आवश्यक ह । पविच्रता न होने से 
एकान्त मिलते ही कविचार उठने लगते दै । अतः एकान्त स्थान भी 
सव प्रकार पवित्र होना चाहिये । 

, सुन्दर दृश्य हों, स्वास्थ्य-परद्‌ जलवायु हो, साह्त्विक वातावरण 
हो, तपोभूमि हो, वैठते ही ध्यान लग जाय तभी एकान्त का लास द । 
३. अरतिजनसंसदि = जन-सथदाय में अरति-- 

अरति का साधारण अथं दहै-रति नः होना, प्रेमन होना; 
आसक्ति न होना, रुचि न होना ओर राग न होना आआदि। | 

“विनयभाव-रहित, संस्कार-शून्य पुरुषों के समुदाय क। नाम 
ही जनसमुदाय दै । विनय-युक्त, संस्कार-सम्पन्न मनुष्यों का समुदाय 
जन-समुदाय नदीं है क्यो करि वह तो ज्ञान मे सहायक है ।7-शंकराचाय 

जन-समुदायो मे रमण करनेवाला अ्रपने स्वभाव को रागद्वेष 
रहित ओर सात्विक नहीं वना पाता। समुदाय मे आसक्तं रहना 
बन्धन दे ओर समाज की सेवा करना मुक्ति । 


सेवक संसार मं नहीं फसता चोर स्वामी संसार पर शासन 
करता दै, दास संसार के पीपी दोडता दै । सेवक को अथवा युक्त 
पुरुष को जनसमुदाय मे आसक्ति नहीं होती । श्रेष्ठ पुरुष वही है जो 
अपने उच्च करमां से संसार में शान्ति ओर सुख बद्ाता रै। वास्तव मेँ ` 
संसार में उलन, भय ओर दुःख उसी समय तक रहता हे, जव तक 
मख्य का अपनी आवश्यकता्रां की पूर्तिं के लिये संसार की 
अवश्यकता होती हे। जो जनसमुदाय अथवा जग त्‌ से स्वाथःपर्ति | 
की आशा नदीं रखता, वही जनसम॒दाय मे अनासक्तं होकर रहता रै। 
अपनी प्रसन्नता ओर सुख के लिये संसार कँ पीछे दोडनेवाला आसक्त 
पुरुष राग्धेष आदि विकारो मं धिर जाता दै ओर कभी सुख नहीं पाता । 


ॐ ॐ क 2 
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8; 
अभ्यातपज्ञाननिलयलं त्ज्ञानाथेदशंनम्‌ । 
एतञज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यतवम्‌ , तच्छज्ञाना्थ॑दशंनम्‌ , 
एतत्‌ › ज्ञानम्‌ , इति, प्रङ्कम्‌ , अज्ञानम्‌ , यत्‌ , अतः, अन्यथा । 


श्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌-=अध्यात्म-ज्ञान मे नित्य स्थिति, तच्वक्ञना्थद शनम्‌ 


००५९, थं = 
तत्स~्तान के अथंका दशन, एतत्‌=-यह सन. सानम्‌ सान ह, 
यत्‌=जो,  श्रतः = इसके, अन्यथा--विपरीत दे, ( तत्‌ ) वह, 
प्रज्ञानमू-श्रज्लान हे, इति-एेसा, भोक्तम्‌कहा हे । 


्रध्यात्म-ज्ञान व तच्व-ज्ञान विचार, यह सव ज्ञान हे । 
[> , द, 
विपरीत इनके ओर जो छख है सभी अज्ञान हे॥ 


अथ--श्रध्यात्म-ज्ञान में नित्य स्थिति, तल-ज्ञान के अर्थंका दर्च॑न यह 
सव ज्ञान हे, जो इसके विपरीत है वह्‌ च्ज्ञान हे ठेसा कहा हे । 


व्याख्या--ज्ञान शओ्रर उसके साधनों का अन्तिम स्वरूप वताते 
हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 
१. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ = अध्यात्मज्ञान मे नित्य स्थिति-- 

आत्म-विषयक ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते है । अध्यात्म-ज्ञान 
मे नित्य स्थिति होने का अभिप्राय दहै-निविंकार, स्थायी, प्रकाशरूप 
सत्य, शिव ओर सुन्दर ज्ञान एवं कर्मो मे लगे रहना । 

स्वाध्याय, श्रवण, मनन, नित्य नूतन प्रगति की उच्च अभिलाषा 
शरोर उसके लिये हार्दिक प्रयत्न, तत्त्व को जानने की जिज्ञासा, अद्धा 
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क्ति, मेम, सेवा ओर सद्धाव श्रादि से युक्तं होकर तत्यरता पूवक 
स्वधमाचरण करने को अध्यात्म-ज्ञान में स्थित होना कहते है । 

अध्यात्म-ज्ञान में स्थित पुरुष समुद्र की भाति गम्भीर अचल 
ओर परिपणे रहता दै। सम्पूणं सुख ओर सम्पन्नता की सरितायें 
विना बुलाये ही उसमे आ-अआकर मिलती है । 


२. तचज्ञानाथंदशनम्‌ = तच्वज्ञान के अथं का दशन-- 
सर्वोपरि, साररूपः, नित्य, निर्विकार, सच्चिदानन्द पूणेब्ह्य ही 
परमतत्त्व दै । संसार के समग्र ज्ञान को भी तत्त्व कहते ह । पुरुष- 
प्रकृति, जीव-जगत्‌ आदि के ज्ञान को तत्वज्ञान कहते है । शाखो के 
सावेदेशिक ओर सर्वोच्च ज्ञान को मी तत्त्व-ज्ञान कहते है । ज्ञान के 
साधनां द्वारा प्रप्र ज्ञान भी तक्व-ज्ञान रै । 
एसे तत्व-ज्ञान के अथे को मली-भांति समना ओर उसका 
त्यक्त दशन करना ही तत्त्व-ज्ञान के रथं का दशन रै । 
दशन में कल्पना का स्थान नहीं है, निश्चित ओर स्पष्ट योध करा 
देना, दशेन का भ्येय दै । तत्वज्ञान को कर्मो मे उतार लेने से उसके 
अथं का सच्चा दशन होता दै । 
इस प्रकार इस अध्याय के सातवें शोक ““श्मानित्वमदम्भित्वम्‌ःः 
से ६ थं दशनम्‌” तक जो कुचं कहा गया है वह्‌ सव ज्ञान है । 
इसके विपरीत मान, दम्भ, हिसा, कुटिलता आदि विषय-मोगों में 
फसानेवाले भावों को अज्ञान समना चाहिये । 
ज्ञान सदा सखखदायक -ख मर्य-तुल्य है ! 
ज्ञान को धारण त मनुष्य ह ४ त ते ह 
सन्मुख ज्ञेय भरत्यत्ञ खड़ा रदता है । र स १ 
ह इा रह्‌ उसज्ञयका व 
भीकृष्ण ने कहा- 


॥ । ~ (^ -- १ 1 
॥ .। 


५ न 
एन करतं हए 
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1. 
रयं _ यत्तत्वच्यामि यञ्ज्ञालासृतमश्नुते । 
अनापदमतर्‌ बह न॒ सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


रपय, यत्‌ ! तत्‌ , प्रवच्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌ , अशतुते, 
-नादमत्‌ › परम्‌ › बह्म, न, सत्‌, तत्‌, न, असत्‌ , उच्यते | 


तत्‌ = (मे) उसको,  प्रवदयामि ~ मली प्रकार कहूगा, यत्‌ = जो, 
सेयम्‌ = शेय (जानने योग्य है), यत्‌ -- जिसको, ज्ञात्वा = जानकर (मनुष्य), 
अष्टतम्‌ = शरष्टत को, अरुत = भोगता हे, तत्‌ = वह, | ्रनादिमत्‌ = 
श्रादि-रहित, परम्‌ = परम, बह्म = बह्म हे, ( तत्‌ ) = वह, 
नन, सत्‌-= सत (चौर), नन, सत्‌ = रसत ही 
उच्यते = कहा जा सकता है ! | 


अव वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से निस्तार है। 
[क ५ ~ 
नहिं जो असत्‌ सत्‌ हे, अनादि महान्‌ ब्रह्म अपार है ॥ 
२ भथ मे उसको भली प्रकार कर्हूगा जो ज्ञेय (जानने योग्य) है, 
जिततको जानकर मनुष्य श्रश्ूत को भोगता है । वह च्रादिरिहित परम वह् 
हे, वह न सवर च्रौर न अतत्‌ ही कहा ज। सकता है । 


न्याख्या-- शुद्ध ज्ञानद्वारा ज्ञेय की प्रापि होती ३। जो सर्वोपरि 
जानने योग्य है उसे ज्ञान के अतिरिक्त ओर छफिसी उपाय से नहीं जाना 


^ 
"८ £ 
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जेय को जान लेनेवाला सम्पूणं विकारं चोर बन्धनो से छट 
लाता है। परमेश्वर को जान लेने से श्म्रृत मिलता दै, परपेश्वर रूप 
सुख की खोज करनेवाला जिस परमानन्द को पाता दै वही अमृत दे । 
ज्ञेय को जानेवाला दुःख ओर स॒ल्यु से छूट जाता दै। वह 
नन्त पद की प्राप्ति के योग्य शुद्ध हो जाता दै। 4 
बह ज्ञेय यडा ही विलक्षण रै । वह अकथनीय होने के कारण 
न सत्‌ कहा जा सकता नौर न असत्‌। वह अनादि दै, परम ब्रह्म दे । 
उपनिषदों ओर वेदों से रह्म का विचित्र वणेन किया गया दै- 
“'्न्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 1 (के° उ० १।३) 
वह ब्रह्म जाने हए से ओर न जाने हए से भी अन्य हे । 
यद्युष्िंल्लोकेऽस्ति वा न वेत्ति | (ते° सं ° ६।१।१) 
इस बात को कौन जानता है कि परलोक में यह स्व दे या नहीं । | 
कोन कह सकता दै कि वह क्यारै१९ | 
“कस्मे देवाय हविषा विधेम" की अमर ध्वनि सृष्टि के आदिकाल 
से आज तक लोकों मे ग्‌ज रही दै । | 
गीता की अमृतवाणी उसी ब्रह्य का निरूपण करने चली दे । | 
यद्यपि गीता ने मी वेदां के सत्य का ही समथंन किया है अर उस | 
ज्ञेय को एेसा वताया हे जिसका कदी आदि ओर अन्त नहीं मिलता । 
वह सत्‌ भी नदीं कदा ज। सकता हे रोर असत्‌ भी नहीं । 
“नहीं हे कहो तो विश्व के आकार से दिखायी देवा रै ओर जो 
विश्व ही है तो भी सत्य नहीं दै क्योकि वास्तव में विश्व माया-रूप 
दे । उस ज्ञेय के रूप, वण, व्यक्ति नदीं है, वह दिखायी नहीं देता |» . 


~ 
य या क कह व क म क 1 1 


| -सन्त ज्ञानेश्वर 
एसे अपरम्पार ज्ञेय का दशन कराती हृदे गीता कहती दै 


© 
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7 
© [ (र म ५ ~ € € > 
सवतःपाणिपादं तत्सवतोऽक्लिशिरोमुखम्‌ । 

३ (८ = भ ¢ २ ( . श. 
सवतः श्रातमछक सवमाब्रय तष्त्‌ ॥ 
सवेतःपाणिपादम्‌, तत्‌,  सब॑तोऽिशिरोषखम्‌, 
सवतःश्रुतिमत्‌, लोके, सवम्‌ , आबुत्य, तिष्ठति । 
तत्‌-=वह सवतःपाणिपादम्‌-सब शरोर हाथ पेरवाला, 
सवतोऽक्चिशिरोुखम्‌--सब ओर नेत्र, सिर; सुखवाला (तथा), 


सर तःशरुतिमत्‌-सब श्मोर कानवाला दै, लोके=जगत्‌ मे, सर्वम्‌-सबको, 
आ्स्य--ढक्‌ कर (वह), तिष्टति = स्थित हो रहा है । 


^^ (९ [स ^~ त्‌ 
सवत्र उसके पाशे पद्‌, सिर नेत्र यख सच ओर दी । 
स क भ्द+ ४ है \ 
सच ओर उसफे कान हे, सवत्र फैला ह वही ॥ 


प्रथ वह सव ओर हाथ-येरकाला; सब ओर नेत्र, सिर, मुखवाला 
तथा सव ओर कानकला है; जगत्‌ मेँ सवको ठककर बह स्थित हो रह्म ह। 


व्याख्या- जगत्‌ मं जानने योग्य सर्वोत्तम सत्य यही हे कि 
सवत्र एक ही परब्रह्म व्याप्त दै, बह सवंरूप होकर कायं करता दै । 
१. सवतःपाणिपादं तत्‌ = वह सव ओर हाथ-पैाला है-- 
| उस परब्रह्म को विश्वाह" कदते हें, एेसा कोड स्थान नदीं जहां 
उसक्रा हाथ न पहुंचता हो । प्रत्येक प्राणौ के पीले उसका हाथ है, कहीं 
दण्डरूप होकर ओर कीं वरदान-दाता होकर । ` 

वह विश्धपाद्‌ दे, उसकी गति अबाध्य दै, वहं प्राणियों के पीठे 
भी चलता द रोर आगे भी । वह सवगत होकर सबका साथ देता दै । 
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२. सवतोऽक्तिशिरोखम्‌ = सब ओर नेत्र, सिर आर छखवाला ट ` 
उसे "विशधचज्ञु' कहते है, ्राणिमात्र की आंखों मं उसका तेज 
है । वह "सवंद्र्टा' दै, उससे कुछ छुपा नहीं रहता । वहं सवक ।सरा 
पर्‌ रहता है, विश्वमुख होकर स्थित दै । विश्व के सारे मुख परमेश्वर 
क है, किसी भी सुख मे डाली हई आहति परमेश्वर को पर्हचती दै । 
सब सुखो की शोभा, रूप चौर कुरूप परमेश्वर का दे । 
भ्रीरामङ्ृष्ण परमहंस ने एक वार कहा था-“मां ! त्‌ृ ही विद्या 
ओर अविद्यादै, तू ही गृहस्थ की इलवधू रोर मह्ुञ्रा बाजार कौ 
वाराङ्गना रै, तूदोनोंदी रूपोंमेंमेरीमांदै, मेंतेरी सन्तान" 
परमेश्वर माता, पिता, गुरु, बन्धु, सखा ओर प्राणिमात्र के 
रूप मे रहता दैः एेसा जानकर मनुष्य ल-कपट ओर दुव्यवहार से 
वच सकता दे । 
३. सबतःश्रुतिमत्‌ = सव ओरं कानवाला हं-- 
चारों ओर उसके कान ह । वह प्रत्येक प्राणी की वात सुनता दै । 
मुख से निकली हइ प्रत्येक बात परमेश्वर के कानां में जा पटहँचती दै । 


४. लोके सवपाद्रत्य तिष्टति = जगत्‌ मं सवो टक कर 
वह स्थित हो रहा है-- 
शक्ति, विभूति, भरी सव परमेश्वर से है, जगत्‌ उससे परिपूरं दै । 


बरह्म चद्मद्त पुरस्तादुब्रह्म पश्चादून्रह्य दक्तिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चाच्व च प्रसत ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ (खुण्डक० २।२।११) 


यह्‌ ्रृतरूप ब्रह्म ह सामने है, ब्रह्म ही पीछे दै, ब्रह्म ही दा 


रार तथा ब्रह्म ही वाइ ओर दै, नीचे-ऊपर सवं वही ब्रह्म दे यह ` 


सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म से व्याप्त दै । जो कुल दै वह स्॑भ्रषठ ब्रहम ही दै । 
उसका गति सवत्र दे, वह सव कुष्ठ देखता-घुनता रै । 
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79 
सवन्दरयगुणाभासं  स्वन््ियविव्जितम्‌ । 
असक्त सवंभृच्चैव निशुंएं गुणभोक्तृ च ॥ 
स्वन्द्रियगुणा भासम्‌ सबन्द्रियविवितम्‌ , 
असक्तम्‌ › सवभूत्‌ , च, एव, निर्गुणम्‌ , गुणभोक्त, च । 


#* १ मू ७४ [प्‌ 99 ० । स 
सचन्द्मगुखाभासम्‌= (उस्म) सब इन्द्रियो के गुणे का श्राभास हे. 
र { (क्प कि † 
चौर, सचन्द्र्य विव जतम्‌ (वह) सव इन्द्रियों से रहित हे 
१ 


` श्रसक्तम्‌=(वह) श्रासक्ति-रहित है, एव=(फिर) भी, स्वशरुत्‌-सबका 


न (= 
भरुण-पोषण करनेवाला है, चौर, निगु एम्‌ = निगुण होकर भी 
गुखभोक्ठ = गुणों को भोगनेवाला ह । 


इन्द्रिय-गुो का भाप्त उसमें शन्तु इन्द्रिय-दहीन है। 
8 अलग जग-पालक, निगुण होकर गुणो मे लीन हे ॥ 


ल भथ--उतम सव हद्धियो के गुणों का आभास है ऋरौर वह सव ` 
॥ से रहित ह, बह आसक्तिरहित है शिर मी सवक्ना भरखु-पोषण 
करनेवाला ह ओर वह निगु लये कमी गुणं को भोगनेवाला है । 


= भ्या इ ओर उपनिषदों में बह्म के विषय सँ अनेक सूत्र 
हे । जह्य च चचा जगत्‌ मं अधिक-से-अध्चिक होती है परन्तु फिर भी 
व एक पहेली वना इञा दै । ब्रहम-तत्व के सम्बन्ध मे अन्तिम 
रहस्य यही ह कि वह अपरम्पारदरै। त्र्यक) रहस्य खुल जाने पर 
मनुष्य के पास च्रानन्द्‌, आशा, उत्साह त्रोर आश्वयंका कोई पदार्थ 
वचेगा | | 
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लिन धीर पुरुषां ने निश्चय पूवक कह दे कि हम उस ए. फुर 
को जानते टै वे भी वाणी से उसका वर्णन करने मे असमथं रह 
गये । 

ह्म के सर्वत्र हाथ, पैर, आंख, सिरः मह ओर कान हे यद्‌ 
. निस्वन्देह सत्य रै । जव वही देखता दै; वही करता; सुनता रोर 
बोलता है तो जगत्‌ के व्यवहार मेँ पाप-पुण्य चादि इन्दवो का बन्धन 
भी उसी को होना चाहिये । इस भरम को दूर करने के लिये श्रीकृष्ण 
ने कहा- 

१. स्वेद्धियगुणाभासम्‌ = उसमें सब इन्द्रियो के गुणौ 
का आभास है-- 

बह परम पुरुष सम्पूणं इन्द्रियां के व्यापार का प्रकाशक दैः 
उसके विना कहीं सफलता नदीं मिलती । वह सव इन्द्रियो के विषयों 
को जानता रै। सवेग्यापी होने के कारण सारे व्यापारो के मूलम 
वही दिखायी पड़ता दै। उसके अद्भुत कर्मो से जान पडता है कि 
उसमे सब इन्द्रियों का आभास रैः परन्तु इसके साथ-ही-साथ यह्‌ 
भी निश्चित दै- 


२. सर्वेन्दरियविवजितम्‌ = वह सब इन्द्रियों से रहित ह- 

ब्रह्म इन्द्रियां से परिमित नहीं दे) यद्यपि सब इन्द्रियां उसी 
ब्रह्म की सत्ता से काम कर रही है, सव मे उसी की चेतना ओर शक्ति 
हे तो भी वह असीम ब्रह्म इन्द्रियां के वन्धन में नदीं रै। वह सबका 
प्रवत्तेक होकर भी सव से प्रथक्‌ दै ` 


सूः ् वलोक 
या यथा सवलाकस्य चन्ञुनं लिप्यते चाकषेर्बा्यदोपेः। 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
(कठ० २।२।११) 
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(£ <. #१९। ॥ ९ [क 
जस प्रकार सूयं समस्त लोकों का नेत्र होकर सव को प्रकाशित 
करता हा प्राणियों की अओंखों से होनेवाले वाहरी दोषों मे लि नहीं 
दोता; उसी प्रकार सव प्राणियों का अन्तरात्मा परमात्मा एक है वह 
४3 - ख ० ०५" *$ (~ ०० ^ 
लोकों के दुःख में लिप्त नहीं दाता क्योकि वह सवमें रहता हश्माभी 
सव से अलग है | 
परमात्मा अत्मारूप होकर प्रत्येक मनुष्य में रहता है, वह प्राणों 
म जीवन भरता, हृदय को चेतना देता है चौर अन्तःकरण को 
प्रकाशित करता दै । विज्ञानमय होकर वह शरीतं मे वियमानदहै। ` 
जीवन, वल; बुद्धि, चेतना ओर प्रकाश देनेवाला वहं निगुण 


धरशु, मनुष्य का सदा सहायक है । जो उसकी ओर जाता दै वह उससे 


वाञ्छित फल पाता है । अव्यय, निर्विकार, प्रकाशमय अत्मा की ओर 
जाना प्रत्येक प्राणी के जीवन का ध्येय है। 
वह परमेश्वर इन्द्रिय-रहित होकर भी कता-धतां ३ । यही उसकी 
वि चित्रता दै। 
वियु पद चले चुने वितु काना। विनु कर कम॑ करे विधि नाना ॥ 
्ानन रहित सकल रस मोगी । बिनु वानी वक्ता वड जोगी॥ 
तन बिनु परस नयन विनु रेखा । यहे प्रान बिनु बास अतेखा ॥ 
अस सब भांति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाय नहि वरनी ॥ 
-तुलसीदास 
“श्पाणिपादो जवनो अरहीता पश्यव्यचच्युः स॒ श्णोस्यकर्णः । 


स वेत्ति वेद्यं न च तस्यारित वेत्ता तमाहुररन्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 2 
(श्वेत ° ३।१३) 


(२ # ९1 [क [4 # 0 
वह्‌ ब्रह्म हाथ-परो से रहित होकर भी समस्त पदार्थो को ग्रहण 


करनेवाला द, बड़ वेग से चलनेवाला है, ओंखों के विना दही वहं सब 





॥ 





| 
| 


|| ९ | 
|| 
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छु देखता दै, कानों के विना सव कुषं सुनता दै, वह सव कुं जानता 
९. पञ = = 
हे, उसको जानेवाला दुलेभ दै-महापुरुष उसे महान्‌ कदते है । 
„+ # भृत्‌ = द ®+ ~. > (~ + >) 
२. असक्र सवभत = वह आसङराहत ३2 ५९ भा सघ 
भवेत | 
का भ्रण-पोषण करनेवाला है- 
वह अनासक्तं है थतः उसकी शक्ति का व्यय नहीं होता । 
परमेश्वर परम पिता दे; सव का पालन-पोषण करता दै परन्तु 
साधारण सात्ता-पिता की भांति अपने पुत्रां मे मासक्तं नदीं होता । सवके 
साथ अट्ट सम्बन्ध रखकर भी वह किसी के मोह-ममतामय बन्धन सें 
नहीं वधता । 
४. निगुखं गुणमोक्ठ च = गौर वह निस हे 
` नयुख युस्‌ (५ च = अर्‌ वहे (चर्थण हाक 
> = ग्‌ > = 
गुणा को भोगनेवाला है 
मे £ ०४ ९ [ स के. क # १ अ र 
र तानो गुणों से रहित है परन्तु गुण को भोगनेमें स्व 
प्रकार समथ हे । ल डखः लाभहानि, जीवन-मरण आदि दनद; 
9 › आलस्य नतिनक आद्‌ विकारो ओर परिणामों से परमेश्वर 
द्य $ करो र स £ = (~. 
अलिप्त रहता दे । गुणों को भोगते हुए भी उसे निगुण कहा गया है । 


शो 


^ =| 


गु णो टि र 9 (कः (को (क 
से प्रभावित न होनेवाला; फिसी विकार, परिणाम तथा | 


क च ५ 
त म न पड्नवाला सगुण होकर भी निगुण जैसा ही ३ । 
५. . ~ ¢ &\ 
2 पररश्वर तव-ज्यापक अन्तयामी दै अतः वह्‌ परतयेक इन्द्रिय मे 
स ~ क्‌ [4 ६ 7 = + 
े॥ क इन्द्रय उसीको दी हहं शक्तिसे कमं करती दै । कम॑ के फ़ल 
१२ भ। उसाक्रा अधिकार दै अतः एक प्रकार से परमेश्वर ही भोक्ता है । 


[ # 9.9 (^ ५ # 
अपना इन चारां विशेषताश्नों से परमेश्वर सर्वोपरि है। उसका 


आश्रय लेनेवाला संसारसागरं मे कमल के समान रट सकता रै 
2 «नता ह्‌ । 


पर प्रशवर जसको जीवन-नय्या का खिवय्या वन जाता हे 
भय से सद्‌ा अक्त रहता ६ । 


हे वह इने के 





00-0. -316 2. /81111101181 5085111 06101 48011110. 14111260 0 €0810011 
^ 1. न 


® ® ® © 9 5 स्तेने )) 
€ = > ® > >>> 6 त्तेव्र्तेत्रस्विभागयोग 0777774 


$ 
वहिरन्तश्च अृतानामचरं चरमेव च। 
शदमलाच्दविक्ञयं दृरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 


बाहः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
तत्मल्वात्‌ › तत्‌ , अविज्ञेयम्‌ , दूरस्थम्‌ , च, अन्त, च, तत्‌ । 


तत्‌ = वह्‌, भूतानास्‌ू-सब प्राणियों के बहिः वाहर (रोर), 
) अन्तः मीतर परिव्याक्च है, चरम्‌ चर, रौर, शअ्रचरम्‌=अचर, 
=: ः (~ र 
+एव भीदहे, चश्रौर तत्‌ = वह, सू चमत्वात्‌-सूच्म होने से 


श्रायम्‌ = जानन मं नहा राता, चतथा (वह), अन्तिके = अस्यन्त पास, 
च~ ध्रार, दूरस्थम्‌ -दरभीदहे। 


भीतर च बाहर प्रशियोमें द्र भी है पासभी। 
वहं च्रं अचर अरतिष्प है जाना नहीं जाता कभी ॥ 
थ--वह सव प्राशिर्यो के बाहर ओर भीतर परिव्याप्त है, चरर 


अचर मी हं रीर वह सूक्तम हने से जानने में नही आता तथा वह त्रत्यनत 
पत्रारदूरमभी हे। 


ठ्याख्या- 
१. परमेश्वर सव प्राणियों के बाहर ओर भीतर परिष्यापत 
दृह के अंगप्रत्यंग मं ही नहीं बल्कि रोम-रोम मे- चमे, मांस, 


.ह।ड › रुधिर, मलना ओर शुक्र में भी वही परन्रह्य व्याप है। अन्नमय- 


कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय- 
कोष में वदी ओतप्रोत है । जसे पिण्ड में वह व्याप्त ३ वैते दी बरह्मारड के 
कण-कण मं भी वही भरा हुमा है। 
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२. चर ओर श्रचर भी दी है 

चराचर जगत्‌ मे जो-ङ्छ दृष्टिगोचर होता दै, उस सव मं 
परमेश्वर ही रै। यद्यपि वह सवत्र व्याघ्र दै परन्तु ज्ञान के नेन्नां के 
विना कदीं दृष्टिगोचर नदीं होता- | 


३. वह रद होने से जानने में नदीं आता-- | 

` परमेश्वर सूम से भी सदम दै । सूये की किरणो मे जेसे जल के 
परमाणु नहीं नाने जाते अथवा सृद्तम आकाश नहीं दीखता इसी 
प्रकार सवत्र व्याप्र होकर भी परमेश्वर जाना नहीं जाता । 


४. वह अत्यन्त पास श्रो दूर भी है-- 

श्रतियों ने परमेश्वर को दूरसे-दूर कहा है ओर यह भी कहा है 
कि वह॒ परमेश्वर अपने ही हृदय की गुफा में निवास करता रहै = 

"दूरास्सुदूरे तदिहान्तके च पश्यस्स्विदैव निहितं गुहायाम्‌ । ». 

अज्ञानी अथवा अंधकार मे भटकते हए नर-नारियां के क्ति 
वह पास रहता हृञ्ा भी बहुत दूर दै पल्तु ज्ञानीजनां के लिये वहं 
अपने से प्रथक्‌ नहीं- अत्यन्त समीप है । 

जो उससे दूर रहता है, उससे वह दूर रहता दै । विषय-भोगों 


म आ्रासक्त, कामना. क पीले दोडनेवाले परमेन्वर के पास नहीं जाते, 
अतः परमेश्वर भी उनके पास नहीं आता | . 


= जो ५ कर्मा से उसङीः पूजा करते है उपासना दारा 
उसके पास वेने का भयल करते ह परमेश्वर उने पास रहता है । 
न माननेवाले के लिये वह नहीं दे, माननेवाले के लिये सव कुह दै । 


विपरीत कर्म॑ न भ व॒ दूः 
अभरत कम करवाल से परमेश्वर दूर रहत। है श्रौर अयुक्रूल 
कमे करनवालो के पास रहता रै। 
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अ वभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च [रयतम्‌ । 
भतभत च तञ्ज्यं भ्रासष्णु प्रभपिष्छ च ॥ 
अविभक्कम्‌, च, भूतेषु, विभक्‌; इव, च, स्थितम्‌ , 
श्रूतम्‌) च, तत्‌, ज्ञेयम्‌; ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु च। 


+च=ग्रोर (वह), भूतेषु -सब प्राणियों से अविभक्तम्‌ अविभक्त होने पर, 
चन भी, विभक्तम्‌--विभक्त,. इव = जसा, स्थितम्‌-स्थित हे, ` तत्‌ = वह, 
ज्ञ यम्‌ = जानने योग्य, भूतभ सव्र जीवां का भर्ता चनौर 
सिष्णट = संहारकर्ता, च = तथा, प्रभविष्ण-उस्पन्न करनेवाला भीदह। 


-9 


विभक्त होकर प्राणियों मे वह विभक्त सदेव है। 
च्य | ो हे 
वह ज्ञेय पालक ओर नाशक जन्मदाता देव है ॥ 
रथ--्रोर वह सव प्राशियो मे अविभक्त होने प्र भी विमक्त- 
जस्रा स्थित है । वह जानने योग्य सव जीवों का मर्ता ओर संह्यरकतां तथा 
उत्पन्न करनेवाला भी है । | 
. , व्याख्या- 


१. बह प्राणियों मं अविभक्र होने पर भी विभक्रजेसा स्थित है 
एक ह ब्रह्म भिन्न-भिन्न शरीरो मे अकाश के समान अविभक्त 


` होकर स्थित दै । देव-द्‌ नव, पशु-पक्ती, कीट-पतंग, जड-चेतन सबमें वह 


समान रूप से व्याप्त होकर मी भिन्न-मिन्न सा भासित होता है 
रह्म के खण्ड करने की कल्पना खर््डित हो जाती रै। 
दवता, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों स सवत्र स्थित आत्म 


च्छ = ति 
य नः - = 
न = ये 4 (५ ११ 4 (८ ~ -:---- >~ 
ज च न १ ७१ = भ @ = क क क ध -* कि ~ 
- ---~ == ` "=-= 
; = = 
[रः 
+ 
यकन 
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तन्तव ज्ञातापन की एकाकारता से विभाग-रहित है परन्तु सज्ञानियों कौ 
लस चं देवता आदि के आकार मे वह देव दै, वह मनुष्य हे इस 
प्रकार विभक्त के सदृश्य स्थित दै ।'' --रामानुजाचायं न 
“सहस धों सें प्रतिविभ्वित हुई चन्द्रिक! जसे भिन्न नहीं 
होती अथवा लवण की राशि के कणो में तसे एक ही क्ञारता रहती दै 
थवा करोड श्लो मे लेसे एफ ही मधुरता रहती दै . वेसे दी अनेक 
प्रणी-समुदायों से जो एक ही व्याप्त दै वह्‌ नह्य दे ।' स साने 
जगत्‌ मेँ नानास भांतिकारक है। एकस्य सत्य हे । जा सवत्र 
उस एक को देखता ई वही यथाथ देखनेवाला दै । | । 
८ननवेवानुद्रषटज्य नेह नानास्ति क्िचन। ` ` 
रव्योः स मृद्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥' (बु ° ४।४।१६) . 

मनसे दी देखना चाहिये कि इस जगत्‌ में नानात्व कुहं भी 
नदीं दै। जो प्रथकता देखता है वह दुःखों में पड़कर त्यु के कष्ट | 
भोगता दहे। .. | 
परमेश्वर को जानना, उसे सर्वोपरि मानना, उसके भय से | 
पापन करना, किसीको कष्टन देना ओर सव के साथ छल-कपटदहदीन . 
सन्चा व्यवहार करना वास्तविक. ज्ञान दै। यह्‌ ज्ञान एकेश्वरवाद | 
से ही मिलता है । वेदां मे अनेक स्थानों पर कहा गया है-- 

“एकं सद्विप्रा बहधा वदन्ति |" | 

(“एक चद्‌ एक एव ।”' "पतिरेक भ्रासीत्‌ |) 
२. वह जानने योग्य सव॒क्ञा मर्ता ओर संहारकर्ता तथा | 
उत्यन्न करनेवाला भी है- | 
8 बह एक ही व्रह्म सवका सुजन, पालन ओर संहार. करता रै । 
एक क द्वारा ही नियमानुसार सव्र कायं होते ह । अतः अनेक नाम चनौर 
खूप होते हए भी सवमे वह एक ही है। 


नो (। ¢ 2 


= 
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षमपि तञ्ञयोतिस्तपसः परथुच्यते । 


ज्ञानं सेयं त्ताननभ्यं हदि स {इतम्‌ ॥ 


ज्यातिपाब्र्‌ › चपि, तत्‌) ज्योतिः, तवच्ः, एम्‌ , उच्यते, 
ज्ञानम्‌; यप्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, रेस, शिष्ठितम्‌ । 


य 


तत्‌ वइ, ज्यो तिषास्र्‌-ञ्योतियों का, अपि=भी, ऊ ज्योति (रौर), 

तमरसः=तम से, परसपर, उच्यते-कहा जाता हं, (तत्‌-बह), 
म्‌ भ मूः ० भ (= भ | 

सानस्‌-्ान, सयस्‌-सेय (श्र), तानगस्यसू--स्ानगम्य हं (ओर) 


सवंस्य=सब के, हदि-ड्दय में, विष्ठितसू-स्थित है । - 
नि = =) त | 
योतियों द्री ज्योतिहै, तमसेपरेहै, ज्ञान हे, 
=: © नस 
है, वह क्ानभस्य महान्‌ 


प्रथ-- वह ज्योतिथो का मी ज्योति ओर तमसे परक जाताहै। 
वह्‌ ज्ञान, ज्ञेय आर ज्ञानगम्य है चौर वरे हृदय मेँ स्थित है । 


व्याख्या--वह्‌ परब्रह्म जो प्राणी से विज्ञानमयः ह, द्य मं 
7 = च्‌ ट 9१ अ [कर ^~ 1 ~ | च 
अकाश हे, सवका शासन करनेवाला ओर सवका अधिपति दै उसे 


सवत्र देखनेवाले को अखंड सुख मिलता दै । दुःख वहीं रै जहां वहं 
नदं दीखता । 
आख खोलकर देखनेवाले को वड प्रव्यक्त दीखता है क्योकि वह 
कहीं छुपा हु्रा अथवा अंधकार में नहीं है-- 
ह ज्योतियो का भी ज्योति ग्रोर तम सै परे छहा जाता है- 
सूय, चन्द्र, नत्तत्र, दीपक, मणि आदि अ्योतियों में परसेश्वर क 
प्राश है। परमेश्वर प्रकाश रूप हे, उसमें अज्ञान. 1. दुःख ओर 
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भराति नहीं दै। अज्ञान ओर चेरे से चुने के लिये परमेच्धर के 
प्रकाश सें खाना चाहिये- 


२. वह ज्ञान, जेय शौर ज्ञानगम्य है-- 

जिसके द्वारा कुष्ं जाना जाय उसे 'ज्ञान' कहते है | ब्रह्मको 
ञ्मागो रखकर श्रथवा ज्ञान या प्रकाश को च्रागे रखकर जगत्‌ मं कु 
भी जानना कठिन नहीं दै।. ब्रह्मभाव से बह्यरूप में स्थिति होती दै 
चोर उस ज्ञान से सच्चा बोधः होता रै, ज्ञान परमेश्वर का रूप दे । 

बह ज्ञेय दै, ज्ञेय का अथं दै-जानने योग्य । जगत्‌ मे एसा 
कुं नहीं जो `जानने योग्य न हो। परन्तु जिसके जानने से जीवन 
कृतकृत्य होता हे वह ब्रह्म है, अतः उसे ज्ञेय का है । ब्रह्म को जाने 
बिना जीव अंधेरे मे भटकता है; दुःख, शोक, रोग, राग द्वेष श्रादि 
से धिरा रहता हे । | 


चै 
=> ~ "न+ ~ "न~~ ~~न 4 ----~-----~--------~- ~ ॐ 
# # 


~ क जो का न 


= 
न 
च 


ब्रहम ज्ञानगम्य रै अथात्‌ ज्ञात से ही जाना जाता दै । पिद्धले 
छछोको मे ज्ञान के जो २० साधन वतलाये हे उन्हीं के दारा ्रह्मका 
ज्ञान संभव दे। 


३. सवक हृदय मं स्थित है- 
ब्रह्म को जानने के लिये कीः भटकने की आवश्यकता नहीं है, ` 
वहं सवके हृदय देश मेँ स्थित दै । हृदयवान होकर हृदय मे मांकने 
की ्रावश्यकता दे । ब्रह्म पविच्र हृदय मे प्रत्यक्ञरूप से टरृष्िमो चर 
 होतादै 4 मनुष्य के सभी कायं हृद्य मे स्थित ब्रह्म की हार्दिक प्रेरणा 
रोते 1 ° & ए ( ५ ७७ 
से होते ट । अतः ध्यान, एकात्रता तथा पविच्र कर्मा द्वारा हृदय में स्थित 
ब्रह्म को देखना चाहिये । 
भक्ति से हृद्य पवित्र होता दै, जव ज्ञान रौर कम॑ से हृदय की 
पवित्रता पर्हच जाती है तव ब्रह का दरशन होता है । 


¢ # 
0} # @ 9 ष न © 









((-0. 1-86€ ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €6810011 


क 


~ क क 
> >> >> >@ ०22 >> 9" त्ेत्रक्तेत्रज्तविभागयोग = >= = > न> >>> >>> ॐ 


८ 
इति चेतरं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्धक्त एतदज्ञय मद्भावायोपपद्यते ॥ 


इति, कतेत्रस्‌, तथा, ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌, च, उङ्गम्‌, समासतः, 
मद्भक्तः, एतत्‌, विज्ञाय), मद्भावाय, उपपद्यते। 


दात इस प्रकार, त्तेत्रम्‌ = त्त्र, तथा = तथा, तानम्‌ = ज्ञान, 
्) क, म्‌ प ~< 9 ७ [० ( 

चरः, ज्ञेयम्‌-क्ेय, समासतः = संक्तेप से, उक्तम्‌ = कहा गया है, 

एतत्‌ = इसको, विन्ताय-जानकर, मद्क्तः-मेरा भक्त, 


मद्भावाय = मेरे भाव को, उपपद्यते-ग्राक्च शोता डे। 


ध 


यह सत्र, ज्ञान, महान्‌ ज्ञेय, कहा गया संक्ेप से| 
है पाथं | इप्तको जान मेरा भक्त युभमे आ वसे॥ 


अथे- प्रकार त्त्र तथा ज्ञान ओर ज्ञेय संच्तेप से कहा गया है । 
रसको जानकर मेरा भक्तं मेरे माव को प्राप्त होता हे। 

ग्याख्या--यह्‌ देह क्या दै ? केसे वना है ? इसका प्रयोजन ` 
क्यादहै? इसको.धारण करनेवाला कोन रै? ज्ञान क्याहे चौर ज्ञान 
से जानने योग्य क्या है १ इन सव प्रश्नों के उत्तर भली-भांति जान 
लेने से जीवन का सवंतोमुखी विकास होता है। 

जो तेतर, क्तत्रज्ञ ओर ज्ञान को भली भाति जानता दै वही ज्ञानी 
ओर भक्त है एेसा भक्त ही ज्ञान;ःसहित कमं करता हुच्ा परमेश्वर से 
मिलने योग्य होता है | 

वह परमेन्धर ही पुरुष दै; उसी को आत्मा कहते ह । पुरुष ने 

, ही प्रकृति की रचना की दै- 


= --- स 1 ~ ~ 
द ऋ = ् (~) 
1 ् त * 6 9 म~ अवयः किति 
॥ ४ धू न वद 
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प्रकति पुरुषं चैव॒विद्धवनादी उभावपि । 
विकरंश्च गणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवार्‌ ॥ 


[9 (५ अ, (५. 
कृतिम्‌, परुषम्‌, च, एव) विद्धि, अनादी, उभा, अपिः 
विकारान्‌, च, गुणान्‌, च, एषं, विद्धि, प्रकृतिसंभवान्‌ । 


` श्रङ्ृतिम्‌= प्रकृति, च~-्रौर, पुरुषम्‌ = पुरुष, उभौ = दोनो को, 
एव=ही (त्‌), ग्रनादी-श्ननादि,ः विद्धि जान, च-्रौर, 
विकारान्‌-सब विकारो, च तथा, गुणान्‌=गुण को, अपि=भी (त्‌) 
प्रकृतिसंभवान्‌~प्रकृति से ही उत्पन्न हुए वषिद्धि=जान | 


यह प्रकृति एवं पुरूष दोनो दी अनादि बिचार तू 
पदा प्रकृति दी से समभ गुण तीन श्रर विकार त्‌ ॥ 


अथ--ग्रकति श्रोर परुष, दोनो को ही त्‌ अनादि जान श्रौर्‌ सब 
विकारो तथा गुं को मी तर रकृत से ही उलत्र हृए जान । 


व्याख्या पुरुष ओर पुरुष की महाशक्ति अर्थात्‌ प्रति दोनों 
नादि दै । भकृति से परमेश्वर की खष्टि का निर्माण ह्या दै । प्रकृति 
गुएमयी दै । जेसे आग के ये 
गु जाग क साथ उष्णता, जल के साथ शीतलता, तिल 
मं तेल चोर पुष्पां मे गन्ध है उसी प्रकार पुरुष के साथ प्रकृति दै । 


जो केव अस्तित्व दै उसे पुरुषः कहते है र नो समस्त छययं 
है उनका नाम शकृति ६। बद्ध, इन्द्रिय, अन्तःकरण इत्यादि विकासं 
को उत्पत्ति ओर सत्त्व इत्यादि तीनों गुण यह्‌ सब समुदाय मिल कर 
` श्रकृति होती दै । यही कर्मा की उसत्ति का कारण दहे। -संत ज्ञानेश्वर 
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कायंकरणकतृ खे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरूषः सुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते ॥ 


¢ 01. ५ | 
कायकरणकतस्वे, हेतः, प्रकृतिः, उच्यते, 
पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌, भोक्त्ते, हेतुः, उच्यते । 

कायंकरणकतृत्वे-कायं श्रौर करण के उत्पन्न करने मे, हेतुः = देतु, 


प्रकृतिः = प्रकृति, उच्यते-कहलाती है, पुरषः=जीवास्मा, सुखदुःखानाम्‌ = 
सुख-दुः खां के, भोक्तृव्वे-भोगनेमे, हेतुः =हेत॒, उच्यते=कहा जाता हे । 


हे काय एवं करण. की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही । 
इस जीव को कारण कहा संख दुःख भोग निमित्त दी ॥ 


प्रथं कायं शरोर करणु के उन्न करने मेँ हेतु प्रकृति कहलाती 
है । जीवात्मा ुख-दुश्खो के मोगने में हेतु कहा जाता है । 


व्याख्या-- प्रकृति जड हे ओर पुरुष चेतन । सांख्य के अनुसार 
जो कुछ उत्पन्न हु है वह्‌ सव "काये कहलाता है । काये मे जो गुण 
दीख पड़ते है वे सब कारण के होते है । 

कारण उसे कहते ह जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है। कारण 
रोर कायं मे अनिवायं सम्बन्ध दै, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता । 
कायं ओर कारण अथवा शरीर ओर इन्द्रियो की उस्पत्ति प्रकृति से दै । 
अशएु-परमारु भी इस प्रकृति के कायं हे । . 

सृष्टि में जितने पदाथे है वे सव एफ-दूसरे पर स्ाभित है। 
उनका मूल-कारण प्रकृति दै । प्रकृति एक शक्ति का नास है जो सत्व, 


न> न खक 3 च 9.9 = = ॐ @ > = [ही 
$ --~-- ॥ 1 द 8 च * *, ज = ~ ~ ~ 
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रज, तम त्रिगणो द्वारा अपना काये करती है । कायं रोर कारण को 
उस्न करनेव(ली होने के कारण प्रकृति सृष्टि का कारण दै । 
र्ति पुरुष की ही महाशक्ति दै, मूल-सूदमःकृति घनीभूत होकर 
करमशः स्थूल हो जाती दै ओर टि के सम्पूणं पदार्था की रचना करती है । 
एक यह भी मत दै कि खषटि काय-कारण-परम्परा से. चल रह 
है । भरकृति कारण ३, उसका कायं दै महत्त्व । महत्त्व कारण दै 
उसका कां है अहंकार । अहंकार क।रण रै उसका कायं दे तन्मात्रा । 
तन्मा कारण दै उसका कायं दै पंचमहाभूत । पंचमहाभूत कारण दै, 
उसका काय है सृष्टि। इस प्रकार एक का कायं दूसरे का कारण ह 
ओर सवके मूल में प्रकृति दे । 
कहीं-कहीं इस श्लोक मेँ पाठान्तर मिलता दै ओर कायकारण 
के स्थान पर काय-करण लिखा गया है, परन्तु उससे आशय में कोड 
भेद नहीं पड़ता । ¦ 
प्रकृति करनेवाली दै श्रौर पुरुष भोगनेवाला दै । पुरुष शब्द 
जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों के लिये प्रयुक्त हो सकता दै। जो शरीर 
रूपी पुरी मे निवास करता है उसे भी पुरुष" कहते है ओर जो ब्रह्मारुड 
रूपी पुरी मे निवास करता है उसे भी पुरुष कहते है । शरीर में 
निवास करनेवाला जीवात्मा है ओर ब्रह्माण्ड मे निवास करनेवाला 
परमात्मा दै । योगदशेन के अनुसार-- 
` श कमं विपाकाशयैरपराखष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः | १--२४ 
जो क्त श कमे तथा उसके फल से नहीं छख गया, उस पुरूष 
विशेष को (शवरः कहते हे । । 


अङ जङ्‌ दे उसमे भोक्तापन नदीं दै । परन्तु प्रकृति के संग 
€ + 
से पुरुष उसके कायं को भोगता है । 


~ ॐ 
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४ 
परुषः प्रकृतिस्थो हि भुड.क्त प्रकृतिजान्युणाय्‌ । 
कारणं गणुसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


पुरुपः, प्रकृतिस्थः, हि, अङ्क्ते, प्रहृतिजान्‌, गुणान्‌ , 
कारणम्‌, गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु । 


प्रकृतिस्थः प्रकृति मं स्थित होकर, हिन्ही, ` पुरुषः पुरुष, 
 प्रङृतिजान्‌ प्रकृति से उस्पन्न, गुणानू=गुणो को, खङ्क्ते = भोगता हे, 
गुणसङ्कः-गुणों का संग, (एव)नदी, अस्य =इसके, सदस्यो निजन्मसु~ 
श्नच्छी रौर बुरी योनियं मे, जन्मसु=जन्भ लेने मे, कारणम्‌-कारण दहे । 


रह कर प्रकृति प नित पुरुष करता प्रकृति-गुण भोग हं । 
ञरच्छी बुरी सब योन्यां देता यदी गुण-योग हे ॥ 


गर प्रकृति मेँ स्थित होकर ही परुष, प्रकृति से उन्न गुणो को 
भोगता है गुखो करा संग ही इसके अच्छी श्रौर बुरी योनियों मे जन्मका 
कारण हे । ठ न 

व्याख्या -प्रकृति जड दे ओर पुरुष चेतन । अकेली श्रकृति कमं 
करने में असमर्थं है ओर अफला पुरुष भी कमं नहीं करता । श्रकृति के 
संग से पुरुष कमे करता दै। यद्यपि पुरुष निर्लेप दै, इन्द्रियगणो से 
रहित निर्विकार ओर नमल है परन्तु प्रकृति का रचा हा जसा शरोर 
पाता है वसा कमं करता दै । | म 

सत्‌ ओर असत्‌ योनियों मे जन्म का कारण यही प्रकृति ओर 
पुरुष का योग है । पुरुष, प्रकृति के गुणे के अनुसार जसी कामना आर 
लेसा कमं करता है वैसा ही फल भोगता हे । 

माव ओर कमं के अनुसार इस देह मे दी निलंप सच्चिदानन्द 
क[ साक्तात्कार होता दै 
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ठपद्रष्टाचमन्ता च भतां भोक्त महेश्वरः । 
परमासरेति चाप्युक्तो देहेअस्मन्पुरुषः परः ॥ 


| उपद्रष्टा; अनुपन्ता, च, भृता, भङ्गाः महेशरः, 
प्रमात्मा, इति, च, अपि, उङ्क, देहे, अस्मिन्‌ , पुरुषः, परः । 


अस्मिन्‌-इस, देदे-शरीरमें, परः (बह) पर, पुरुषः=पुरुष, 
उपद्रष्टा=उपद्र्टा, चनौर; अनुमन्ता=श्रनुमन्ता, भर्ता=मर्ता 
मोक्ता-भोक्ता, महेश्वरः=मदेश्वर, च~ग्रौर, परमारमापरमास्मा, 


श्मपिमी (दहै), इति-एेसा, उक्तः=-कहा गया हे | 


द्रष्टा व अनुमन्ता सदा भतां प्रभोक्ा शिव पहा 
इस देह मे परमात्मा उस परपुरुष को हे कहा ॥ 


थ-इस शरीर मे बह परपर्ष उपद्रष्टा ओर अनुमन्ता, भर्ता, 
मोक्ता, महर चर परमात्मा भी हे टेसा कहा गया है । 

व्याख्या- प्रकृति के संयोग से इस देह ` मे निवास करनेवाला 
पुरुष सुखदुःख का भोक्ता होता है परन्तु वास्तव मे पुरुष निर्दोष ३। 
पुरुष अपने विशुद्ध रूप में परमेश्वर है । अपने स्वरूप को भूल जाने के 
कारण वहं भूलता-भटकता है । मनुष्य स्वयं धोखे भें रहता है ओौर 
दूसरो को धोखे मे डालना चाहता है । परन्तु उसका अन्तरारमा उसके 
रत्येकं कायं को देखता है । इसी कारण कडा जाता है कि परमेश्वर सव 
ङ देखनेवाला दै । मनुष्य अपते-पते अपने दोषां को नहीं छुपा 
सकता इसी कारण परमेश्वर से भी नदीं छुपा सकता । अन्तःकरण में 
स्थित परमेश्वर का वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 
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१. वह पुरूष उपद्रष्टा है-- 

आंख वाहरी दृष्टि से देखती दै, मन ओर बुद्धि भी मोह ओर 
पक्तपात के कारण सत्य को नहीं देखते परन्तु आत्मा अथवा परमात्मा 
उपद्रष्टा दे। वह अत्यन्त निकट से-पाससेभी पास से अथवा यों 
कहं कि अभिन्न होकर देखता दे । 

परमात्मा अथवा आला स्वयं कुद न करता हु्ा उपद्रष्टा वन 
कर देखता दे । 

प्रत्येक मनुष्य में बैठकर परमेश्वर उसके भरव्येक कायं को 
देखता दै जेसे सूयं की दृष्टि सम्पूणं जगत्‌ पर पडती दै। वह सवक्रो 
देखता दै, सव पर अपना प्रकाश छिटकता है, किसी से कुदं कहता 
नहीं, किसी के साथ पत्तपात नहीं करता ओर सवके साथ समान 
व्यवहार करता दै; इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य के प्रत्येक काये को 
देखता दै । उससे कु छपा हृच्रा नहीं दै । सव पर उसकी कृपा 
समान रूप से वरसती है। वह किसी को कमे करने से नहीं रोकता । 

` फेसे उपद्रष्टा परमेश्वर को जो देख लेता दै वह उस परम 

तेजस्वी प्रकाश-पुञ्ज परमात्मा से जीवन का सत्य शिव ओर सुन्दर 
मागे जानते की इच्छाकरतादहै। 

परमेश्वर कोमल ` चित्त श्रौर परम दयालु दै । - उससे जो 
कोई जेसी याचना करता है तुरन्त. दी पा लेता दै । कन्तेव्य ओर स्वधमं 
का मागे जानने की इच्छा करनेवाले के लिये उपद्रष्टा परमेश्वर- 
अनुमन्ता वन जाता हे। 
२. परमेश्वर अनुमन्ता है- 

जो अनुमति, प्रेरणा अर परामश देनेवाला दै उसे “अनुमन्ताः 
कहते हं । अनुमन्ता अपनी अनुमति देकर मानवमात्र का पथ-प्रदशन 
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करता ३। मनुष्य जब पाप-रहित ओर निष्पत्त अन्तःकरण से 
अन्तःस्थित परमात्मा से परामशं ओर अनुमति सागता है तव वह्‌ उसे 
सहे देता हे । 


३. परमेश्वर भर्ता है 
जो परमेश्वर की अनुमति मानकर चलता दै उसके भरण-पोषण 


का आर परमेश्वर स्वयं ले लेता रै ओर वह उसके लिये भता वन जाता हं । 

अता उसे कहते है जो अपनी सत्ता से सवका पालन-पोषण 
करता ३ै, जो मेरुदण्ड वन कर विश्व को धारण करता दै, जो अपनी 
कपा का पुरस्कार देकर सवक़ो आनन्द से भर देता है ओर जो प्रत्येक 
अवस्था सें व्यवस्था करके ्रपने प्रियजनां की सम्पूणं उदार कामनायें 
पूरी करता हे । 

तन, मन, वुद्धि ओर इन्द्रियां मेंजो ऊं चेतना है वह्‌ सव 
परमात्मा के कारण दै, इसलिये भी उसे भता कहते हे । 

वसे तो परमेश्वर सवका भरण-पोपण करता दै परन्तु जो 
उसकी अनुमति से उसके मागं पर चलता है, अपने हृदय को खोल कर 
उसके चरणों मे रख देता दै-उसे प्रभु अपने हृदय से लगति है, 
उसके लिये अपनी अनन्त कृपा का कोष खोल देते है ओर उसे सव 
प्रकार सहायता, शक्ति ओर अदम्य उत्साह देते है । 


¢ न्त 96 9 ० ५ 
भतांकंरूपमेंप्रमुका दशन करने के लिये श्रपना स्व॑स्व 


` उसके हाथो मँ देना चाहिये । यह सस्य है कि इस मायामय संसार 
मे धन, नाम, यशः बिद्या, बल, वडुप्पन सव रखा ही रह्‌ जाता है 
केवल प्रु का प्रम दै जिससे जगत्‌ का भरण-पोषण होता है । भर्ता 
` खूप परमेश्वर प्रेम से प्रकट ` होता है। दरिद्रः दुःखी, रोगी, दीन 

ओर अनाथ से प्रम करो- रसु निःसन्देह तुम्हारा भरण-पोषण करो । 


श्ये 


॥, । 
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भतारूप परमेश्वर दैवी मा्म॑पर चलनेवाल्े कन्तेज्य-परायण 
नर-नारियों का सव प्रकार भरण-पोषण करता है। परमेश्वर को उसकी 
चिन्ता सदा वनी रहती है जो उसकी अनुमति से कमं करता दै । 

जिसका भतं परमेन्र दै उसके सव्र दुःख कट जाते हे । 
४. परमेश्वर भोक्ा है- 

अनेक प्रकार के गुण, कमं ओर स्वभाव के कारण मनुष्य को खंख- 

दुःख भादि अच्छ-बुरे फल भोगने पडते है । यह भोग ही बन्धन है । 
परमेन्र स्वयं भोक्ता बनकर भक्त को इस वन्धन से छुडा देता है । ` 

मनुष्य ओर परमेश्वर के भोग भोगनेमें वडा अन्तर है। 
मनुष्य भोगों मेँ आसक्त हो जाता है भोग उसे पथ-भरष्ट कर देते हे 
परन्तु परमेश्वर अनासक्तं होकर भोग भोगता ३ै। 

` जीव जव तक स्वाथे-वासना अज्ञान ओर अआआसक्तिसे भोग 

भोगता दे, तव तक उसे रागद्वेष आदि विकार घेरे रहते हँ ओर वहं 
माया-ममता के बन्धन में वधा रहता है; परन्तु जव वह अपने भोग 
परमात्मा के अपेण कर देता है चौर परमात्मा भोक्ता वनकर स्वीकार करता 
हे तव प्राणी जीवन्मुक्त, पूणकाम, सुखी ओर सन्तु हो जाता ३। 

जीवन्मुक्ति की अवस्था में आत्मा के सत्य चौर शिवहूप 
को देखने के लिये दिन्यरष्टि मिलती रै। दिव्यदृष्टि से परमेश्वर का 
विराट्‌ महेश्वर रूप देखा जाता है । 
५. परमेश्वर महेश्वर है- 

जो सवका आत्मा है, सवका स्वामी दै, सवसे महान्‌ है चौर 
सवेनियन्ता दै- वही महेश्वर रै । 

मलुष्य अपनी सुक्ति ओर सुख के किये त्याग ओर तप करता हे 
परन्तु महेश्वर परमाथ के लिये अपनी मुक्ति ओर सुख की कामना 
को भी छोड़ देता है, वह महेश्वर इसी देह में रहता रै । 
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९. हे 
„ इस देह मेँ परमात्मा है-- . .._ . 
परमात्मा के विषय मे अनेक आांतियां दै । बहुत से मनुष्य 


परमात्मा को नहीं मानते परन्तु गीता के अनुसार मयुष्य अपनी महा- 
माननीय स्थिति में परमात्मा ही है। मनुष्य मे शक्ति, सत्य, साहसः 
पविता, घेैय्यै, अध्यवसाय ओर प्रेमके रूपमे जो रहता दै उसीको 
गीता ने परमात्मा कहा है । जैसे खेतां की मेड टट जाने से एक खेत 
का पानी दूसरे खेत म चला जातादै वैसे ही मल, विक्तेप तथा 
आवरण की मेड टत दी देह मे स्थित आत्मा का सवत्र दशेन होता 
है ओर एक परमात्मा सवप प्रत्यत दीखता हे । 

जिनके कमे खुले, पवित्र ओर उदार होते दै, उन्हे अपने हृदय 


मं स्थित परमेश्वर की वाणी सुन पड़ती दै ओर उनको आखं अपने में 


परमेश्वर के दशन करती हं । 

माता, पिता, गुरुजन, बड़वृहे, साथी, संगी सदा साथ नहीं रह 
पाते, परन्तु सत्यरूप परमेश्वर सदा साथ रहता दै । अन्तःकरण का 
पवित प्रेम, सेवा का सद्भाव, अदम्य उत्साह ओर साहस शरीर मे 
परमेश्वर की स्थिति के भ्रमाण हें । परमेश्वर को मानने ओर जानने का 
इतना दी अभिप्राय है कि मनुष्य को एेसा कमं करना चाहिये जिसे 
किसी के सामने करने में संकोच ओर दुराव न हो ओर जिसे करके 
अपने अन्तर में स्थित परमेश्वर के सामने नीचा न देखना पडे ¦ 

परमेश्वर के अभाव में विकारी मनसे भोग भोगनेवाला दीन, 
दुःखी, रोगी ओंर दद्दर होकर जीवन को व्यथं खो देता रै। सत्य, 
पवित्रता चर प्रेम-सहित संयमित तथा. अनासक्तं कर्म करनेवाला 
महे्धररूप होकर जगत्‌ में स्वस्थ, सुखी, समर्थं शौर सम्पन्न रहता हे । 

उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भता, भोक्ता, महेश्वर चौर परमात्मा ॐ 
रूप म परमेश्वर को जानने से दी जीवन सफल चौर साथक होता हे। 
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9 = ( म (कि भ, 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
¢ थ £ < + | भूः ९ ९. ज + क । 
सवथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
यः, एवम्‌ , वेत्ति, पुरूषम्‌ , प्रकृतिम्‌, च, गुणैः, सह, 
सवथा, वतमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते। 
यः-जो, एवम्‌ = इस प्रकार, पुरुषम्‌=पुरुष को, च = श्नौर, 
गुेः=गुणों के, सहसत, श्रङ्ृतिम्‌ = प्रकृति को, वेत्ति = जानता हे, 
सः वद, सेधा = सव भ्रकार से, वतमानः = बतेता इरा; चपि भी, 
भूयः--फिर, न= नहीं, अरभिजायते-जन्मता । | 


(क रि 


एेसे पुरूष एवं प्रकृति को गुण सहित जो जान ज्ञे | 
व्रताव केसा भी कंरे वह जन्प फिर जगमेन स्ते 


भ्रथं-जो इस प्रकार पुरुष को ओर गुरो के सहित प्रकृति करो 
जानता है बह सव प्रकार से वतैता हुत्रा मी किर नही जन्मता। ` 

व्याख्या- संसार के दुःखों से दटने के दो साधन इस श्छोक में 
वताये गये है- 

१-- पुरुष को जानना । 

२ प्रकृति को जानना । 


१. पुरुष को जानना-- 

पुरुष इस देह रूपी पुरी में निवास करता द। यह्‌ पुरुष अपने 
विशद्ध रूप में परमेश्वर रै । वही इस शरीर में रह कर सव कुठ देखता 
हे। जो उससे अदेश चाहता दै उसे वह अअरयुमति देता दै, भरण 


(1 








। 
| 
| 
।॥ 
| 
॥; 





14 
| 
॥ 


स 
न 11६१५ ९५9 [= 


<| | 


\ ^ 
(| 
५ ॥॥ 
५६. 
५९ 
. ६ 


((-0. 1816 21. 81110118 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 66810011 


& ॐ ॐ ऊ ॐ ॐ ॐ क # > = 
ककव 11 ध्रीमद्धगवचद्रीता १३ +र 


पोषण करता दै चनौर भोक्त होकर भी निर्लेप, निविकारः अनासक्त 
महेश्वर रूप में रहता हे । | 

जीवात्मा श्नौर परमात्मा में केवल इतना ही अन्तर दै कि 
परमात्मा, श्रेष्ठ, विशद्ध, ज्योतिर्मय रौर अखण्ड आत्मा दै चौर एक दी 
रूप से सवत्न व्याप्र ै। परमात्मा सब प्रकार निर्विकार च्रोर स्वयं 
पकाशमान रै। इसके विरुद्ध जीवात्मा संस्कार के मेल से ठक कर 
पांच प्रकार के कोशो से दवा रहता दे । 

(ञअविद्यास्मितारागद्धेषाभिन्विशाः क्लेशाः । (योग० २।३) 

अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश ये पांच क्लेश 
कहे जाते हें । 

अविद्या का अथं रै--अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीत ज्ञान 
आदि। अविद्या सव क्लेशो की जड हे । 

अस्मिता का तात्पय हे--अपने में अहं-वुद्धि । 

राग का अभिप्राय दे-आसक्ति, युख होने के पश्चात्‌ उसकी 
पुनः पुनः स्मृति ओर उसकी वासना । अनुचित स्नेह ओर मोह का 
नाम मी राग दे। अपने दोषां को जान कर उन्हे न छोड़ने का . नाम 
भीरागदे। . 


देष बह वासना है-जो मन के प्रतिङ्रूल वस्तु मे होती है। 


अनुचित धृणा को भी द्वेष कहते हे । दूसरे के श्रेष्ठ गसो को जान कर 
भी ग्रहण न करना द्वेष कहलाता दै । 
अभिनिवेश - मृत्यु के भय का नाम अभिनिवेश रै । | 
इन पाच क्लेशो में बंधा हरा जीव सदाः दुःखी रहता है 
विकार उसे घेरे रहते हें ओर वह कभी महान्‌ नदीं हो पाताः। इसी 
कारण उसमें परमात्मा-भाव उदय नदीं होता । 


1 ॥ > नः 





((-0. 1 86€ 21. 18111018 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


| + 
> ॐ ॐ @ = => > ® ॐ 9 > = क > 2 5 ततेत्रन्तेत्रत्षविभा गयोग ० > = > > 2 क र > कर ककर क 


जो इन क्लेशो से चट जाता है वह पुरुष, पुरषोत्तम को पा 
लेता दे, वह अपने अन्तर में स्थित परमात्मा को जान लेता हे ओर 
उसे उपद्रष्टा, अनुमन्ता, मर्ता, भोक्ता ओर मद्र के खूप में ्रत्यत्ञ 
देखता दै । 
२..ग्रकृति को जानना- 

गुणो -संहित श्रकृति को जाननेवाला भी दुःखों से चट जाता दै। 
पुरुष चोर भ्रछति दोनों का ज्ञान हुए विना क्लेशों से निचत्ति नहीं 
होती । 

प्रकृति के गुण, क्रिया ओर शक्ति को भली प्रकार जाननेवाला 
त्रगुएमयी माया मे नहीं फसता । सात्विक कर्मा के द्वारा वह्‌ निस्य- 
निरन्तर शुभ ओर श्रेय की ओर अप्रसर होता दै, उससे किसी भ्रकार 
का अयोग्य कमे नदीं होता । सात्विक श्रौर निमेल बुद्धि हो जाने 
कारण वहं राग, देष तथा इन्द्रो से वचा रहता दै। रसे पुरूष का 
व्यवहार सवथा श्रेष्ठ होने के कारण उसका कोई कमे उसे पाप में नह्य 
डालता । पापों मेन पड्नेवाला ऊच भी करता रहे उसे जन्म-मरण 
के दुःख मे नहीं पड़ना पड़ता । 

एेसे पुरुष से किसी भी अवस्था में श्रनुचित व्यवहार नहीं 

 होता। वह स्वभावसे ही विशुद्ध होकर सदा धर्म-माग पर चलता 

` दे। पुरुष ओर प्रकृति का ज्ञान ओ्रोर जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता 
का ध्यान रखकर व्यवहार करनेवाले सदा मुक्त है । 


इस प्रकार पुरुष ओर प्रकृति का ज्ञान दुःखोंसे छटने का 
सोपान हे । इस सोपान पर चद्ने के लिये ओर इसके डंडा को मजबूत 
रखने के लिये जिन-जिन साधनां की आवश्यकता दहै उनका वणेन 
करते हए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
--= == -- = -- 


[----------- > ५ द ~ ए 8 (। (य अ क ् 
=-= = कि 9 1 नः १, + ¢ ह § क २ जे च यो स जत ऋ 
#+॥ 
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४ 


ध्यातेनासनि पश्यन्ति केविदात्ानमासन्‌ । 
अन्ये सांस्येन योगेन कमयागन चापरे ॥ 


ध्यानेन, आत्मनि, `पश्यान्त केचित्‌, आत्मानम्‌, आमना 
अन्ये, सांख्येन, योगेन कर्मयोगेन, च, ` अपरे | 


केचित्‌-कितने ही पुरुष, चआस्मानम्‌--परमा्ता को, शआरास्मना~शद्ध अन्तः- 


करण से, ध्यानेन~ध्यान के दाराः च्मसमनिनयपने मही 
पुश्यन्ति-देखते दं, ' अन्यदूखर, साख्येनयोगेन=ज्ञान-योग द्वारा 
च~्रोर ञ्मपरे-कितने ही क्मयोगेन=कमं-योग के द्वारा, 


(पश्यन्ति) देखते हं । 


कह आपी म आप आत्मा देखते हँ ध्यान से । 
कु कप-योगी योग से, इ साख्य-ज्ञानी ज्ञान से ॥ 


अर कितने ही प्रुष परमात्मा को शुद्ध अन्तःकरण से ध्यान क 

द्वारा अपने में ही देखते है, दसरे ज्ञानयोग द्वारा ओर कितने ही कमयोग 
के द्रारा देखते हं । 

व्याख्या- जीवन की ञ्योति आत्मा है, आत्मा से प्रत्येक प्राणी 

मेँ श्राण है। ज्ञान, कमे, ध्यान सवकी सफलता आत्म-दशेन से हे । 

निर्विकार, निप, शद्ध, सच्चिदा नन्दस्वरूप आत्मा का दशन करना मनुष्य 

के जीवन का ध्येय है। श्राखमाका दशेन करते के अनेकं साधन हेः। 

यद्यपि भक्ति, ज्ञान शमर कमं तीनां की एकता से मात्मा का दशेन 

होता दे परन्तु अपने-अपने स्वभाव क शरनुसार किसी के मन में भक्ति 

की प्रधानता होती दै, कोड ज्ञान में मन लगाते ह शरोर कोई निष्पाप 
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होकर निष्काम कमे करते हए आत्मा का दशन करते दे 

अवस्था के अनुसार कुचं मक्तजन धव, प्रह्वाद अदिकी 
भाति ध्यान में निमग्न रहकर सत्यरूप आत्मा अथवा परमात्मा का 
साक्तात्कार करते द। कु ज्ञानीजन शुकदेव, याज्ञवल्क्य आदि 
मह।ज्ञानियों के समान तत्त्वज्ञान मे निमग्न रहकर आत्मा का दशन 
करते ह ओर कुं जनक के समान अनासक्तं कमं करते हुए अआत्माको 
देखते हें । प्रत्येक स्थिति मे कमे, ज्ञान ओर भक्ति तीनोंका योग 
रहता है परन्तु किक्ली एक की प्रधानता होती हे । | 

१. कितने दी पुरूष परमात्मा को शुद्ध अन्तःकरण से 


ध्यान फे द्वारा अपने मे ही देखते 
ध्यान में ध्येय को प्राप्र कर लेनेकी महाशक्ति दै। ध्यानसे 


सारी कृठिनाइयां सरल हो जाती हं, ध्यानसे मन को शक्ति वदती 
हे, बुद्धि जागती है, हृदय शुद्ध होता है योर मनुष्य के अन्तःकरण 
मं परपरेश्वर उतर आता दे। 
घ्यान में कमे, मक्ति ओर ज्ञानके प्राण वसतेदै। ध्यानसे 
निश्चयात्मिका बुद्धि बनती दै, ऋतम्भरा प्रज्ञा जागती दे ओर शिव- 
संकल्पां का खोत उमङ्ता हे । ॑ 
मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, देष अर अभिनिवेश ये 
पांच क्लेश वेरे रहते है । ध्यान मनुष्य को पाचों क्लेशो से ल्ुडोता है । 
८ध्यानहेयास्तद्‌ चरृत्तया | (योग० साण्पा० ११) 
ध्यान द्वारा उन क्लेशो की वृत्तियां हटायी जाती है । 
ध्यान का लक्ञण योगदशेन में इस प्रकार बताया गया. दे- 
(तत्र ्रस्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (योग० विभूतिपा० २). 
` जिसमें चित्त धरण किया दै उस वाद्य अथवा आन्तरिक पदाथ 
प्र चित्त को एकाम करने का नाम ध्यान दे । (3 
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ध्यान मे सम्पू वृत्तियां चारों ओर से सिमिट कर एकार हो 
जाती हे । रोग-राग, भोग-शोक आदि से वृत्तियों को हटाकर आत्मा 
मे लगाने से ध्यान पूणे होता हे । 
ध्यान की पूणेता ध्येय से मिल जनेमे दे। ध्यान पुरुष को 
पुरुषोत्तम बनाता रै ओर भक्त को भगवान्‌ से भिल्लाता दै। भक्तिका 
अवन ध्यान की आधारशि्ञा पर खड़ा होता दै। ध्यान के बिना 
भक्ति का कोड थथं नहीं है ध्यानके द्वारा जव भक्ति-साधना पूरी 
होती हे तो वाह्य कर्मो में सफलता मिलती रै रौर अन्तर मे परमात्मा 
मिलता दै । 


२. इछ ज्ञान-योग दारा देखते है-- 

, बहुत-से ज्ञानीजन ज्ञान द्वारा विकारो को धो डालते है ओर 
पत्रित्र दृष्टि से परमेश्वर को देखते है । 

ज्ञान ऊ विना मुक्ति नदीं मिलती। ज्ञान प्राप्त करने के चार 
साधन हे- 

अ--विवेक। 

ब-वेराग्य । 

स-षट्‌ सम्पत्ति । 
; द-यमुमुखत्व । 
अ विवेक- 

त्येक मनुष्य में विवेक होता रै । कोड उसे दवा देता है ओर 
कोई उभार लेता दै । विवेक चसे कहते है जो धमे-अधमे, कन्तैव्य- 
जकन्तज्य, सत्‌-असत्‌ आदि का निणेय कर देता दे। विवेकं कीं 


उल मता या सकता नहीं । विवेक के उ 
द्य होने पर मोह छं 
भाग जाते है| प 
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इ आपही मेँ श्राप आत्मा देखते ड ५ 
हं ध्यान से। 
ङचच कम योगी योग से, इद सांख्य ज्ञानी ज्ञान से ॥ 
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होह विवेक मोह भ्रम भागा। तव॒ सव विषय विहाय विरागा ॥ 
मिटहिं दोष दुःख भव रजनी के | उधरहिं विमल विललोचन हिय के ॥ 
हृदय के विमल विल्लोचन खुल जाने का नाम दही विवेक र३।. 


( क ५४९ 


विवेक के नेत्र सुलते ही सवत्र आत्मा का दशेन होता दै- 
व--वेराग्य-- 

मोह चोर भ्रम दूर करने का नाम वैराग्य है। जिख प्रकार 
निष्काम कमयोगी कमं नदीं छोड़ता परन्तु कमे-फल की आसक्ति 
छोड़ देता है उसी प्रकार वेराग्यशील संसार ओर पदार्था को नहीं 
छोडता परन्तु उनके विकारो को छोड देतादै। विकारो में अलिप्त 
रहने का नाम वेराग्यदहे। (देखिये गी ताज्ञान अ० ६ छछो° ३५) 
स-- पट्‌ सभ्पत्ति- | 

इस जगत्‌ मे सच्चा सम्पत्तिवान्‌ वही दहै जिसके पास ल्लः 
सम्पत्तियां हँ । इन सम्पत्तियं के मिल जने पर प्रमु की महानिधि 
मिल जाती दै । षट्‌ सस्पर्ति का वणेन इस प्रकार है- 


शम, दम, उपरति, तितित्ता, श्रद्धा रोर समाधान । 
1 


` शम, दम- 


इन्द्रियां को अपने केन्द्रमे स्थिर करना ओर मन को वहिमुख 
होने से रोकना "शम ` कहलाता है । 

इन्द्रियां को बहिमु*ख न होने दना अथवा इन्द्रियां के बाह्य 
साधनों का निग्रह दमः कहलाता हे। 8 

शम से इन्द्रियों को पवित्र शक्ति मिलती है। मन साथनदेतो 
आंखें होते हए भी मनुष्य देख नहीं पाता, कान होते हुए सुन नहीं पता । 
मन ओर इन्द्रियों को एक ध्येय पर लगाने को शम" कहते है । इस ध्येय 


# 
| 
॥ 


| 
| 


॥ 
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पर टिकने के पश्चात्‌ मन को भटकने से रोकना चौर इन्द्रियां “को -वश 
मे रखना (दमः कहलाता हे । 

शम ओर दम दोनों की क्रिया साथ-साथ होनी चादहिये। दोनों 
मिल कर एक काये करते हें । 
उपरति- 

विषय-भोगों से चित्त हट जाने को “उपरति' कहते है । विषयों 
का चिन्तन न करना उपरति का प्रारम्भ दै। विषयों का चिन्तन जीवन 
कीनष्टकर देता है। | (गी° २।६२) 

विषयों के चिन्तन से समय ओर शक्तिदोनांका दुरुपयोग 
होता है। उपरति से मनुष्य पतन के पथ पर नदीं जाता । उसे विषय- 
भोगों मे रस नहीं दीखता, अतः उनमें स्वभावतः दही रुचि 
नहीं रहती । | 

उपरति से बृत्ति सात्त्विक वन जाती दै ओर विषय-मोगों का 
` वेग विचलित नहीं कर पाता। ज्ञान के लिये उपरति आवश्यक 
ओर शरेष्ठ साधन रै। विषय-भोगो से उपराम होना सर्वोत्तम ज्ञान दहै। 
तितिक्षा- | 

ससार मरं सुख राई के बराबर है चौर दुःख पवंत के समान है। 
बङ़-बङ़ धारपुरुष भी विपत्ति की चोटें खाकर वि चल्लित हो जाते हे । 
जवन क युद्ध मं विजय उसे मिलती दहै जो दुःख-सुख, हानि-लाभ 
आदि न्द्रा को साहस से सहन करता है । 


सहनशीलता को 'तितिक्ताः कहते हे । श्रीकृष्ण ने स्वभ्रयम 
तितित्तावान्‌ होने का अदेश दिया है । (गी° २।१४-१९) 


दुःखां से मन दवने न पाये; अन्तःकरण में मलिनता न आये 
जगत्‌ के वो से कमर न सुक; विषयों के सामते घुटने न टिके अर 
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भोगों के लिये हाथ न फैले; शान्ति मर समता वनी रह्‌; सहनशक्ति 
से तन-मन भरा रहे, यही तितिक्ता का असिप्राय ३ै। 
श्रदा- 

सत्य में स्थिति का नामश्रद्धादे। परमेश्वर मे अखण्ड विश्वास 
7ि श्रद्धा" कहते हं । ` श्रद्धा के विना धमं नह होता । श्रद्धा विश्वस के 
कल्प वृत्त की जड़ दै, अनन्त आनन्द की खान है शौर साधनों म सवसे 
रथिक बलवान्‌ है। श्रद्धा के बिनाज्ञान नहीं होता। (गी०४।३९) 
समाधान- ¦ 

मन चयोर बुद्धिको निरन्तर परमेश्वर में स्थापित करके सव 
प्रकार सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रहने का नाम (समाधान हे । 

समाधान के साधारण अथं ह--चित्तकी एकाग्रता, ब्रह्मम 
मन का टिकाना, सन्देह दर करना, समाहित चित्त हो जाना । 
श्रम, संशय ओर भटकन से छ्टकर परमेश्वर में मन लगाने 
का अभ्यास करसे से समाधान होता है 

ज्ञान की परम सम्पत्ति इन्हीं हः साधनांमंदे। शतः ज्ञान कां 
भूमिका में इन्हे षट्‌ सम्प्ति' कदा दे । 

विवेक, वैराग्य ओर षट सम्पत्ति तीनों को प्राप्त करने का 
अन्तिम साधन द -युयुह्धत्व । 
द अखल 

मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा को चुुह्धत्व' कहत ह । 
मुमुज्ञ सव चओओर से मन हटाकर वन्धन-मुक्त होने का भ्रयत्न करता दे । 

मनुष्य स्वयं ही बन्धनं मे वंधता दै ओर प ही अपने 
वनाये दःखों में फसा रहता दै । दुःखों से छने के सच्चे प्रयत्न ओर 

नन्य अभिलाषा का नाम युद्ध दे । 
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मनुष्य अपने स्वभाव से लाचार दै । वारबार ठोकर खाकर भौ 
वह पागल की माति उन्हीं बन्धनों मेँ बंधा रहना चाहता दै जो उसे 
दुःखी बनाये हृए है । सक्त होने कौ भटी अशा लगाता इचा वहं 
कीचड़ में गहरा घुसता। जाता दै। 

मुम॒ल्न सव अंशा को छोड़ कर एकमात्र परमेश्वर को आशा 
करता है ओर उसे पाने के लिये व्याकुल रहता दै । 

इस प्रकार ज्ञानयोग के द्वारा ज्ञानीजन आत्मा का दशन 
करते हैं । | 
३. कितने ही कमयोग के द्वारा परमात्मा को देखते है - 

परमेश्वर की पूजा का सवश्रेष्ठ साधन कमं दै। कमे सव सुखां 
की कुञ्ी है, युक्ति क। मागं दै, जीवन की सफलता का साधन दै ओर 
विजय का शस्त्र है। कमे की ओओर मयुष्यमात्र को उतना ही ध्यान 
देना चाहिये जितना वह फल की ओर देता दै । कमठ पुरुष की को 
अभिलाषा अपू नहीं रहती । चाह, चिन्ता, राग, द्वेष को छोड कर 
निरन्तर कम में लगा रहनेवाला सव बन्धनो से छूट जाता रै, अनन्त 
आनन्द पाता है ओर परमेश्वर का सान्तात्कार कर लेता है । 

गीता में कमे से अभिप्राय दै-दईश्वर-अपंण-वुद्धि से कुशलता 
पूवक समत्व मे स्थित होकर श्रिया गया कम॑ । रेसे क्म को गीता से 
निष्काम-कमे, अनासक्त कमं यर यज्ञ-कमं का रै। | 


मलुष्य जव सद्भावो की माला बना कर संयम के सूत्र मेँ पिरोता 
५५ | 
दे ओर कमे के फलों को प्रेम के जल से स्तिगध करके परमेश्वर का 
अभिषेक करता दहै तो परमेश्व ९ ते 
६ श्वर प्रकट हुए विना नर्द रहते । यही 
कमं क द्वारा परमेश्वर का साक्तात्कार रै । 


[} र ४2. 
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न्ये सेवमजानन्तः श्रलान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रतिपरायणाः ॥ 


अन्ये, त्‌, एवम्‌, अजानन्तः, भ्रुला, अन्येभ्यः, उपासते, 
ते, अपि, च, श्रतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌, श्रुतिपरायणाः । 
तु-परन्तु, श्रन्ये=दूसरे, एवस्‌=इस प्रकार) अजानन्तम=न्‌ जानते हुए 
श्न्येभ्यः=दूसरों से, श्रुत्वा सुनकर ही उपासते-उपासना करते ह, चारः 


ते-वे, श्रतिपरायणा(ः=सुनने मं लगे इए श्रपि=भी, सत्युम्‌=ष्स्यु रूप 
संसार-सागर को, एव = निस्सन्देहं, भ्रात तरन्त तर जाते हं। 


सुन दरो से ही कफिया क्ते भजन अनजान ३ । 
तरते असंशय मृत्यु वे श्रुति मे लगे मतिमान्‌ ह ॥ 


थ॑- परन्तु दूसरे इस प्रकार न जानते ह९ द्रो से सुनकर ही 
उपासना करते हैँ ओर वे सुनने मे लगे हए मी म्रव्यु खूप सस्तार्‌ सागर क 
निःसन्देह तर जाते हं । 


ग्याख्या- ध्यान, ज्ञान ओर कमं तीना के दवारा परमात्मा का 
सान्तात्कार होता दै । परन्तु जिन्हे न ध्यान करना अता है, जिनके 
पास ज्ञान नही दहै ओर जो अनासक्तं कमं करने मं असमथ रहं कर 
त्मा का दशन नहीं कर पाते, उन्हं ततवद्‌ शा ज्ञानी गुरुजना से सुन 
कर तदनुसार साधना करने का प्रयलन करना चाय । 

श्रवण, सनन चौर निदिध्यासन ये तीन साधन अस्मा का 
लान्ञास्कार करते के क्ये कदे गये हे । 
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यत्त ने धमेराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि मनुष्य कर्मा सें 
निपुण ओर विद्वान्‌ केसे बनता है । 
धमराज ने उत्तर दिया- 
ततेन श्रोत्रियो भवति | 
सुनने से मनुष्य विद्धान्‌ बनता है । 


धीरन देता सदा साथ, नने से जन बनता द्द्वान्‌ । 
तप चे होता वड़ा अर्‌ बद्धां क सेवासे.मतिमान्‌ ॥ 


सुनने की महिमा महान्‌ दै। सुने हए को तत्परता के साथ 


आचरण मं लनेवाले को श्ुतिपरायण' कहते है । किसी की न सुनकर 
मनमानी करनेवाले को संसार-सागर की लहरे थपेड़ं भार-मार कर 
इधर से उधर श्रौर उधर से इधर बार-बार गिराती है ओर दुःख की 
चश्रनों से टकरा कर चकनाचूर कर देती है । 
विद्वान, वेदशास्त्रा ओर धमेमन्थों के वचन सुनकर -भी 

अज्ञान, भ्रमाद्‌, मोह ओर हठ के वश में होकर जो तदनुसार चरण 
नहा करता वह भी संसार के कष्टो से नदीं चूटता । 

ट कष्टा से छूटने का अथवा मृटु से सुक्त होने का एकमान् उपाय 
त 8 ओर विशुद्ध अनुभवी गुरुजनं की वाणी श्रवण करना श्रौर 
उसकं अनुसार आचरण करन।। 


भ 
 _ कवल मर जान। हो मृस्यु नदीं है-श्रज्ञान में रह कर दुःख 
भोगने, सिसकते ओर रोते हए जीवन वितात . 
| » > ° अर रत हए जीवन विताने, विषय-भोगों मे विरे रह 
कर जीवन छा न करने क। नाम भी सत्यु दै । मृत्यु से छूटने के लिये 
सत्संग एक सरल शरोर उत्तम साधन हे । 
४ । > 
जेसे भी रुष को परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 
जगत्‌ मेज ओर नह्य क संयोगा : 
ह ना ङ हे चह नौव र बरह्म के संयोग से है 
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९ 
यावत्संजायते किंचित्स स्थावरजङ्गमम्‌ । 


५->५ ५ 9 अ + {~ = भ्‌ स्‌ 
च॑न्चत्नसयागात्त६ड रतम्‌ } 
यावत्‌, संजायते, किचित्‌; सम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌ ; 
तेव्रल्ेत्रज्ञसंयोगात्‌ , तत्‌, विद्धि, अरतपम | 
` भरतवंभहे भरतश्रेष्ठ च्रजैन, यावत्‌-जितना,  किंचित्‌-जो ऊं भी, 
` स्थावरजङ्गमम्‌ = स्थावर-जङ्गम, सत्वम्‌=पदा्थं, संजायते-उस्पन्न हीता हे, 
तत्‌-उस सबको, तव्रन्ेत्रज्संयोगात्‌ = क्तेत्र मौर तेत्र के संयोगसे ही, 
विद्धि=जान । 


जानो चराचरं जीव जो पेदा इए संसार में। 
सव तेत्र के देव्रज्ञ के संयोगं से विस्तार मे॥ 
अथ-हे मरतश्रे्ट अञ्जन । जितना जो कुलं मी स्थावर-जंगम पदाथ 
उत्पत ह्येता है उस सबको त्तत्र त्रीर त्ेत्रज्ञ के पयोग से ही जान । 
उाख्या--विश्व की रचना विचिच्र दहै। प्रकृति का मनोहारी 
दशेन किसे मुग्ध नहीं करता ? प्रकृति की अद्भुत शोभा ओर 
व्यवस्थित कायं को देखकर मनुष्य चकित रह जाता दै परन्तु कोडं 
भी कायं करने मे अकेली भ्रकृति समथं नहीं है । प्रकृति में क्रिया-शक्ति 
है परन्तु चेतना के विना कमं का कोई मूल्य नहीं । अतः चेतन ब्रह्य के 
योग से प्रकृति का काये पूरा होता दै । प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से 
' स्थावरजंगम, जड-चेतन समस्त पदाथं हे । | 
¦ जैसे वायु के संग से जल मे तरणे उसपन्न होती हेः ४ की 
धारां से प्रथ्वी के भीगते ही लैसे नानाविध अंडर उगते है वेसे ही 
` इस सम्पू चराचर म जो कुच दै वह प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से 
होता रै} --सन्त स्तानेश्वरः 
तेत्रज्ञ को सव पदार्थो मे देखनेवाल्ञा ही वास्तव में देखता दे। 
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समं स्वेषु मतेषु तिष्टन्तं परमेशवरम्‌ । 
पिनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 


समम्‌, सवेषु भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌ › 

विनश्यत्सु, अविनश्यन्तम्‌, यः, पश्यति, सः, एश्याते | 
यः जो पुरष, विनश्यरसु = नष्ट होते हुए, सर्वैषु-सव, भूतेषुनप्राणियो मे, 
 शअ्मविनश्यन्तम्‌ = नाश-रहित, परमेश्वरम्‌-परमेश्वर को, समम्‌-समभाव से, 
तिष्ठन्तम्‌ = स्थित, ` पश्यति = देखता हे, सः वही, 
पश्यति (यथाथ) देखता हे | 


विनाशि, नश्वर सवभूता मे रहे सम नित्य ही । 
इस भाति इधर को पुरुष जो देखता देखे वही ॥ 


अथ जो पुरुष न्ट होते हए सव प्राशय मँ नाश-रहित परमेश्वर 
क सममाव से स्थित देखता हे वही यथाथ देखता है । | 


व्याख्या ्तेत्र ओर क्तेत्रज्ञ के संयोग से निर्मित जगत्‌ मे रेस 
छ नहीं दै जिसमे परमेश्वर न हो । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने- 
बाली दे । प्रत्यक संयोग का अन्त वियोग दै, सुख के अन्त में दुःख 
द, सोन्दय के अन्त में कुरूपता है ओर जीवन के अन्त मे मस्य दै । 
सत्युमय नश्वर जीवां ओर पदार्थो मेँ अमूत रूप परमेश्वर है यही एक 
महान्‌ आश्चयं हे । 


जो इस परमेश्वर को देख लेता दै वही सच्चा देनेवाला ह ।: 


साधारण दृष्टि से सभी देखते ह परन्तु अन्तदि, समष्टि ओर 
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दिव्यदृष्टि से देखनेवाले दुलेभ ह । सत्य की आंख खुलते ही अनन्त- 
सुख मिल जाता दै। जीव ओर ब्रह्म, तेत्र ओर क्तेघरज्ञ, अंग ओर 
गी के समान ह । जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सवंज्ञ दै । जीव जव व्रह्म 
की सवेज्ञता को देखकर स्वीकार कर तेता दै तब उसकी शरोर बदन 
का प्रयत्न करता है शओरौर धीरे-धीरे उस अमृत में लीन हो जाता रै। 

मञुष्य को इतनी विशाल दृष्टि बनानी चाहिये कि वह्‌ उस 
्रमृत को देख ले, वह सवत्र दै- 


भ्यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या अन्तरो- ८ 
यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌ ४. 


यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येष त आ्ात्मान्त्याम्यसतः ॥ (बृह °) 
जो प्रथ्वी पर रहकर प्रथ्व्री के भीतर दै, जिसका शरीर प्रथ्वी 
` दै पर जिसको प्रभ्वी नहीं जानती, जो भीतर रहकर प्रथ्यी का नियं रण 
करता दै वह अन्तयामी आत्मा अस्त द । 
नश्वर प्राणियों मे परमेश्वर है इसका प्रव्यक्त प्रमाण है मनुष्य 
का स्वतःप्रकाश ({€ण्५]2100) अन्तःश्ररणा (18]07 2.0) 
शरोर अन्तज्ञान' (10४परं४०) । सत्‌, चित्त, आनन्दः विज्ञान, मन, 
प्राण, शन्न रादि भी परमेश्वर की समभाव से स्थिति स्पष्ट करते है । 
गीता की इस वाणी मे आत्म-विकास ओर विश्व-शान्ति के 
लिये आध्यारिमिक सन्ता स्थापित करने का अष्टितीय उपाय हे 
उस अम्रतरूप अनन्त र्यं चोर माधुय सम्पन्न परसेश्वर को 
सव जीवों मे समभाव से स्थित देखनेवाला किसी से राग, देष, हेष्यां 
नहीं करता । जो पवित्र दृष्टि से सवको देखता हे, उसे अग्रत मिल 
जाता दै, वह सुख अर शान्तिपूवेक जीवनयात्रा करता हुख। अपने 
ध्येय पर पहँचता दै- 
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समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ ¦ 
न हिनस्यासनात्मानंतत याति परा गतिम्‌ ॥ 


[१ ¢ | (~ थ £ 
समम्‌; पश्यन्‌ ; 1ह; सवत्र; समवास्यतय्‌ } इधरम्‌, गः; 
हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌ ; ततः, याति, पराम्‌ , गातम । 
(त-स सवेत्र = सब मे, समवस्थितम्‌--समभाव से स्थित, 
देश्वरम्‌-परमेश्वर को, समम्‌-समान, पश्यन्‌. देखता इञा, 


श्रात्मना=श्पने द्वारा, आरमानम्‌=ञ्रपने-्रापको, न दहिनस्ति-नष्ट नहीं करता, 
ततः=अतः (वह), परामू-परम, गतिमू=गति को, याति=प्राक्च होता हे । 


जो देखता समभाव से ईधर सभीमें व्यप्नहे। 
करता न अपनी घात हे, करता -परम पद प्राप हे ॥ 


अरध-व्योकि सवम समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखत 
हत्रा अपने द्वारा अपने-त्रापको नष्ट नही करता अतः वह परम गति को प्रप्त 
ह्येता हे । 
व्याख्यः- सम्पूणं ब्रह्मार्ड में एक ही ब्रह्म है, वही जगन्नियन्ता 
जगदीश्वर दै। एकेश्वरवाद वेदों क! सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे, चीरी से लेकर 
ब्रह्म तक मे वही परमेश्वर है पिर- 
६ न ५ ६ [९ [९ 
बेर कीन सां कीजिये काके रहिये होय । 
 -द्शर के सव जीव हैं कीड़ी कुजर दोय॥ 


ईश्वर को समे समान रूप से देखने का नाम ही ब्रह्मज्ञान 
हे । इन्द्र, मिध, वरुण आदि सवमें वही एक जह्य है । 
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“एतमेके वदृन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥' 

परमात्मा को कोड अग्नि, कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
कोरे प्राण॒ ओर कोई शाश्वत ब्रह्म कहते हे । 

उसे एेसा जान लेनेवाल। कभी अपने-आप अपना विनाश 
नहीं करता । अपने सुख, स्वाथे के लिये दूसरे को कष्ट पहुंचानेवाला 
एक प्रकार से अपनेसे स्थित वत्य को ही कष्ट पर्हचाता है। जहां 
पर-भाव नहीं होता चहं आत्म-भाव प्रकट होता है। 

देषभाव, अभिमान आदि दुगुणों के कारण मनुष्य की दुगंति 
होती रै। अभिमानयुक्त बडे से वड़ा गुण भी दोष के समान होता दे । 
अभिमान आदि दुगुण उसी समय श्राति ह जव जीव ब्रह्मकी श्नोर 
से आंखें बन्द कर लेता दै शरोर केवल अपने ही धन, बल, विया; 
रूप, बुद्धि आदि को देखता दै । 

परमेश्वर को सवत्र देख लेने पर निवेलता भी महाबल है । 
उसे न देखने पर वड़े से वड़ा बल भी निवेलता दै, निबंज्ञता में 
दुर्मति दै । परमगति वह दै जिसमें कोई निवेलता न रहें । मनुष्य को सचा 
सुख तभी होता दै, जव वह अपनी दृष्ट से अपने को निविकार देख 
लेता ै अर अपने मे किसी प्रकार की कमी न्दी पाता। इस पृणता 
कोपा लेने कानाम ही परम गति है। रेसी पूणता उसी समय मिलती 
ह जव चराचर में एकब्रह्म का दशन होता दै । 

कथा परसिद्ध रै छिदो शिष्य एक शुरु के पस ब्रह्मज्ञान लेने 
आये । गुरु ने दोनों को एक-एक पद्ती देकर कद कि एकान्त मं जाकर इसे 
मार लाञ्रो । दोनों शिष्य गये । एक ने एकान्त मं जाकर पत्ती को मार 
दिया न्रोर गुरु के पास ले गया। गुरु ने उसे हत्यारा कहकर निश्ाल दिथ। । 
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दुसरा गहरे वनों मे गया, पवेतों की चोटी पर परहुचा, अंधेरी 
गुफाश्चों मे घुसा पर सवत्र उसे जान पड़ा कि व्रह्म किसी-न-किसी 
रूप मेँ उसे साथ है ओर उसे देख रहा है। वह्‌ गुरुदेव के पास 
च्या ओर विनम्रता से बोला- “सा कोड स्थान नदीं है जहां रह्म 
मुभे न देख रहा हो!” गुरु.ने कदा-“यही आारमज्ञान द इससे 
अधिक ओर कुल नहीं | | 


जो एेसा जानता है ओर परमेश्वर को अपने अगे-पीले, ऊपर 
नीचे देखता रै वही परम गति प्राप्न करता दै । 


दुयाधन की दृष्टि खभिमान के रोग से मन्द पड़ गयी थी, उसे 
अपने से अच्छा कोई नहीं दीखता था । उसने इस टष्टि-दोष के कारण 
ही अपने-आप अपनी धात की । युधिष्ठिर सवेत्र एक ही ब्रह्म का दशन 
करते थे, शतः परमगति के अधिकारी हयोगये । 


राग, द्वेष, घृण, हिसा आदि की बृद्धि उसी समय होती है जव 
मनुष्य भेद-वुद्धि से अपने ओर पराये का विचार करता है। समद 
से देखनेवाला पुरुष किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से द्वेष नहीं 
करता, सवको अपना आत्मा जानता हृुञ्रा सवके साथ पविन्न प्रेम का 
ग्यवहार करता हे, सबसे आदरमान पाता दै ओर प्रसन्न रहता हे, 
यही परम गति है । 


श्न यहं उठता हे कि जव परमेश्वर सबमें है तो को$ पुण्यात्मा 
४ स्‌ म र [4 ९ =>, 9 है 
शरोर कोहं पापातमा क्यों है १ यह नित्य देखने मे आत। है किं कोड 
अपने कर्मा से संसार मे सुख श्रोर शान्ति वितरण करता दे श्मौर कोड 
इष्य, दष, हिसा आदि द्वारा विश्व-शान्ति को हरण करता दे ! 
इसका उत्तर दतेईहुए श्रीकृष्ण ने कहा- 


9, 
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[6 | 
प्रकरत्येव च कमणि क्रियमाणानि स्वंशः | 
यः पश्यात्‌ तथात्ानमकतारं स पश्यति ॥ 


्रक्रत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सवशः, 
यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्‌, अकतारम्‌, सः, पश्यति । 


च.-ओओर, यः~जो, कर्माणि--सब कर्मों को, सवशः = सव प्रकार से, 

्रक्त्या-~श्रक्ृति से, एवदौ, क्रियमाणानि=किये इए, (पश्यति) =देखता हे, 
- तथा = तथा, ्ाद्मानम्‌ भ्राता को, कर्तारम्‌ = अकर्ता, 

पश्यति --देखता ह, स्वह, पश्यति = देखता हे । । 


करती प्रकृति सब कमे, आत्मा है अकर्ता नित्य दी । 
हस भाति से जो देखता हे, देखता है जन वही ॥ 
थे-चीर जो सव कमो को सव प्रकार से प्रकृति से ही किये हए 
देखता. हे तथा आत्मा को अकर्ता देखता हे वही देखता है । 
ञख्ख्या-जो परमेश्वर को सवम देखता दै, उसकी दृष्ट 
पवित्र है, वदी गहराई से देखनेवाला दै ओर वही सवमें समभाव 
रखकर परमगति प्राप्त करता द । 
परमेश्वर को सव में देखने के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये 
कि वह्‌ आत्मा रूप से सव में रह कर भी कु करता नहीं है। मुष्य 
जो कुषं करता रै, वह सव प्रकृति से हो रदा है । 
गीता के सिद्धान्त निश्चित योर स्पष्ट है। सत्य को भली भांति 
सम्प देने के लिये श्रीकृष्ण ने एक ही विषय का अनेक प्रकार से 
प्रतिपादन किया हे। 
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रायः बहुत-से भोले-भाले भक्त ओर ्रकसेख्य लन अथवा 
निराश तथा दुःखी नरनारी हार कर कहते है- “मनुष्य के कि क्या 
होता है करनेवाला तो परमेन्धर दे ।' 

अपते दुष्करतों का फल परमेश्वर के माथे मदकर मनुष्य ठर्डी 
सांस लेता है, एेसा करने से भी उसे आश्वासन मिलता दै; यदि वह 
पुख्यफल को भी परमेश्वर का समभे तो न जाने कितनी शान्ति मिले । 
परन्तु मनुष्य एेसाः समता नदीं दै, यही दुःख ओर अशान्ति 
का कारण दे । 

गीता ज्ञान की.आंख देकर यथाथ सत्य का दशेन कराती दै 
आत्मा यक्ता है, परमेश्वर प्राणी में रहकर भी कु नही करता । 


जीव अपनी प्रकृति से कमं करता है । प्रकृति को ही स्वभाव 
कहते है, इसी को गुणमयी माया कहा जाता है। माया-मोदहित जीव 
पराधीन की भांति कमं करता रै। कमे कराता है उसका स्वभाव ओर 
वह समभता यह दै किं परमेश्वर करा रहा है । प्रणी को सावधान 
करने के लिये गीता सें वारवार इस बात को दुहराया दै- 
(“कायते ह्यवशः ।कमं॑सवः ्रङृतिजेगु शेः 1 
(गी० ३।९) 
सभी प्राणी प्रकृति से उन्न गुणौ के आधीन होकर कमं 
करते हैं । 
“श्रङृतेः क्रियमाणानि गुः कर्माणि सर्वशः । 
(गी ० ३।२\७) 


€ ॥५्‌ ~ न दि [क भ ह 
सम्पूणं कमं प्रकृति के गुणं द्वारा किये जाते है । 
'श्रङ्कति यान्ति भूतानि । (गी ° ३।३३) 
सव प्राणी प्रकृति के अनुसार कमे करते है । 


दः ॥॥ ॥ । [^ ~ \ = 
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(“विकारांश्च गुरंश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ |`? 
(गी ० १३।१६) 
विकासे ओर गुणों को प्रकृति से उन्न हया जानो । . 
(“कार्यकरणकतृत्वे देतुः प्रकृतिरुच्यते "° 
(गी० १३।२०) 
कायं चौर करणके उत्पन्न करने मे प्रकृति हेतु की 
जाती है। | 
इन कथनो से स्पष्ट दै कि मनुष्य सवि चार, अज्ञान रोर भ्रमसे 
अपनी मूल परमेश्वर पर डालता दै । वास्तव मं करनेवाला मनुष्य 
का स्वभाव ३, वह स्वभावजो उसी के कर्मा से बना ह। अतः 
सव मे परमेश्वर का दशन करने के लिये अपने स्वभाव को म 
शद्ध मर ब्रह्ममय वनाना चाहिये । जिसके पास शतक अखे 
वह देख लेता दै कि सव में रहनेवाला परमेश्वर अक्तां है । मनुष्य 
वेसा स्वभाव बना लेता है वैसे उसके कमे होते दै । 
प्रकृति कायं करनेवाली शक्ति दै ओर पुरुष अलिपत्‌ अकता 
परमेश्धर दै । िगणात्मक माया अथवा प्रकृति मजुष्य पशु आदि प्राणियों 
को नचाती ह समर मनुष्य यन्त्र पर चदे हए के समान नाचता हे । 
जो अपनी प्रकृति को मायामयी बनाता वहं माचा मोह्‌ के साथ दत्य 
करता हे श्नौर जो प्रकृति को उच्च आध्यात्मिक अथवा पद्ज्य वना 
लेता ३ वह ब्रह्म के साथ विहार करता दहै । 
मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये कि वह अच्छे-वुरेः घोट 
लव ऊ साथ समान, सेवा ओर प्रेममय व्यवहार करे । ब्रह्य फो पाने का 
यही सङ्कल मागे दै क्योकि सव प्राणियों के स्वभाव भिन्न-भिन्न होते 
हए मी उनकी बलति परमेश्वर से हई द । _ 
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2. 
यदा भूतपरथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं बह संपद्यते तदा ॥ 


यदा, भूतप्रथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, असुपश्यति; 
ततः, एव, च, विस्तारम्‌ , ब्रह्म, संपद्यते, तदा । 


यदा = जब (प्राणी), . भूतपथग्भावम्‌ = भूतो के पृथक्‌-पथक्‌ भाव को, 


एकस्थम्‌ == एक मं स्थित, ४ श्रनुपश्य ति-देखता है, च=प्रौर, च 


ततः उस एक परमास्मा से, एव = ही; विस्तारम्‌ = सबके विस्तार को, 
(पश्यति,)=देखता हे, तदा=तब (वह्‌), ब्रहम~बरह्म को, संपद्ते-प्राप् होता है । 


जब प्राणियों की भिन्नता जन एक मे देखे सभी | 
विस्तार देखे एक से ही ब्ह्यको पाता तभी ॥ 
अथ--जव राणी भूतो के पथक्‌ -पथकर्‌ मावर को एक मे सितं देखता 


त उ >» ए [त 1) ( 
ह शरीर उत एक परमात्मा ते ही.सव के विस्तार को रखता है तव वह ब्रहम 
को ग्राप्त होता है ।. ४ 


न्यास्या--खान, पान; रहन, सहन, संग, विचार ओर कमे के 
सार स्वभाव वन जाने से सव अलग-अलग से मासते है परन्तु 
सव के अन्तर मे एकर ही ब्रह्म है ओर सवक उत्पत्ति उस ए दही से 
हई दे। स्वभाव के कारण भाव प्रथक-प्रथक्‌ हो सकते है परन्त 
मूलतः सूप एक दे । देसा मानना ही ब्रह्म को पा जाना है | ग व 
वही ह जो वाहरी भावों मे पड़ कर विभक्त नहीं होता । जो अविभक्त 
दे, जिसका प्रेम सव के लिये समान है । । 
नां डालता, स्वयं भी भप मेँ नहीं पड़ता 


1 2 (| ~< +~) {4 


र + #3 
जो क्रिस को ध्म में 
वही ब्रह्मरूप है । 
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त २५.५५२ ध 8 स / 
्रनादित्वान्निगुणएत्वासरमासमायमव्ययः । 
^ रो (~ मे = = (~ (न 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 

[@३ ~ £ | 
यनादिखात्‌, नमुखलात्‌; प्रमाता, अयम्‌ ; अच्ययः) 
शरीरस्थः, अपि, कफोन्तेय, न; करोति, -न, लिप्यते । 
कौन्तेय हे जुन, रनादिस्वात्‌=च्रनादि होने से (श्रौर), निगुणस्वात्‌~ 
गुणातीत होने से, श्रयम्‌ = यह, भ्रव्ययः = विनाशी, परमात्मा = परमास्मा. 
शरीरस्थः शरीर में स्थित होकर; ` अपि=भी, ` ननः करोति=करता 
डे (ओौर), नन, ल्लिप्यतेश्नासक्त होता हं । 
यह ईश रव्य, निगुण ओर ्ननादि होने से सदा । 
करता न होता लिप हे रद देह मे भो स्वद्रा॥ 
अरथ- हे अञ्न । अनादि होने से ओर गुणातीत होने से यह 
अविनाशी परमात्मा शरीर में सिथित हयेकर मी न करता हं रोर न आसक्त 


, ह्येता हे। 


` व्याख्या--्ेत्र रौर ज्ेतरज्ञ के सम्बन्ध में सर्वोत्तम ज्ञान यही 
है कि ततेरज्ञ शरीर का स्वामी दै, शरीर में रहता दै, प्रकाश देता रै 
परन्तु करता क्छ नदीं रौर न आसक्त दोता दे क्योकि वहं अनादि, 
गुणातीत, अनासक्तं ओर अविनाशी दे । 


श्रार्मा अथवा परमात्मा अनादि ओरं निगुण दे । वह जन्म 
मृत्यु आदि विकासे से रहित दै । अव्यय होने के कारण अस्मि का 
श (~^ [ ¢ (छ 
व्यय नहीं होता । आत्मा निर्विकार, निमेल, अक्ता, अलिप्र ओर 


सा = म हु क कक 
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ञन्यय है इसी कारण शरीर में रह कर भी वह न कुदं करता दै ओर 
न भोगता दै । अनासक्त होने के कारण वह बन्धन मे मी नहीं आता । 

अनादि उसे कहते हे जिसका कोई आदि न हो ओर कोड कारण 
, न हो । जो सदा. सनातन अथवा नित्य नूतन हो । परमेधर अनादि हे 

निगुण उसे कहते है जो गुणो से अतीत हो । सत्त्व, रज श्र 
तम प्रकृति के तीनों गणे से जो दयुटा हमा हो च्नोर सवेतन््- 
स्वतन्त्र हो । परमेश्वर गुणातीत दे । 

निगुण ओर अन्यय होने के कारण आत्मा कहीं लिघ्र नहीं 
होता। जो निगुण होने के लिये सत्त्व में स्थित होकर कमे करता है 
ओर अपनी शक्ति का व्यय नहीं होने देता, वह आत्मवान्‌ होकर सवत्र 
अलिप्त रहता है । 


अञ्यय उसे कहते है जिसकी शक्ति का कभी, व्यय न होता 
हो । प्रत्येक कमं से मनुष्य की रक्तिका व्यय होता रै) अनासक्तं 
होकर कमं करने से शक्ति छीजती नदीं । जिसकी शक्ति का व्यय नहीं 
होता वह अव्यय, अविनाशी पद प्राप्र करता रै। परमेश्धर अन्यय 
अविनाशी, जन्म, मृत्यु आदि विकारो से मुक्तं हे। 


शरोर मे रहकर भी आत्मा अथवा परमात्मा लिपघ्र नहीं होता । 
प्रकृति क गुण ओर दोष उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। मन 
बुद्धि ओर इन्द्रियों के संस्कार उसे बन्धन में नहीं वाध पाते। वह 
द्रशरूप होकर सव भ्रकार अलिप्त ओर अनासक्त रहता है । 

आसक्ति से चिन्ता ओर चाह का जन्म होता ३ै। चाह चमर 
चिन्ता से वेचेनी होती दै। यह वेचेनी ही बन्धन हे। चेन से वेने 
के लिये एेसी शक्ति चाहिये जो चाह को पूणं कर दे अथवा उसका 
अन्त कर द, तभी अनासक्तं योग की साधना होती रै। 
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^ ^°: चत्रचव्रलविभागयोग 
8? 
यथा स्वगतं सोदम्याद{काशं ` नोपलिप्यते । 
सवेत्रावास्थतो देहे तथासा नोपलिप्यते ॥ 


¢ क $ ~ 
पथा, सगतम , स।चम्यात्‌, आकाशम्‌, न, उपलिप्यते, 
सवत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते । 


यथा = जसे, स्वंगतम्‌ = सर्वत्र व्याक, स्राकाशम्‌ = च्राकाश, 
सौचम्यात्‌-सूच्म हीने के कारण, न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता, 
तथा-वेसे ही, देदे=देह मे, सवत्र = सर्वत्र, श्रवस्थितः = स्थित इश्रा, 
अ्रारमा=श्रारमा, न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता | 


¢ ^~ - ज । [कर्‌ 
नभ सवव्यापी शच्महोने सेन जसे लिपदो। 
सयत्र आत्मा देह में रहकर न वैसे लिप्र हो॥ 


ग्रय--जंसे सवत्र व्याप्त त्राकराश सदम होने ॐ कारण लिप्त नही 
प न्य प ०५७ 9 _ ऋ, 
होता, वसे ही देह मे सवत्र स्थित इचा आत्मा लिप्त नहीं ह्येता । 


न्याख्या-जिस प्रकार सूये की किरणें जहां पड़ती है वहां 
भकाश करती है परन्तु वेँधकर कदीं नहीं रहती । इसी प्रकार आत्मा 
सवत्र अपना प्रकाश फौलाता है परन्तु न कु करता ३ ओर न बन्धन 
मे बन्धता है । 


इस प्रकार आकाश का उदाहरण दै-आकाश कहां नहीं ३ ? 
वह सवच व्याप्त दै परन्तु लिप्त किसी में नदीं होता । ठीक यही दशाः 
आत्मा अथवा परमात्मा की है, उसे संग-दोष नहीं लगता । 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृस्नं लाकममं रावः । 
त्तरं सत्री तथा छृस्स्तं प्रकाश्यात्‌ भारत ॥ 


यथा, प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नम्‌, लोकम्‌, इमम्‌ › रः 
त्रम्‌, सत्री, तथा; दृर्स्नम्‌, प्रकाशयति, भारत । 


भारत = हे भारत, यथा-सैवे, एकः एक ही, रविः सूय, 
इमम्‌-इस, रस्नम्‌-सम्पूणं, लोकमू-ब्रह्मारुड को, भ्रकाशयतिनप्रकाशित 
करता है, तथा~वैसेही, तेत्री एक आत्मा, छरस्नम्‌-स्पूरणे, 
सेत्रम्‌-त्ते् को, प्रकाशयति-्रकाशित करता हे | 


ज्यों एक रवि सम्पूणं जग मे तेज भरता ह सदा । 
यों दही प्रकाशित कत्र को क्ञेत्रज्ञ फरता हे सदा ॥ 


ग्रथ-हे मारत । जंसे एक ही सूयं इस सम्पूणं ब्रह्मारड को '्रक्ाशित 
करता है वैते ही एक आत्मा सम्पू सेतर को प्रकाशित करता है । . 


व्याख्या-परमात्मा कौ शक्ति अनन्त हे, उसी कारण उसे 
सवशक्तिमान्‌ ओर सवंसमथे कहते टै । वह एक ही सम्पूणं जगत्‌ 
को ्रकाश रौर चेतना देता दै। सारे ज्तेत्रां अर्थात्‌ शरीरो से उसी का 
प्रकाश दै, उसी से सव व्यवहार चल रहे दै । चैसे सूय के न होने से 
जगत्‌ के सम्पूणं व्यवहार रुक जाये, कीं जीवन न रहे, सारी शक्तियो 
का लोप होजाय इसी प्रकार परमार्मा के न रहने से यहः शरीर केवल 
एक मिटरीका खिलोना रह जाय। जड़, चेष्टाहीन, प्राणदीन ओर 
बुद्धिहीन शरीर का कोई उपयोग नही दै । इस शरीर का मूल्य इसमें 
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रहनेवाले ्ात्ासेदै। जो आत्मा के प्रकाश में जितना अधिक 
रहता दै उसमें उतनी ही अधिक निमलता, निर्विकारता, शक्ति शओमोर 
सद्‌ वुद्धि होती है। ॑ 

मतुष्य मे जो स्फूर्ति, जागृति, शक्ति ओर चेतना दै वह सवं 
्रस्मासे दै। जो जितना अधिक आत्मवान्‌ होता है उसका जगत्‌ में 
रतना ही अधिक प्रकाश फलता ₹ै। 

एक ही परमात्मा अपनी शक्ति से सवत्र रहता दै, वही साकार 
रै ओर वही निराकार। उसे सीमित मानना भी उसकी शक्तिको 
न जानना दै चनौर उसे क्रिसी रूप अथवा, आकारमें न मानना भी 
उसकी शक्ति का निरादर दै। वह सवम है, सवको भरकाशित छर रहा 
रै यही उसकी महत्ता दै । 

सर्वमय, सवेकर्मा, सवंकाम, सवरस, सवंज्यापक ओर सवेश्ेष्ठ 
एरमात्मा को जानना ही जीवन की सर्वात्तम साधना दे । 

- ब्रहदारण्यक्र उपनिषद्‌ मे आत्मा का वज्ञ सुन्दर वणन दै- 

“वृह आत्मा ब्रह्य रै, वह विज्ञानमय, सनोमय, प्राणमयः, 
चज्ञमय, श्रो्रमय, प्रथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, 
तेजोमय, काममयः काममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धमेमय, 
अधमेमय ओर सवसय है । | 

जो कु भ्रतयत्त च्रीर परोक्त दै वद चास्मा दी दै। जो जैसा 
करत। दै अथवा जिस ओर जाता द वह वोसादी दो जाता दै। मनुष्य 
पुण्यकरमे से पुख्यास्मा होता है ओर पापकम से पापी । | 

पराणी काममय दै । वह जैसी कामनावाला होता दै वैसा दही 
संकल्प करता दै । जैसा संकल्पवाल्ा होता है वेसा ही कमे करता दै 
द्मीर जसा कमे करता दै वेसा ही फल पाता दै । 
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८९ 


सेत्र्तेनज्नयोरेवमन्तरं ज्ञानचज्ञषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ं च ये विदु यान्ति ते परम्‌ ॥ 


लेत्ररेत्रज्नयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचज्लुषा, 
भूतप्रकृतिमोचम्‌, च, ये, शिदुः, यान्ति, ते, परम्‌ । 
एवम्‌-इस भकार, ये=जो, कज्ानचन्लषा -ज्ञान-नेत्रो द्वारा, केवरर्े्रज्तयोः 
तत्र-्ेव्रज्त के, अन्तरम्‌-भेद्‌ को, चयोर, भूतप्रकृतिमोत्तम्‌-भरकरति 


के बन्धन से ाणि्यांकी सुक्ति के उपाय को, विदुः=जानते द, ते-वे, 
परम्‌=परब्रह्म को, यान्ति~ग्राक्च होते हें । 


तेनजञ एवं कतेत्र-अन्तर ज्ञान 'से समभ सही । 
समश प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही ॥ 


अयत भकार जो ज्ञान-नेत्रां दवाय क्ेत्र-त्ेत्न्न के मेद को अर 
र्ति ह वन्धन से ग्रारिर्यों की मुक्ति फे उपाय क्रो जानते हँ वे परह्य को 
ग्रप्न हेते है । 


व्याख्या मनुष्य केवल ज्ञान की कथा सुनता दै, ज्ञान की 
रंख नहीं खोलता । की चर्चा ॑ रि 
£ चह ज्ञान कं चचा करतादै, परज्ञान के सिर 

पैर परकर चलता दे। सच्चा ज्ञान वही है जो एेसी आंखें खोलदे, 
जिनसे शरीर ओर आत्मा ऊ अन्तर को जान लिया जाय । 


[9 अ ¢ ९ ू 
शरीर कं अथात्‌ क्त्र के विकार गुण-दोष आदि सममना चौर 


आत्मा कौ अज्यय शक्ति को जानन रर 
नकट आना भ्रत्येक नर-नारी का धं ३ । 


ॐ छ „ 


र जानकर उसके अधिकाधिक 
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शरोर दण के समान दे, मिषटरी का पुतला है, पानी का ववूला 
हे ओर प्रकृति के हाथ का खिलौना दै । वह विकार ओर निव॑लता से 
भरा हु्ा दै, निवेलता महान्‌ दुःख दै । 

जव निवेल ओर पराधीन प्राणी वन्न ओर मुक्ति के लिये 
छंटपटाता हे; वह अपनी अल्पज्ञता को समम कर परमात्मा की सवंज्ञता 
की चोर वदता दै; विकारो की सीमा तोड़कर असीम आत्मा में मिलने के 
लिये व्याङ्कल हो जाता है तव परमेश्वर की उपासना का प्रारम्भ होता 
दे। तभी उपद्रष्टा-रूप परमात्मा अनुमन्ता वनता दै । उसकी अनुमति 
माननेवाले का योगक्तेम वह्‌ स्वयं करता दे ओर भर्ता, भोक्ता तथा 
महेश्वर शूप होकर उसका देह मं से प्रकट होज्ातादै। महर 
सात्तात्कार से प्राणी प्रकृति के वन्धनों से मक्त दो जाता दै। 

मात्मा तो अव्यय, निविकार ओर निर्लेपं दोनेके कारण सदा 
युक्तं रहता दैः परन्तु प्राणी प्रकृति के गुणो मे वैँधकर कमं करता दै । 
मोह, माया, श्रम श्योर विकासो से घिर कर वह अज्ञान में पड़ जात्ता हे । 
जब ्रात्मा के ज्ञान से वह अपने पीक्ठेलगे हुए अज्ञान से चुट जाता 
ह, तभी वह मुक्त होता दे। 

मुक्ति में सुख रै, शान्ति दै, पूणता है ओर रमत दै। ब्रह्मका 
सवत्र दशन मुक्तपुरुष को ही मिलता दै। मोह, माया चौर अज्ञान 
की दीवायें को उहाकर ज्ञानकी आंखोंसे देखो-जगत्‌ में सवेत 
ब्रह्म ही ब्रह्य दे । 

बन्धन से छट जाने की अवस्था का नाम समुक्तिरे। ज्ञानकी 
साधना से मुक्ति मिलती दे । भूत्प्रकृति से अथात्‌ मचुष्यों को होनेवाले 
सुखदुःख दरन्द्रा ओर बन्धनो से चट जाने का नाम मुक्ति दै । प्राणियों 
कौ प्रकृति मे सात्त्विक, राजसी ओर तामसी अनेक भाव ओर विकार 


क च, स्वणि 


ए १२११ २. 
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रहते है। मनुष्य गुणो ओर विकारो के बन्धन में वेधक्र दुःख पाता 
ञमोर छटपटाता रै। इस दुःख के बन्धन से छुट जाने का नाम 
सक्ति दे । 

ज्ञान-टृष्टि मिल जाने पर जीवनमें ही मुक्ति मिल जाती दे) 
सुक्त होने का निश्चित ओर स्पष्ट उपाय वताने के लिये श्रीकृष्ण ने प्र 
से नये अध्याय का प्रारम्भ किया 


श्रीमद्धगवद्रीता के भाष्य गीताज्ञान का तेरहवां अध्याय 
सेत्रह्ेत्रविभागयोग सम्पूणं | 
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प्रकृति की शक्ति का पुरुष पर कितना आधिपत्य दै ओर पुरुष 
प्रकृति पर विजय केसे पाता है? ये दोनों महत्त्वपूणे प्रश्न हे । इन 
प्रश्नों का उत्तर पाने के लिये हमे यह समना दोगा करि हमारा 
पराकृत व्यक्तित्व (भोतिक व्यक्तित्व) अथवा वासना-पुरुष गुणों के 
साथ बदलता दै ओर गुणों से ही नियन्त्रित होता दै] यह प्राकृत 
च्यक्तित्व ही अहंकार दै ओर यही म्रकृति का विकारी, वासनामय 
विक्षिप्त ओर विश्रम रूप दै। आहार-विहार, भोग-विलास, विषय- 
वासना द्वारा इसका पोषण होता दे । 

नित्य-मुक्त सनातन पुरूष इससे भिन्न दै, वह गुँ के बन्धन 
मं नहीं पड़ता । विकारी पुरुष की बृद्धि होने पर यह सनातन पुरुष 
दृष्टिगोचर नहीं होता, उस समय प्रकृति अथवा माया पुरुष पर शासन 
करती दे। 

पुरुष जव संयम, सावधानी, शक्ति ओर शील द्वारा अहमार्मक 
प्रकृति कं जाल को तोड़कर प्राकृत व्यक्तित्व को सनातन सुक्तं पुरुष 
अथवा श्रातसाके आधीन कर देता दै तव वह्‌ स्वाधीन होता दहै, 
उसे प्रकृति पर विजय मिल जाती दै अर वह गुणातीत हो जाता दे, | 

साधारण अवस्था में पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कमे करता 

दे । भकृति जेसे चाहती ह पुरुष को , नचाती दै ओर पुरुष लाचार 
होकर नाचता है । प्रत्येक प्राणी भकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता 
दे। यह गुण-भोग ही दुःख ओर बन्धन का कारण दै । 

इस देह मे आत्मा के माधुय चौर सौन्दयं को केसे प्रकट किया 
जाय ¢ देहं पर आक्रमण करनेवाले आलस्य, रोग, बुदापे आदि 
` शुचां से केसे वचा जाय ? देह में स्थित इन्द्रियो, मन, बुद्धिः चित्त 


[<] 
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दोर अहंकार को साल्वक केसे वनाया जाय इन तत्त्वो पर विचार | 
करनेवाले नर-नारी सनातन मुक्त पुरुष की ओर चलते दै । 
इस देह को स्वच्छं ओर निर्विकार बनाकर इसे आरात्मा के 
हाथमेदेदो। आत्मा इसके छिद्रों पर आवश्यकतानुसार उगली 
रखेगा, इसे पने अधरों से लगा कर इसके द्वारा अपने बोल गुञ्जा देगा 
तब यह सम्पूणं देह परमात्मा के हाथो कौ बंसरी वन जायेगी । इसके | 
प्रत्येक कमे से उसके मधुर बोल निकलेगे । | 
शरीर में स्थित आरमा परम पवित्र रै, वह निर्विकार, निमेल | 
तथा उध्वंगामी रै, उसके साथ तन का सम्बन्ध होगया दै। विकारो | 
से भरा तन आत्मा को नीचे की मोर धसीटता दै यही दुःख, अशान्ति | 
ओर रोगों का कारण दै। यदि तन आत्मा के योग से निर्विकार ओर | 
उध्वंगामी वन जाये तो देह के सारे दुःख दूर हो जायें । 
गीता के इस चोदहवें अध्याय में देह को आत्मा के योगसे 
पवित्र करने के साधन चताये गये है; प्रकृति के तीनों गुणों की च्चा | 
दै, तीनों गुणो के लक्तण हे, तीनों गुणों का भली-भाति परीक्षण किया 
गया दै ओर फिर गुणातीत होने के.उपाय बताये है । इस अध्याय 
के ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास होता है ओर पुरुष प्रकृति पर विजय 
पाता है) 
मनुष्य विश्वशान्ति, राष्टीय-निमांण अर रचनात्मक का्य-कम 
क कितनी ही वातं करता रहे परन्तु जव तक व्यक्ति का सुधार नहीं 
होगा ओर मनुष्य अपने चरित्र को नदीं वनायेगा तव तक शान्ति का 
स्वप्न अधूरा रहेगा । 
दोषो को दूर करने के लिये ्ात्म-परीत्तण सर्वभ्रेठ ओषधि ३ । 
गण शरोर दोषों को जान कर उन्ह दूर करने का सच्चा प्रयत्न एक-न- 
एक दिन मयुष्य को महान्‌ वना देता रै । 
सक्त होने के लिये आवश्यक ज्ञान के साथ श्रीक 
अध्याय का प्रारम्भ करते हुए कहा- 
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1 
प्र भूयः परवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ञाला युनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
परम्‌ , भूयः, प्रव्यामि, ज्ञानानाम्‌ , ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
यत्‌ › ज्ञात्वा, सुनयः, सवं, पराम्‌, सिद्धिम्‌, इतः, गताः । 


परम्‌परम, ` 


भू भ अ ~ क 
यः = (म) फिर; ज्ञानानाम्‌ क्ञानों मे, उत्तमम्‌ = उत्तम, 
सात्वा जानकर, 


तानम्‌ == ज्ञान को, प्रवच्यामि ~ कटहूगा, यत्‌-जिसे, 


9 [+ 
सय सब) सुनयः मुनिजन, इतः इस संसार मे, पराम्‌-परम, 


सिद्धिम्‌ सिद्धि को, गताः=प्राक् होगये हें । 

अतिश्रषठ ज्ञानो मं वताताज्ञानमे अव ओौरभी | 
[९ 9$+ क €+ € 

सानि पा गये हँ सिद्धि जिसको जानकर जग मे सभी ॥ 


यथम फिर ज्ञानो मे उत्तम परम ज्ञान को कर्टूगा, जिते 
जानकर सव मुनिजन इत संसार में परम तिदधि को प्रप्त ह्येगये हें । 
ग्या्या तरवे अध्यायमं ज्ञान के लक्तण थोर साधनोंका 
वरन कया जा चुका है । उसी ज्ञान को अधिक सरलता से सममाते 
चरर व्यावहारिक बनाने के किये श्रीकृष्ण ते कहा-- ॑ 
१- मेँ अव फिर ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को कर्हूगा । 
र जिसे जानकर मुनिजन जीवन में ही सुक्त हो गये हे । 
१. मे अव ए ज्ञानों मे उत्तम प्रम ज्ञान को क्ूगा-- 
ज्ञान ओर उसके साधन गंभीर है । ज्ञान को आचरण सं लाना सरल 
नही हे अतः स्पष्ट रूप से सममन ओर व्यवहार में लाने के निश्चित 
साधन बताने के लिये शीछष्ण ने ज्ञान कां वर्णन किर आरम्भ किया । 
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इस अध्याय कै ज्ञान को श्रीकृष्ण ने परम ओर ज्ञाना म उत्तम 
कहा रै । परम ज्ञान उसे कहते है जो परम तत्त्व का चोध कराद्‌ | 
इस जगत्‌ में सर्वोपरि क्या है ? उस तक कसे पहुंचा जाए { परमात्मा 
कर प्रतयन्ञ देखने के लिये प्रकृति के बन्धनो से सक्त होने का उपाय 
क्या ३ १ प्रकृति ओर पुरुष का संयोग किस भ्रकार दै ? आदि-च्ादि 
तथ्यों को स्यष्ट कर देनेवाले ज्ञान को परम ज्ञान कहते हें । 

सर्वोत्तम ज्ञान वही रै जो प्रस्यत्त फलप्रद हो श्र जिसे 
जानकर ङु जानना शेष न रह जाय । उत्तम ज्ञान वह दै जो अक्तः 
का माम दिखा कर उस पर चलने का वल देता दै । श्रीकृष्ण फिर उस 
परम चनौर उत्तम ज्ञान को सुलभ करते हे, 


२. जिसे जानकर अुनिजन जीवन में युक्ग हो गये दै 

मुनि उसे कहते दै-जो मननशील होता दै; सत्‌-असत्‌ का 
विवेक करके जो सव्य को ग्रहण करता दै; परमाथे-तन्त्व को जानकर 
लो इतर जनों से श्रेष्ठ आचरण करता है; जो ज्ञान का आचरण कर्य 
मोक्तपरायण रहता दै ओरःराग, भय तथा क्रोध से छूटकर जिसकी 
रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती हे । 

जो सुनि नही दे वहे ज्ञान को जानकर भी मुक्त नहीं होता। 
ज्ञान का जान लेना पयाप्र नदीं रै, जानकर आचरणमें लनेसेदी 
परम सिद्धि म््लिती है 


इस परम ओर उत्तम ज्ञान का जानकर मुनिजन जीवनमें ही 


मुक्त हो चुके हं । संसार के घोर दुःखों से छूटकर स्वस्थ, सम्पन्न ओर 
श्रानन्द्मय जीवन जीने के लिये गीता का यह ज्ञान है । 


"एष श्रादेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ ।' (ते° शिक्षा ११।४) 
यही आदेश दे,.यदी उपदेश है यदी वेदोपनिषद्‌का रहस्य द । 
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इदं ज्ञानयपाथिदय मम॒ साधम्येमागताः । 
सग्‌ऽपि नोपजायन्ते प्रलये न॒ व्यथन्ति च ॥ 


€~ ९ 
दद्‌ , ज्ञानम्‌, उपाभित्य, मम्‌, साध्यम्‌, आगताः, 
सर्गे, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च। 


इदम्‌-इस, क्षानम्‌ = ज्ञान का, उपाश्चिव्य = घाश्रय लेकर, मम=मेरी, 
साधम्येम्‌ = समानता, श्रागताः = पाये हुषएु जन, सर्गे=खष्टि के आदिमे, 
न उपजायन्ते = जन्म नी लते; च =श्रौर, भ्रलये~प्रलयकाल मे, 
पि-भी, न व्यथर्ति=ग्यथा नहीं पाते । 


दसं ज्ञान का आश्रय लियेजो सूप मेरादोरहं। 
उत्पत्ति-काल न जन्म लं, लय-काल मे न व्यथां सहं ॥ 


प्रथ-इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी समानता पराये इए जन सट के 
स्रादि में जन्म नही लेते ऋर्‌ प्रलयकाल मं मी व्यथा नहीं पाते । 


म 


ग्याख्या-सांख्यशास्त् के अनुसार ज्ञान के विना मुक्ति नदीं 
मिलती । ज्ञान-असत्‌ से सत्‌ की ओर लाता दै, अंधेरे से प्रकाश मं 
ले जाता है, पतित को पावन करता दै, . अपू को पूणं बनाता दै, रोगी 
को स्वास्थ्य देता है, दुःखी को सुखी करता है ओर सुखी को 
 सचिद्‌।नन्द में टिकाता हे। | 

अशान्ति, अज्ञान चर विकार ज्ञान की दीनता से दी रहते हे । 
सामथ्ये, सम्पन्नता ओर सक्रियता को ज्ञान से जोवन मिलता है । 

इस अध्याय में कहे गये परम ओर उत्तम ज्ञान कं आश्रय से-- 


= ~र - --- ---श 
अ 
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१- मेरी समानता प्रप्र होती दै। 
२्‌-पुनः पुनः जन्म नदीं लेना पड़ता । 
३-म्रलयकाल मे भी व्यथा नहीं होती । 
१. मेरी समानता प्राप होती है-- 
ज्ञान जीव को ब्रह्मसे मिलाता दै। यद्यपि भक्ति बहुत श्रेष्ठ है 
ओर भक्ति के विना भगवान्‌ नहीं मिलते परन्तु ज्ञान से जव तन-मन को 
पविन्न करने के साधन प्राप होते है तमी भक्तिका उदय होता है। भक्त 
को भगवान्‌ सें टिके रहने का वल ज्ञान के आचरण से मिलता है । ज्ञान 
पुरुष को पुरुषोत्तमरूप वना देता है । परमेश्वर की समानता अथवा 
परमेश्वर के साथ एकरूपता प्राप्त करने का साधन रचनात्मक ज्ञान रै । 
२. पुनः-पुनः जन्म नहीं लेना पडता-- 
इस ज्ञान के आचरण से मलुष्य सत्यु के वन्धनों से छूट जाता 
हे ओर उसे जन्म-मरण का दुःख नहीं भोगना पड़ता । मनुष्य को 
अच्छी ओर बुरी योनियं मे डालनेवाला अज्ञान ै। अज्ञानी के कमे 
उसे बांधकर ्रधोगति मे ला पटकते है । ज्ञान अधोगति से बचाता 
हे ओर वार वार जन्म' देनेवाले बन्धनो को काट देता ३। 
३. प्रलयकाल. में भी व्यथा नहीं होती- 
खष्टि के प्रारम्भ ओर अन्त में किसी समय भी ज्ञानी पुरुष को 
न्यथा नहो होती । जगत्‌ दुःख का घर श्नौर नश्वर कदा जाता है । इस 
अध्याय से कहे गये ज्ञान का आचरण करनेवाला नश्वर संसार को भी सुख 
का र ओर शान्तिपूणं बना लेता हे। इस ज्ञान की यही विशेषता है 
कि इसकं द्वारा प्रलयकाल मे भी जीव व्यथां से बचा रहता है । 
स्स को सबसे पहले यह लाने कौ आआवश्यकत। दे कि सव 
पराणियां कौ उत्पत्ति केसे होती ३ ? श्रीकृष्ण ने कदा- 
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छ 
मम योनिमहद्जहय तस्मिन्गभं दधाभ्यह । 
संभवः सवे भूतानां ततो भवति भारत ॥ 


9 


मम्‌, योनिः, महत्‌ › बरहम, तस्मिन्‌ , गभम्‌ , दधामि, अहम्‌ , 
समवः; सवभूतानाम; ततः, भवति, भारत 
यो नि-योनि हे 


महत्‌ ब्रह्म=प्रकृति, ममज=मेरी, 
स्थापित करता, 


= 
अरत हे भारत, 
र [क म न्द (न 
अहम्‌ = म; तस्मिनू--उस योनि मे, गभैम्‌=गभं को, दधामि 
कु ४५ भूः मू भू 6. कु अ % | क [4० क 
ततः = उससे, सवभूतानामू्‌=सव भूतो की; संभवः=उत्पति, भवति-होती हे । 


(क भ (५ 99 भेक तै ५०/ 
इस प्रकृति अपनी योनि मेँ में गभं रखता हँ सदा । 

उः + ^ ¢ ¢ 

त्पन्न होते हँ उसीसे सवं प्राणी सव॑दा ॥ 

थ हे भारत! प्रकृति मेरी योनि है, मै उत्त योनिम गर्मको 
स्थापित करता दँ । उससे सर्वभूतो की उत्पत्ति होती 8 । 

व्याख्या--जगत्‌ की उत्पत्ति एक महान अाश्चयं दै । सांख्यदशन 
म भरकृति को जगत्‌ का मूल माना दै। गीतामें रकृत को पुरुष की 
शाक्त अथवा महद्ब्रह्म रूप योनि कहा है! सव प्राणियों की उत्पत्ति का 
कारण बताते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- | 

* १- प्रकृति मेरी योनि है । 

र्मे उस योनि में गमे को स्थापित करता ह । 

--उससे सवभूता की उत्पत्ति होती है । 


चन्डा 
च 
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१. प्रकृति मेरी योनि हे-- 
महद्‌नह्य मे परमेश्वर द्वार सम्पूणे सिका वीज पडता 


महत्‌ शब्द का अथ-वा दे । 


ठे 


2२. 


महद्त्रह्म का अथं दै-महत्‌ + त्र्य । स 
सबसे बडा महान्‌ जो कुद है वही महत्‌ है। जो वदता दै भोर जिसका 
विस्तार होता है उसे व्रह्म कहते है । जो सवसे महान्‌ दै ओर जिसका 
निरन्तर विस्तार होता & उसे महद्ब्रह्म कहते है 1 

साख्य के मत से महत्तर ही मूल प्रकृति दै, वेदान्त मे इसी को 
माया कहा है; इसीका नाम अब्यक्त द ओर इसीको त्रिगुणस्मिका शाक्त 
कहते हे । | छ 

मूल भ्कृति, जड परकरृति, महततव चर अहंकार सन्‌ का योग 
ननोर सवका कारण महद्‌ व्रह्म दै यदी योनि दैः इसी से सम्पूण प्राणया 
के भिन्न-भिन्न शरीसों की उत्पत्ति होती दे । 


२. में उक्ष योनि म गमे को स्थापित करता ह-- 

कृति रौर परमेश्वर का श्ननादिकाल से अटूट सम्बन्ध दे । 
सव श्राणियों की उत्पत्ति का बीज डाल्नेवाला परमेश्वर है । परमेश्वर 
के विना प्रकृति अथवा माया बन्ध्या रह जाती है, उसमें कुं उत्पन्न 
करने की शक्ते नही रहती । | 

तज्ञ अथवा चेतनपुरुष च्तेत्ररूप अपनी प्रकृति में चेतना का 
बीज डालता दै । जड़ चौर चेतन के संयोग से सष्ठ की रचना दै । 

वीज डालने का अभिप्राय है प्रकृत्ति कें साथ पुरुष का योग । 
प्रमु का संकल्प ही बीन दे । | 

(“स इत्ते लोकाननु सृजा इति 

उस परमयुरुष परमात्मा ने विचार किया किमे लोको की 

रचना करू । 
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"स इमद्ोकानखजत | (एेत° १।१) 
महाप्रभु का इत्तण, ठि थवा संकल्प ही गर्भा 
दुं का इतण, विचार अथवा संकल्प ही गर्भाधान हे । 
रस प्रकार सकल्प द्वारा वह परम प्रयु अकृतिरूपी योनि में गः 
स्थापित करता दै यौर- 


ऋ #\ क 


२. उससे सवभूतों की उत्पत्ति होती है-- 

जगत्‌ को उत्पत्तिका इतना ही रहस्य है कि वह परम पुरुष 
सकल्प करता दे, संकल्प होते ही प्रकृति में वीज पडता रै योर सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती दै। 

सन्त ज्ञानेच्धर की काव्यमयी वाणी मे- 

“^ " ` महदूनव्रहमरूपी पेट मे आटो विकासे के द्वारा प्रक्रति गर्म 
को बृद्धि करती दै। आत्मा ओर प्रकृति के सङ्ग से सर्वप्रथम बुद्धि- 
तत्त्व उतयन्न होता है । बुद्धि-तत््व से मन होता दै। मन की खी ममत 
अहंकार तत्तव को रचना करती दै । अदंकार से पंच महाभूत उत्पन्न 
होते दै। भूतों का स्वभावतः ही विषय चौर इन्द्रियों से सम्बन्ध 
रहता हे । अतः उनके संग से विषय ओर इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हे। 
विकारोंका न्तोभ होते दी चिगुण प्रकट होते हेः यर तत्काल वासना 
का जन्म होता है." | । 
= यह पुत्र माया से उत्पन्न हुआ है, चौरासी लाख योनियां 
इस बालक कौ अंगुलियों की गाढे हं । माया उसे नित्य-नूतन मोहरूपी 
दुध पिलाकर बढ़ती दै । यह महाप्रलय रूपी शय्या पर खेलते-खेलते 
शान्तिसेसोजातादे ओर फिर कल्पका उदय होने पर विषमन्ञान 
के कारण जागत हो जाता है। संकल्प इसका मित्र दे, अहंकार इसका 
सेवक दे ओर ज्ञान से इसका अन्त हो जाता दै। इस प्रकार माया जो 
विश्व उत्पन्न करती हे, मेरी सत्ता ही उसकी सहकारिणी होती ल ५ 
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सर्वयोनिषु कोन्तेय मतयः संभवन्ति याः 
तासं ऋय पषयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


= ्, मू ¢ ४ ॥ (5 ई 
सर्वयोनिषु, कौन्तेय, सृतयः, संभवन्ति, याः, 
तासाम्‌ , बरह्म, महत्‌, योनिः, श्रम्‌, बीजप्रदः, पिता । 

कोन्तेय हे कोन्तेय, स्वेयोनिपु-सब योनियों म, याः = जितनी, 
मूतेयः-मूतियां, संभवन्ति उत्पन्न होती हें, तासाम्‌--उन सब कौ, 


क कि [ क्षेप च कज 
योनिः-जन्म देनेवाल माता,  महत्‌बह्य=परकरति हे (चीर), अहम्‌=मं, 
बीजप्रदः = बीज-स्थापन करनेवाला, पितापिता हूं । 


सब योनियो मे भूतिंयोंके जो अनेकों सूपं 
मे वीज-प्रद उनका पिता ह प्रकृति-योनि अनूप हं ॥ 
थ-हे कौन्तेय / सव योनियं मेँ जितनी मूतियां उत्पन्न होती हं 
उन सकी जन्म देनेबाली माता प्रकृति हे ओर म वीजनस्थापन करनेवाला 
पिता ह | 
व्याख्या- सृष्टि के आरम्भ से अन्त तक जानते योग्य स्या है ? 
माता चौर पिता कौन है १ इसका वोध मनुष्य के लिये अवश्यक भौर 
भ्रयस्र हे। श्रीकृष्ण ने संत्तेप मे कहा- | 
१- सव योनियं के शरीरो की जन्म देनेवाली माता प्रकृति दै । 
२-में वीज-स्थापन करनेवाला पिता द| | 
१. सव योनियों के शरीरो की जन्म देनेवाली माता प्रढृति है 
जगत्‌ में भति-भाति की योनियां ह चनौर प्रत्येक योनिम 
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अनेक प्रकार के शरीर हे । देव, पितर, गन्धव, किन्नर, मनुष्य, पश 
पत्ती, कीट, पतंगः वर्तः लता, पूल, फल आदि आदिः ससंख्य मूर्तियां 
= प्रत्ये भ ॥ (. = । प्‌ 
द । त्यक क रूप, रग; आकृति में परमेश्वर की अदूयुत शक्ति दै । 
<< र 
प्रकृति माता के समान सवका पालन करती दे । प्रकृति मनुष्य को 
जाव न.त, अन्न-वस््र, उत्साह ओर प्ररणा देती है । भ्कृति खयं महान्‌ 
हे परन्तु उसकी महानता उसके पति परमेश्वर से है । वही सवका पिता दै। 
>» (^ थ ९ <, 
२. म बाज-स्थापन करनेवाला पिता ह | 
जङ्‌ प्रकृति में चेतनरूप वीज डालनेवाला परमेश्वर ह । सजीव 
ओर निर्जीव सम्पू सृष्टि का वीज परमेश ने ो 
पूण शष्ट का वाज परमेश्वर है। जेसे वील वक्त को 
उत्पन्न करके अनासक्त रहता दे, भ्रकृति द्वारा वृत का पालन-पोषण 
होता दै; बसे दी परमेश्वर अनासक्त रहता दहै! वृञो के पलों स 
जे ^ भ श 
जसे बीज होता हे वेसे ही कमे-फल के अनुरूप वीज रूप परमेश्वर 
प्रकट होता दे। | 
सुद्र ओर उसकी तरगों मे जो एकता है वही भ्रमु यर उसकी 
खष्ट मं दे परमेश्वर ही सम्पूणं जगत्‌ दै । उसने अपने-आपको भिन्न- 
भिन्न रूपों में प्रकट किया ३ । 
14 ~~ ^~ कि 
` मेरो उत्पत्ति मे परमेश्वर का वीज दै” इस सत्य की गांठ वाध 
लेनेवाला पुरुष, पुरुषोत्तम को पा लेता दै । वह पिता के माम पर चलकर 
योग्य पुत्र वनता है । 
सारांश यह है करि जगत्‌ में जो अनन्त रूप है, उन सवको 
उत्पन्न करनवाली माता प्रकृति है चौर उनमें सत्‌, चित्त, आनन्द का 
वीज डालनेवाला पिता परमेश्वर रै । 
अशत पुत्र मयुष्य को बन्धन में वांधनेवाले उसी के गण है । 
उन गुणा का वणेन करते इए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
च्छ भ हे ~~ ~ ----- ---- यय न न्््््् 
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ध 
सखं रजस्तम इति शणाः प्रकृतिभवाः । 
निबध्नन्ति महाबा देहे दाहनमन्ययप्‌ ॥ 


स्वम्‌ , रजः, तमः, इति, गुणः प्रकृतिसभवाः, 
निवध्नन्ति, पहावाही, देहे, देहिनम्‌ ; अन्ययय्‌ । 


भ 
महा बाहो-दहे महाबाहो, स्वम्‌ = सत्वगुण; रजः-रजोगुण (ओर), 
तमः = तमोगुण,  इति=ये, परकृतिसंमवाः = श्रकृति से उसन्न इए, 


गुणाः तीनों गुण, श्रभ्ययम्‌ = च्रविनाशी, दर्हिनम्‌ = जीवास्मा को, 
७9 क ] क कर 
देहे = शरीर में, निबध्नन्ति = बाधते ह । 


पैदा प्रकृति से सख, रज, तप त्रिगुण का विस्तार ह । 
इस देह मेये जीव कोल्ल वाघ जो अविकार ह॥ 


अर- हे महाबाहो ! स्लयुख, रजोगुण ओर तमोगुण ये प्रकृति से 
उतर हए तीनो रुख अविनाशी जीवात्मा को शरीर मेँ बाधते हं । 

व्याख्या-दिव्य माता च्रौर पिता से जन्म लेनेवाला जीव 
सांसारिक बन्धना में किस प्रकार वंधता दै ! अपने गुण ओर स्वभाव 


र (6 € = 
के कारण वह माता-पिता को केसे भूल जाता द १ इसकी चचां करते 
हए श्रीकृष्ण ने कहा- 


१- सत्त्व, रज श्रौर तम तीन गुण प्रकृति से उत्पन्नं होते हे । 


रये तीनां गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध 
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१. सख, रज अर तम तीन गुण प्रकृति से उत्पन होते है 

प्रत्येक श्राणी की अपनी-अपनी प्रकृति दै । उस प्रकृति में तीन 
गुण रहते दै । इन तीनों गुणो से सारे संसार का विस्तार है। तीनां 
गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रछत दै। परन्तु गणं में विषमता 
उत्पन्न होते ही वे प्रकृति से उत्पन्न होकर खड़े हो जाते है । इसी कारण 
गुणों को प्रकृति से उत्पन्न कहा गया दै । 
२. ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीरमें बांध तेते है 

जीव में परमेश्वर का वीज दै। जीव अपने स्वरूप से निमेल, 
विकार रदित, अविनाशी ओर अव्यय है। अपने अन्यय स्वरूप का 
ज्ञान रहने तक जीव किसी प्रकार के बन्धन में नदीं वंधता-बन्धन ` 
अज्ञानमेंदहे। 

शभ्भूमि परत मा डावर पानी। 
तिमि जीवि माया लिपटानी ॥ 

जेसे प्रवी पर पडते ही निमंल जल मेला हो जाता दै, वैसे ही 
माया के संग से अन्ययः, अविनाशी चोर निमेल आत्मा वंध जाता दै । 

शरीर श्रात्मा का मन्दिर दै। आत्मा को ठहराने ओर उसे सब 
प्रकार आनन्द देने सुख-सुविधा देने में शरीर की साथंकता दै। देह 
जब गुणों के आधीन हो जाता दै तो आस्मा वंध जाता ह । 

(महावाहो सम्बोधन करके श्रीकृष्ण ने अज्जुन को सावधान 
करिया है । विशाल भुजा््ंवाल्ते पराक्रमी वीर भी गुणों से हार जाते दै 
गुणों को जीतनेवाला ही सच्चा शूरवीर पराक्रमी महाबाहू हे । 

गुण अपने-अपने अनुरूप भोगो में जीव को फसाते है। गुणों 
के भोग ही बन्धन के कारण हे। कोन सा गुण किस बन्धन में वांधता 

दे १ यह बताते हए श्रीकृष्ण ने कदा- 
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तत्र सं निमललासकाशकमनामयम्‌ । 
सुंखसङ़ न बध्नाति ज्ञानसङ्ग न चानघ ॥ 


4 ॐ ॐ र छ = 9 क @ > > र > र ॐ र ॐ ६ ध्रीसद्धगवद्धोता ५५ २०2 $> 29 =< ॐ रॐर $ | 
। 
। 


तत्र, सखम्‌, निमलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, | 
सुखसङ्गन, ` वष्नाति, ज्ञानसङ्गन, च, अनच। | 


णम 


द्नघ=हे निष्पाप (अजुन), तन्र-उन तीनों गुणों मे, प्रकाशकम्‌ प्रकाश 
करनेवाला, अनामयम्‌ = निर्विकार, सच्वम्‌-- सर्वगुण, निम॑लस्वात्‌ = 
निमल होने के कारण, . सुखसङ्ग न~ सुख की ्रासक्ति से, चौर, 
ज्ञानसङ्ग न = ज्ञान के सङ्ग से, बध्नाति बांधता हे | । 


अविकार सतगुण हे प्रकाशक क्योकि निल आप है। 
यह बाध लेता जीवको सुख ज्ञान से निष्पाप! है॥ 


3 न ९ = = = 
अथ--हे निष्पाप अजु न । उन तीनो गुणो मे प्रकाश करनेवाला | 
4 निम क क । | 
निर्िकार सगुण निमरल होने क कारर्‌ सुख की आततकति से ओर ज्ञान | 
के सक्ग से वांता है। । | 
॥ 


व्याख्या--निष्पाप होने के लिये सत्त्वगुण में स्थित होना 
आवश्यक हे । सत्त्वगुण क्रा स्वरूप निर्मल ह । अपनी स्वच्छता के 
कारण बह ्रकाशरूप दे। सत्त्वगुण मे व्यसन, विकार, रोग, व्याधि 
तरादि का कोई स्थान नहीं है; अतः वह मन अौर बुद्धि को प्रकाश 
देता दै । सत्त्वगुण मल, वित्तेप, आवरण आदि को हटाता है। जहां 
प्रकाश है वहीं सुख ओर ज्ञान का निवास दे । 


न्ने 
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सत्त्वरुणए का स्वरूप निमेल, ध्रकाशमय ओर अनामय हे । 
जहां निमलता हो, प्रकाश हो चमर निर्विकारता हो वहीं सत्वगुण 
होता दे। | 

सत्वगुण तन मन ओर बुद्धि को निमेल निर्दोष तथा निर्विकार 
कर देता दै । तन, मन चौर बुद्धि का मैल कट जाने पर स्वास्थ्य उमरता 
दे, द्ध विचार उठते है चोर निश्चित तथा स्पष्ट सूक वू वन जाती 
दे । सत्त्वगुण मे प्रतिष्ठित होने से मन की चंचलता स्वयं नष्ट हो 
जाती हे। 

सत्त्वगुण प्रकाश देता दै। मंगल-मागं दिखाकर उस पर 
चलने की शक्ति ओर ज्ञान-दष्टि सत्वगुण से मिलती दे। सत्त्वगुण के 
प्रकाश में पाप-पुख्य का स्पष्ट वोध हो जाता है । 

सत्त्वगुण आत्मा मे स्थित करता है आत्मा में स्थित अथवा 
स्व मं स्थित को स्वस्थ कहते ह । जो स्वस्थ है वही रोग रहित या 
निरामय होता दै । सत्त्वगुण रोग-रित ओर निर्दोष करता है । 

सत्त्वगुण के दो अमृत फल दहै- सुख ओर ज्ञान । 

सुख उसे कहते है, जिससे दुःख द्व जाये, मन को शान्ति मिले 
जो आत्मवुद्धि के प्रसाद्‌ से मल्ला हो, जो किसी को दुःख देकर प्राप्त न 
इश्मा हो ओर जिसका परिणाम असरत हो । 

ज्ञान वोधशक्ति का नाम है| जानना अर जाने हुए को आ्राचरण 
मे लाकर उससे लाभ उठाना सच्चा ज्ञान ह । ` 


सत्वगुण से ज्ञान ओर सुख मिलता दै परन्तु उनमें आसक्ति 
वनी रहती है। सत्वगुण के साथ जव अभिमान जुड़ता दे तब वह भी 
बन्धन बन जाता दे । गुणातीत होने पर यह्‌ बन्धन भी टूट जाता दहे। 
इससे कठोर बन्धन रजोगुण का है- ` 
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रजो रागातमकं विद्ध तृष्णासङ्गसयुद्धवम्‌ । 
~ ९ (~ म ¢ (~ 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमस न देहिनम्‌ ॥ 
रजः, रागात्मकम्‌ , विद्धि, तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ , 
तत्‌, निबध्नाति, कौन्तेय, कम॑सङ्ग न, देहिनम्‌ । 
कोन्तेय-हे कौन्तेय, रजः-रजोगुण को, रागात्मकमू=रागारेमक (ओर), 
तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌- तृष्णा तथा ्रासक्ति से उत्पन्न इ्ा, विद्धि = जानः 


तत्‌-वह, देहिनम्‌-(इस) जीवातमा को, कमंसङ्गन = कमं के सङ्ग सेः 
निबध्नाति बांधता हे । | 


जानो रजोगुण रागमय, उत्पन्न त्ष्णा संग से। 
९९ = ^, <¢ ~ 

वह वाध लेता जीव को कौन्तेय कम-प्रसंग से॥ 

अथेह कौन्तेय ! रजोगु को रागात्मकं ओर व्रष्छा तथा 
पक्ति से उत्पन्न ह्र जान । वह जीवात्मा को कर्मं के सङ्खसे 
वांधता हे । | 

व्याख्या रजोगुण का स्वरूप, कायं ओर फल वताते हए 
श्रीकृष्ण ने कहा- 

१- रजोगुण को रागात्मक जान । - 

र-रजोगुण को ठृष्णा श्रोर आसक्ति से उत्पन्न हृश्रा जान । 

३--रजोगुण जीवात्मा को कमे के सङ्ग से वांधता ३) 
१. रजोगुण को रागात्मकं जान-- 

जिससे बारम्बार जन्म हो, वही रजोगुण दै । रजन 


# | 
1 १. [| 


नि 
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निमलता को विकार से ठकना, असीम को सीमा जें वांधने का मिथ्या 
प्रयत्न करना, राग के कारण अनन्त प्रपञ्चो में पड़े रहना रजोगुण का 
ल्प दै-रजोगुण अपने राग से जीव को रिम लेता दे । 

विषयों के वारम्बार चिन्तन, भोगों के स्मरण ओर विकारोंसे 
अलुरागको राग कहते हे । रजोगुण रागात्मक हे । वह्‌ रागका 
कारण भी हे ओर राग-रूप भी है । 

रजोगुण वि पय-विकारं मे सुख मानवा है ओर भोभों की 
ष्छति में मन को वारम्बार्‌ डवा कर जीव को विषय-भोगी वनन्ति का 
यत्न करता दे । विषय-विकारों मे अनुराग वाना रजोगुण का कायं 
दे अतः इसे रागात्मक कहते षै | 
२. रजोगुण को तृष्णा तथा शासक से उत्पन्न हु्रा जान-- 

जा-जो पदाथ दखने ओर सुनने में अते है उन सव को पाने की 
इच्छा कानाम वृष्णा हे। वासनामय जगत्‌ में विषय-भोग की इच्छा से 
असार वस्तुको प्राश्निक लिये भटक्ने योर आशा करने का नाम 
तृष्णा दे। ¦ 

ससार में वह सदा दुःखी रहता दे जिसकी दृष्णा वड रै। 
ठष्णा कभी पूरी नहीं होती । -असन्तोष वृष्णा का पति है । उत्पन्न 
दोनेवाली प्रत्येक वस्तु के साथ क्य लगा रहता दै, वह निरन्तर घटती 
दे, परन्तु दृष्णा एक वार उत्पन्न होकर वदती ही जाती रै। दस 
वीस प्राप्नहोनेपर सौ, सो पाने पर हजार, हजार पाने पर लाख प्र 
दस लाख, अरव, खरब ओर असंख्य पा जाने पर भी कृष्णा का मन 
नहीं भरता-महासिन्धु मे भी ठृष्णा नदीं समाती । 


तृष्णा को सहचरी आसक्ति दै। प्राप्त वस्तुमे इवे रहने का 









त नब च व 
न ~ = (> इ ~~~ 
= ~= [ < क च प ^. -~-^~~ त = नन * ॥। ` अय = > == 
च~ न्=-~ ~ ~ स 
<== ज्य र । ऋ र ४ ~ क # ॐ | 
= = क ~ ८4 ९८९९ स = अत [= 
01 
22227 
| [ १०१ | 


((-0. 1816 21. 81110118 91185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €6810011 


^ 


ॐ 5 5 क, ॐ. ॐ क क क => 6 @ = = = ७ क श्रीमद्धगवद्धता षश्च २० = @ = ® = 9 @ > र 9 9 ० क 


से विख हो जाने को आसक्ति कहते हे। आसक्ति के साथ आत्म- 
सुख नहीं रहता । रजोगुण दृष्णा ओर आसक्ति से उत्पन्न होता हे । 

नृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌' का अभिप्राय दे- तृष्णा र सङ्क से 
जिसका उद्धव हो । ठृष्णा ओर आसक्ति वद्‌ जाने पर रजोगुण ओर 
भी अधिक बढता दै । कु टीकाकारो ने इसका अथं किया है- जिससे 
दृप्णा ओर सङ्ग का सम्यक्‌ उद्धव हो । इस अथं के अनुसार रजोगुण 
से तृष्णा ओर सङ्ग की उत्पत्ति होती दै। दोनों अथं उपयुक्त हे । 


३. रजोगुण जीवात्मा को कमं के सङ्घ मे वांता है- 

कमे से मनुष्य महान्‌ वनता दै ओर कमं-सङ्ग अर्थात्‌ कम- 
फल कौ इच्छा से उसकी अधोगति होती है। कमे मे सुख रै, कम- 
सङ्ग में सदा दुःख दै। 

फल पाने की इच्छा से किये गये कमं मे शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप 
का विचार नहीं रहता। फल की इच्छा से मनुष्य बिना विचारे 
अयोग्य कम करता हे, कतापन का अभिमान उसके सिर पर चद जाता 
दे, लोभ उसे पकड़ लेता है, वासना भोर विकार उसे वांध लेते ह । 
वह सदा बेचन रहता दै; बह तत्काल फल चाहता दै; भयभीत, दुःखी 
अद्र ओर अस्थिर रहता दै; साधारण विष्न-वाधाशयों से दुःखी होकर 
स्वधमं का माग छोड़ देता हे- यही कमे-सङ्क अथवा क्म-फल में आसक्ति 
दे । कमासक्तं को छुशलता छोड़ जाती दै, वह एक निश्चित पथ पर नह 
चल्लता । इधर जाना, उधर जाना, नित्य. मागे बदलते रहना ओर 
अन्त मं ङं न पाना-कमांसक्त की ददशा का चित्र है। 


रजोगुण का कायं दै-कमं के फल की कामना जगाना, ओर 
कतापन का अभिमान उन्न करना । कामना ओर अभिमान से रजोगुण 
जीवात्मा को वांध लेता है। 
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तमस्तज्ञानजं विद्ध मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्मादलस्यानद्रामस्तन्निवध्नाति भारत ॥ 


तमः, तु, अज्ञानजम्‌? विद्धि, मोहनम्‌, सबदेदिनाम्‌ , 
प्रपादालस्यनद्रामिः, तत्‌, निवध्नाति, भारत। 


तु = परन्तु, भारत हे रजन तमः = तमोगुण को (तू) 
्रस्ञानजम्‌ = अन्तान से उत्पन्न होनेवाला (ओर), सवंदेहिनाम्‌ = सब 
जीवा को, मोहनम्‌ = मोहि करनेवाला, विद्धि = जान तत्‌-वह्‌, 


प्मादालस्यानद्राभिः-=प्रमाद्‌, आरालस्य, शौर निदा क द्वारा, (देहिनम्‌ )= 
इस जीवात्मा को, निबध्नाति = बाधता हे । 


अज्ञान से उत्पन्न तप जग-जीव जो मोहित करे । 
पालस्य नद्‌ प्रमाद से यह जीव को वंधित करे ॥ 


अथ परन्तु ह अजुन ( तमोगुखकोत्र्‌ च्न्नान से उत्पन्न हेने- 
वाला अर सव जीवो को मोहित करनेवाला जान । वह ग्रमाद्‌; आलस्य 
त्र निद्रा के द्वारा हस जीवात्मा को वांता ह । 


ग्याख्या-- तमोगुण सुख ओर शक्ति का प्रवल शत्रु है। अवसर 
मिलते ही यह जीवात्मा को दवा लेता है ओर उसकी दुगंति कर 
डालता हे । 

"आख पर जिसका परदा पड़ जाने से व्यवहार की दष्टिमंद 
दो जाती दै, जो मोह रूपी रातिके काले मेव के समान हे, अज्ञान 
का जीवन जिस एक पर निभेर है, जिससे सव जगत्‌ मत्त हो नाचता 
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हे, जो अविचार का महामन्त्र दै, जो मूखेता रूपी मद्य का पात्र दे, 


अधिक क्या कहे जो जीवों के किये मोहन-अख दै, हे पाथं! वह 
तम हे ।' -संत ज्तानेश्वर 


तमोगुण का विशेष वणन करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 

१- तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता दै । 

र्-तमोगुण सव जीवों को मोहित करनेवाला दै । 

३- तमोगुण प्रमाद्‌, आलस्य ओर निद्रा से जीवात्मा को 
बांधता है । | 


१- तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है- 
तमोगुण ज्ञान का पुत्र है। माया की ्रावरण शक्तिका नाम 
अज्ञानदे। ज्ञानके अभावमें जो रहता है उसे अज्ञान कहते है । 
जिसके रहने से विवेक नहीं होता उसे भी अज्ञान कहते हे । यथाथ ज्ञान | 
के अभाव को, विपरीत ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञानको भी अज्ञान कहते हे । 
अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है । जव मनुष्य की ्रहण- 
शक्ति ङर्ठित पड़ जाती दै, चारों शरोर अंपेरा छा जाता दै, मंगल-मागं 
नहीं दीखते, सत्‌-असत्‌ विवेक नष्ट हो जाता है ओर जडता तथा 
श्रकमेण्यता पैर जमा लेती रै तव तमागुण उत्पन्न होता है। तमोगुण 
को उत्पत्ति भी ज्ञान से दै ओर तमोगुण का फल भी अज्ञान हे । 


२. तमोगुण सब जीवों को मोहित करनेवाला है-- 

अधरे में जसं मागं नदीं मिलता वैसे ही तमागुण में भराति हो 
जाती दे । तमोगुण के वदते ही माह आ दवाता है। ` वास्तव में 
विपरीत कान का नाम भी मोहदै। तमोगुण विपरीत ज्ञानको 
वदानेवाला दै। ज्ञान-शक्तिका द्वा कर मन श्नौर इन्द्रियां को कुमागे 
पर लं जानवाला तमोगुण दे । 


तो 


~ म 0 कि = > 
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३- तमोगुण प्रमाद्‌, लस्य ओर निद्रा से जीवात्मा को बाधिता ै- ` 
. भ्रमाद्‌ का साधारण अथे दे-असावधानी। “क्त्य जी से 
भिन्न कमे (अकतेन्य) में प्रवृत्त करनेवाली सावधानी का नाम 
प्रमाद्‌ दै। --श्री रामानुजाचायं 
मन ओर इन्द्रियों की व्यथे चेष्ठा को भी श्रमाद्‌ कहते हे । 
१ मं जव धुन लग जाता. दै, कमं करने कोजी नं चाहता 
आर उदम छूट जाता है तव आलस्य उसन्न होता है। आलस्य 
जीव का मयंकर शु दै। वह जीवन को व्यथे कर देता ३ै- उन्नति 
के मागे रोक देता है। 
अलस्य के आते ही नींद श्रा घेरती दै । नीद बुरी नदीं र परन्तु 
दिनरात पड़ रहना ओर दुष्ट नींद सोना बुरा है । विश्राम क लिये गहरी 
योग-निद्रा अथवा परिश्रम करते के पञ्चात्‌ को नींद सुखदायी है परन्तु 
कत्तेव्य से विमुख होकर आलस्य से उत्पन्न हइ नीद ॒दुःखदायी ३ । 
निद्राशील मवुध्य कभी सावधान नहं रह पाता । सावधानी उसकी 
छुरालता को खा जाती दै ओर वह सद्‌ा मूला तथा खोया हा रहता है । 
अलस्य में पड़े रहनेवाले निद्राशील मनुष्य में जाग्रति नहीं 
रहती ।. वह्‌ अुलक्छड़ वन जाता दै । उसकी बुद्धि को विस्मरण के 
कीटागु चाट जाते हें । 


भ 


पमाद्‌, अ्रालस्य ओर नींद ये तीन तमोगुण के पुन्न जिसके 
पीछे पड़ जाते हे उसे जीते हए ही मरा समभना चहिये ।. तमोगुण 
इन तीनों के द्वारा जीवात्मा को बन्धन में वांधता ₹है। 

इस प्रकार सत्त्व, रज अर तम तीनों गुण शअपने-ञ्रपने बन्धन 
से मनुष्य को वाधते हे । किस गुण की प्रवलता का क्या फल ह! 
इसका वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने कदा- 
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सं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाब्रय त॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 


* ~ ^~ 
स्वम्‌ , सुखे, संजयति, रजः, कमश, भारत, 
ज्ञानम्‌ , आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत । 


(= 


भारत -हे भारत, सच्वम्‌-सखरवगुण, सुखे-सुख मं, संजयति~लगाता हे, 
€ ह म = _ न 

रजः रजोगुण, कमणि कम मं (लगाता हं चोर), तमः = तमीगुख 

तु-तो, ज्लानम्‌-क्ञान को, श्राचरत्य = ठक कर, उत = फिर, 

भ्रमादे-प्रमाद में, संजयति = लगाता है । 


सुख में सतोगुण, कमं मेँ देता रजोगुण संग हे । 
टक कर तमोगुण ज्ञान को देता प्रमाद प्रसंग हे ॥ 


अथ--हे भारत / स्वगु सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म मे 
लगाता है ओर तमोगुण तो ज्ञान कौ ठक कर फिर प्रमाद मे लगाता है । 


ग्याख्या--भकति के नियम अटल है, उनका उल्लङ्घन नहीं किया 
जा सकता । प्रकृति के जिस गुण को मनुष्य धारण करता रै उसी 
अनुरूप उसका जीवन बन जाता दे । गीता का स्पष्ट निय ३ै-- 

१- सत्वगुण सुख में लगाता है । 

२₹-रजोगुण कमे मे लगाता है ओर | 

३-तमोगुण ज्ञान को ढक कर फिर प्रमाद्‌ में लगाता है। 


१. सखगुण सुख मे लगाता है- | 
सत्त्वगुख का स्वरूप निमेल दै । वह भ्रकाशमय रै। जहां 
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< 
निमलता ओर प्रकाश होता दै वहीं सुख रहता ३। सत्त्वगुण मे कहीं 
अज्ञान ओर दुःख नहीं दै। सत्त्वगुण बुद्धि का विकास करता दै, 
५ ध भद < 
मन कं प्रसन्नता से भरतादहै ओर हषे, सद्धावना तथा ्ात्म-सुख 
प्रदान करता है) 


२. रजोगुण कमं मे लगाता है-- 

रजोगुण का स्वभाव चंचल ओर अनिशि ३, रजोगुण 
मनुष्य को सक्रा कमं मे लगाता.दै। यद्यपि क्मसेही प्रभु की पूजा 
होती दै, कमे द्वारा ही ज्ञान ओर भक्ति की महानिधि मिलती दै ओर 
कमं जीवन का आधार है परन्तु रजोगुण मनुष्य को रेसे क्म मे 
लगाता हे जिसमें दाय-हाय के सिवाय चौर कुष्टं हाथ नहीं यता 
स्वाथे, विषय-भोग, आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह आदि विकासे से 
युक्त कमे करा कर रजोगुण मनुष्य को कमी शान्ति से नहीं वेने 
देता। रजोगुण धैयं को चाट जाता दे, संयम को दवा देता दै, 
विश्वास की जड़ काटता है ओर विपरीत करमो मे लगाता ३। रजोगुणी 
मनुष्य को स्थिति भयंकर होती है- वह स्वधमं को छोड़ देता है, 
पर-धमे में फसा रहता है निश्चित कायं नहीं करता ओर श्रकसज्य 
कमां मं आसक्त रहता दै । उसकी शक्ति बिखर जाती है। वह दःखी 
होकर अज्ञान अर भ्रम में भटकता ₹ै। 5 


३. तमोगुण ज्ञान को ठक कर रर प्रमाद मे लगाता है 
तमोगुण मं चित्त की शुद्धि नष्ट हो जाती रै) मलुष्य क्रिया- 
हीन होकर रहना चाहता है । तमोगुण सवसे पहले ज्ञान को ढकता 
है, चारों ओर अधेरा फेलाता है ञ्ओर प्राणी को प्रमाद में वां लेता ३। 
तमोगुण जङ्‌ बनाता हे, कम-दीनता से भूमि का भार बढाता 
दे, जीवन नष्ट करता है ओर लोकों को अष्ट करता ३) ` 
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प्रमाद तमोगुण का च्येष्ठ पुत्र दै। वहं दुलेभ मनुष्य-देह को 
दुर्गति करने के लिये ही उत्पन्न हुश्रा है । 
“'्ायुषा क्षण एकोऽपि सर्वरत्नेनं लभ्यते | 
स बृथा नीयते येन सर प्रमादी नराधमः ॥ 
बहुमूल्य सवेरस्नों के बदले भी आयु का एक क्षण नहीं मिल 
सकता । एेसे अमूल्य जीवन को जो व्यथे गवा देता दै वह प्रमादी 
नरो मे अधम कहा जाता है । 
प्रमादी जीते जी नरक मे पड़ता हे। प्राप्त हुञ्ा कत्यु प्रमाद 
के. कारण कभी पूरा नदीं होता । अन्तःकरण कां चेतना नष्ट करकं मलस्य 
ओर नींद को वदानेवाला प्रमाद्‌ हे । 
प्रमाद के आते ही कन्तेव्य-शोलता चली जाती दै। प्रमद्‌ क 
साथी दुःख, दासता, अशान्ति, रोग शरोर दरिद्रता दै। प्रमादी 
मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता । 
तमोगुणी बिना कमे किये सुख की कामना करता दै ओर प्रारब्ध 
की श्माड़ लेकर प्रमादी बन जाता है। भाग्य के भरोसे वेढा रहनेवाला 
छर प्रमादी दोनों पंख कटे पत्ती के समान हे । 
यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हस्वादिकः। 
उभावपि शठावेतौ कमं उद्धः प्रशश्यते ॥ (महाभारत) 
भाग्य के भरोत वेठनेवाला ओर अआलस्य-जनित हठ अथवा 
प्रमाद में पड़ कर कमं न करनेवाला ये दोना ही अज्ञानी है । जगत्‌ में 
कमे-बुद्धिवाले की सदा विजय ओर प्रशंसा होती ३ । 
प्रसाद्‌ वदानेवाला तमोगुण जीव का भयंकर शच है। 
प्राणी मं तीनां गुण न्यूनाधिक रूप में रहते. हे, कभी किसी 
की प्रधानता हो जातौ दै ओओर कभी किसी की- 





((-0. 1 86€ ?1. ॥/8111110118॥0 ७1851 (01661101 481111८. [1411260 0 €810011 


म 
न ॥ 


= म = 9 न 


को नो को = कक = 


व गुण-मोमासा =-= ०० 
[श 
रजस्तमश्चाभिभूय सतं भवति भारत । 
रजः सत्व तमर्च॑व्‌ तमः सं रजस्तथा ॥ 


रजः, तमः, च, अभिभूय, सच्छम्‌, भवति, भारत, 
एजः, सत्वम्‌ , तमः, च, एव, तमः, स्वम्‌ , रजः, तथा । 


्~-~ च ९ रे 
भारत हे जुन, ~ रज :रजोगुण, च=श्रारः, . तमः=तमोगुण को, 
अभिभूय=द बाकर, सत्वम्‌ = सस्वगुण, भवति = बढ़ता है, च~र 
^ ४ 
रजः रजोगुण (तथा), सत्वम्‌ = सत्वगुण को, (अभिभूय) = दवाकर, 


तमः तमोगुण (बढ़ता हे), तथा=वैसे, एव ही, तमः-तमोगुख (ओर), 
सत्वम्‌ = सत्वगुण को, (अभिभूय) = दवाकर, रजः=रजोगुख (बढ़ता हे) । 


रज तम दवें तव सत्वगुण, रज सश्च दवते तप बदर | 
तम॒ सत्व दवते ही रजोगुण देहधारी पर चदे ॥ 


५ प ॥१ ५ ० = | 
भथ--ह अजु न / रजोगुण आर तमोगुखा को दवाकर च्युरा बढता 
न = = ५ अ | 
हे चीर रलोगुर तथो सलग को दवाकर तमोगुण वदता हे, वसे ही 
न ४ =, |ॐ 
पमागुण॒ ऋ।र स्यु को दबाकर रजोगु बढता है । 


ग्याख्या--तीन गुणोमें सेदो दवते है, तव तीसरा बढ़ता ३। 
तीनां गुण किसी एक की प्रधानता में रहकर चपना-अपना कायं 
करते है- | 

१ रज ओर तम को दवार सत्वगुण बढता ३। ` 
२-रज ओर सत्त्व को दबाकर तमोगुण बढ़ता दै । 
र तमोगुण ओर सत्वगुण को दवाकर रजोगुण बढता हे , 


हु -- ~ ~= क ५ 
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१. रज ओर तम को दबाकर सगुण बढता है-- 
सत्वगुण का प्रभाव उस समय प्रकट होता दै जव रजोगुण 


ओर तमोगुण कौ प्रटृत्ति दब जाती दै अथवा कम हो जाती दव) 
सोभाग्य से, प्रभु की कृपा से, अच्छा संग मिलने से ओर प्रयत्नं से 
जव सत्वगुण की बृद्धि होती दै तो प्रकाश हो जाने के कारण रजोगुण 
श्रोर तमोगुण स्वयं दव जाते है । जगत्‌ में सुखी रहने का एकमाच्न 
उपाय सत्वगुण में स्थित होना है । “नित्यसस्वस्थः'” (२।४९) सत्त्व मं 
स्थित होने फे लिये रज श्नौर तम को दवान का प्रयत्न करना चाहिये । 


२. रज ओर सत्त को दाकर तमोगुण बहता है-- 

दुभाग्य, कुसंग, मोह, अज्ञान ओर दूषित खान-पान के कारण 
, तमोगुण वद्‌ जाता है) तमोगुण के बढते ही शिथिलता आ जाती है, 
दिन-रात पड़ रहने की इच्छा होती दै, कमे करने में चित्त नहीं लगता, 
ज्ञान का सूयं अस्त हो जने से चारोंश्रोर अंधेरा हो जाता ओर 
सुभव नह रहती । 


३. तमोगुण ओर सगुण को दवाकर रजोगुण बढता हे- 

साधारण स्थिति में प्रायः रजोगुण का प्रभाव रहता रै। 
सांसारिक कर्मो में प्रवृत्ति रजोगुण का काये है । रजोगुण की माया में 
फसा हुश्रा मनुष्य शुभ-अशुभ से कोड प्रयोजन नही रखता। क्या 
करना ओर क्या नहीं करना ? इसका वोध उसे नहीं होता। अपनी 
कामनाओं की पूरतिं के लिये वह रात-दिन मरता-खपता है, क्म करता 
दे ओर एक परल के लिये भी शान्ति नहीं पाता | वह न सात्विक ज्ञान 
की शरोर जाता श्रौर न विश्राम की अर । 


दृह मं किस समय कोनसा गुण रै १ इसका बोध करां के लिये 
श्रीकृष्ण ने कहा- 
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सवदवारेषु॒देहैऽस्मिन्भकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विचाद्विब्ः स्मिघ्युत ॥ 
सबदवारेणु, देहे, अस्मिन्‌, ` प्रकाशः, , उपजायते, 
ज्ञानम्‌ , यदा, तदा, विद्यात्‌ , विद्धम्‌ , सच्छम्‌ , इति, उत । 


यदा जब, ्ररस्मिनू=इस, देहे = देह मे (यौर इसके), सरवदवारेषु-सब द्वायो मे 


सानमू्‌८नज्ञान का प्रकाशः-प्रकाश उपजायते=उत्पन्न होता हे 
तदा-तब, इत = एसा, विद्यात्‌=जानना चाहिये उत--कि, 


सत्वमू्‌-ससवगुण, विब्द्धम्‌ = बढ़ा हे | ` 


जव देह की सव इन्द्रियो म ज्ञान का हो चोँदना। 
त्ब जान लेना चाहिये तन मे सतोगुण है घना ॥ 


अथ--जव इस देह में चरौ इतके सव द्वा में ज्ञान का प्रकाश 
उत्पन्न हाता ह तव दस्ता जानना चाहिये क सगुण वदा है । 


ग्याल्या--यह्‌ शरीर पच महाभूतो का विकार दै, तीनों गुणों 
से वना हुखा एक पिण्ड दहै, दस द्वारो का पिजरादै, दसं 
द्वारा मं जव प्रकाश रहता है तव अन्तःकरण में जागृति, चेतना ओर 
सावधानी होती है, उत्साह रूप सुमन खिला रहता रै, ज्ञान के दीप 
जगमगाए रहते ह॑ ओर चिन्त की वृत्ति निश्चल होकर बुद्धि की 
रनुगामनी वन जाती 
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सत्वगुण की वृद्धि होने पर अन्तःकरण के गम्भीर सागरम सुख, 
शान्ति, संयम, सदाचार, सत्य, शिवभाव ओर सुन्दर कर्मा की अनन्त 
लहर उठती है । सत्वगुण की निमंलता में प्रभु निवास करते हे । 


जहां परमेश्वर का निवास होता दे, वर्हीं प्रकाश होता है। परमेश्वर 


9 ओ ५ 
अन्तःकरण में वेठकर ज्ञान-दीप प्रज्वलित करता दै, (गी० अ० १०।११) 


उसके प्रकाश मे मन को भटकना नहीं पड़ता; इन्द्रियों को मङ्गलमागं' 


मिल जाता दै; समस्त शरीर स्वस्थ ओर चेतनायुक्त रहता है; कतेव्य- 
अकतेन्य, सत्य-असत्य तथा धमे-ऋअधमे का निणेय करने में बुद्धि को 
देर नहीं लगती । “ 

“वसन्त छतु मे जेसे कमलो की सुगन्धि पेलती दै वैसेदी 
सत्त्वगुण के आश्रित मनुष्य की भ्ज्ञा अन्तःकरण में न समा कर बाहर 
निकलती हे । उसकी सवर इन्द्रियों के घर विवेक टहल करता है। 
उसके कर-चरणां को भी आंखें होती ह । राजहंस छी चोंच लगते ही 
जेसे दुध रर पानी के फगड़े का निणेय हो जता है वैसे ही उसकी 
इन्द्रियां भी दोषादोष के विचार का नणय करती है । दीपक के सामने 
लेसे अंधेरा भाग जाता दै वैसे दी निषिद्ध विषय उसकी इन्द्रियं के 
सामने नदीं अति । पूणेमासी के दिन चन्द्र की प्रमा जैसे सारे आकाश 
मं फल जाती दै. वैसे ही उसी दृत्ति सम्पृणं ज्ञानां मं विकास 
पाती दे | % , -खम्त ज्ञानेश्वर 


सत्त्वगुण की बृद्धि होते ही प्रज्ञा अंगड़ाइ लेकर उठ वैठती हे 
ओर ज्ञानोदय क¡ उपाकाल आजाता दै। सूय की किरं जसे 
अंधकार को खदेढती हे वेसे दी सत्तवशुण आगे बढता हु शरीर 
ओर क के कोने-कोने से अज्ञान ओर विकारो को निकाल 
देता दै। 
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लोभः प्रततिरारम्भः कमंलामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्ध भरतषैम ॥ 


लोभः, प्रघतिः, आरम्भः, करम॑णाम्‌ , अशमः, स्पृहा, 
रजसि, एतानि, जायन्ते, वद्धे, भरतर्षभ । 


भरतषेभ=दे भरतश्रेष्ठ (श्रजु'न), रजकिरजोगुण के, विब्द्ध =बदेने पर, 
लोभः=लोभ, भवत्तिः=प्रुत्त, कमंणासू-कर्मा का, आरम्भः=यारम्भ, 
अशमः च्रशान्ति (शरोर); स्एदा=विषय-मोगो को इच्छा, एतानि=य् सव, 
जायन्ते-उस्पन्न होते हें । 


तष्णा अशान्ति प्रबृत्ति होकर मन प्रलोभन मे पडे । 
© रः ¢ म १ [६ र 
आरम्भ होते कम ॒के अजुन ! रजोगुण जव बहे .॥ 


भथ- हे भरतश्रष्ठच्रजुन / रजोगुण के वठने पर लोभ, श्रन्ति, 
कम्‌। का आरम्भ, अशान्ति ओर विषय-मोगो की इच्छ यह सव उत्यन्न 
ते हें । | | | 


+> + 


य {/ 


ग्याख्या--स्वभाव की परीन्ञा करके-रोग, निवंलला ओर जुटि 
को जान कर उनका यथोचित उपचार सरलता से हो जाता रहै। गीता 
गुण ओर स्वभाव पहचानने की निशित विधि वताती है। 

रजोगुण की पहचान पाच विकारो से होती रै- 

१ लोभ, २ प्रवृत्ति, ३ कर्मा का आरम्भ, ४ अशान्ति, 








नय 1 
~ ५८ ए ९ 8, च, ७ र च 
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१. लोभ-- 
धन-संग्रह करते की घोर कृष्णा का नाम लोभ दै। अपने द्रव्य 
का तनिक भी त्याग न कर सकते को लोभ कहते दै 
“पर॒ वित्तादिक दष्ट्वानेतु" यो हृदि जायते । 
द्रभिलाषो द्विजश्रेष्ठ घ लोभः परिकीतितः ॥ 
पराये धन को देख कर हृदय मे उसे हड्पने की जो अभिलाषा 
उठती दै उसे लोभ कहते हे । 
“'लोभप्रमादविश्वासेः पुरूषो नश्यते चरिभिः 1" 
` ल्लोभ, प्रसाद ओर अंध विश्वास इन तीन से पुरुष का विनाश 
होता दै। - 
“लोभ एव मनुष्याणां देह संस्थो महारिपुः 1 
लोभ देह सं ठहरा हया मनुष्य का भयंकर शच है । 
"लोभाविष्टो न छि कु्यादक्रव्यं पापमोहितः ।* 
लोभी पाप सं मोदित हो कोन सा दुष्कृत्य नहीं कर सकता । 
२. प्रवृत्ति-- ्‌ 
किसी कायं शरोर विषय मे लगने को प्रवृत्ति कहते है । प्रवति 
मनुष्य का स्वाभाविक धमं दै। प्रवृत्ति के धिना प्रगति नदीं होती 
परन्तु रजोगुण से प्रेरित होकर कायं करने से प्रवृत्ति दुःखदायी वन 
जाती है। 
रजसी प्र्रत्त सद्‌ दुःखदायी दै ' राजसी प्रवृत्ति से राग. द्वेष 
काम, क्राथः लोभ च्रादि दुगुणों की बृद्धि होती ३ै। 
लोभ के लिये अथवा विषय-भोगां की इच्छा से हदोनेवाली 
बृत्ति को राजसी शरवृत्ति कहते है । राजसी ध्रबरृत्ति म नित्य नये-नये 
भागा को लालसा जागृत होती दै । रजागुणा कसा समयभी चेनसे 
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नहीं वेट पाता; दिन-रात किसी-न-किसी उधेड-बुन मे लगा रहता दे 
रौर माया; मोह; लोभ, अज्ञान, भ्रम, संशय आदि विकासे मे चिर 
कर सदा संतप्र रहता दे । 
३. कर्मो का आरम्भ- 
जसे धामिक ओर अधार्मिकदो प्रकार की प्रवृत्तिहोती रै 
ही दो प्रकार के शुम ओर अशुभ कमं होते द। सत्वगुण स्वधमं के 
लिये अनासक्तं कमं कराता है परन्तु रजोगुण लोभ से नित्य नये-नये 
कर्मा का आरम्भ कराता हे। 
वासनामय कमे करते-करते एक क्षण के लिये मी विश्राम न पाना 
रोर सदा भांति-भांति के प्रारम्भों के पचडे में पड़ना, रजोगुणी का 
स्वभाव वन जाता दहै। 
ॐ. अर्यानन्त-- 
सहज सुख अथव। सात्विक विश्राम के अभाव को अशान्ति 
कहते है । अशान्ति मे लोभ च्मौर प्रवृत्ति के वादल वुद्धि को ठक 
लेते है, मन किसी एक केन्द्र पर नहीं टिकता, चित्तको चेन नदीं 
मिलत्ता, संकल्प-विकल्प पीद्धा नहीं दछ्ोडते अर भटकन वनी रहती 
हे। अशांत पुरूष त्रयतापों मे जलता रहता है । 
५. विषय-भोगो की इच्छा- 
देखी ओर सनी वस्तुश्मों को भोगने की इच्छा को स्परहा कहते 
हे । स्प्रहा अथात्‌ विषय-मोगों को इच्छा बद जाने पर सात्त्विक कमं 
करने की अभिलाषा नदीं रहती ओर मन स्वधमांचरण मे न लग कर ` 
विषय-भोगों की ओर दोड़ता दै । 
लोभ, ` प्रवृत्ति, कर्मा का आरम्भ अशान्ति ओर विषय-भोगों 
की इच्छा जहां हो वहाःरजोगुण को वदा हुश्मा समना चाहिये । 
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2 
` अप्रकाशोऽप्रततिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विद्धं कुरुनन्दन ॥ 


प्रकाशः, अग्रव्रत्तिः; च) प्रमादः मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विच्रद्ध्‌ ईरूनन्द्‌न | 
कुरुनन्दन = हे ऊरुनन्दन, तमसि = तमोगुण के, विबद्ध == बद्ने पर, 


ञमपरकाशः=अभरकाश, अग्रवृत्तिः=शअर्रृत्ति, चनौर प्रमाद्ः=प्रमाद्ः 
| ॐ ~~~ ७ 
च--तथा, मोहःमोह, एतानि=यह सब, एवह, जायन्ते=उस्पन्न हीत हे । 


कोन्तेय ! मोह प्रमाद हो, जबदहो न मन में चांदना| 
उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुण है घना॥ 


| अरथ-हे कुरुनन्दन । तमोगुख के बह्ने पर चप्रकाश, अश्त्ति 
चोर प्रमाद तथा मोह यह सव ही उद्न्न होते हँ । 


व्याख्या-तमोगुण ऊुम्भकणे का रूप दै । खाने, पीने चौर सोने 


के अतिरिक्त तमोगुणी को छ नदीं सूता । तमोगुणी मे दिस 
अन्त तक कहीं शुभ ओर सुख नहीं है। तमोगुण के बढते ही चार 
विकार उत्पन्न होते है- | 

१. अप्रकाश, २* अप्रवृत्ति, २. प्रमाद, ४. मोह । ` 


\ 


१. अप्रकाश- | 
ज्ञान, शक्ति ओर आनन्द का चिन्ह प्रकाश दै। प्रकाश के अभाव 
मे इन तीनों का लोप दहो जाता दै। अप्रकाश अथवा अंधेरे मे कुड 


श्चि 
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सूम नदीं पड़ता । अविवेक के कारण स्वधमे का वोध नहीं रहता, खुनने 
से भी छुं सम में नहीं आता च्रौर चारों ओर अंधेरा द्धा जाता दै । 
२. अग्रत्त्ति-- | 

जव क्छ करने कौ इच्छा नदीं रहती; तन, मन मौर वुद्धि मे 
जडता भर जाती दै तव अप्रवृत्ति होती दै। सव प्रकार की प्रवृत्ति के 
मभाव को अप्रवृत्ति कहते है । सत्वगुण मे सात्त्विक प्रवृत्ति होती दै, 
रजोगुण मे राजस अथवा कुप्रबृत्ति होती है परन्तु तमोगुण सें जडता 
के कारण किसी प्रकार की प्रव्ृत्ति नहीं होती। कर्माके करने में मन 
नही लगता, अन्तःकरण स्परूिंहीन ओर जड हो जाता दै; उमंग तथा 
उत्साह का सखोत सूख जाता द ओर जीवन कमेहीन वन जाता दहै । 


३. प्रमाद- | 
आलस्य ओर असावधानी मेँ पडे रहने का नाम प्रमाद है। 
प्रसादी मनुष्य आजके कामको कल्ल पर दछोड़ता रहता दै ओर कभी 
पूरा नहीं कर पाता । वह्‌ वैटा-वैठा व्यथं चेष्टायं किया करता है यर 
छोटे-छोटे कामों मी घर्टों लगा देता है । प्रमाद स्मरण-शक्ति को चाट 
जाता दै शओरौर आलस्य, असावधानी तथा विस्मरण का रोग बढाता दै । 


४. मोह- 

साधारणतया मोह को भज्ञान कहते हैँ । अपने सरूप को 
भूले रहना, . अपने-पराये का भेद करना, समता के मद्‌ में पड़ रहना, 
चित्त मेँ सत्य ओर न्याय न होना मोह कहलाता दै। मोह मनुष्य की 
दुदेशा कर डालता दै कमं का मागे भुला देता दै ओर पुरुषाथं से 
पटे हाता दै। गाख्डीवधारी अजुन को भी मोह ने पराजित कर 
दिया था । | 

अप्रकाश, अप्रवर्ति, प्रमाद ओर मोह तमोगुण के चिन्ह हे। 
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यदा सखे प्रबूत प्रलयं याति देहत्‌ । 
तदोत्तमषिदां लोकानमलान्प्रतिपद्ते । 


यदा, सचे, प्रबद्ध, त॒, प्रलयम्‌, याति, देहभृत्‌, 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमलान्‌, प्रतिपद्यते | 


यदा = जव, देहश्र॒त्‌ = यह जीवारमा, सस्वे = सत्वगुण की, 
प्रवद्ध = बृद्धि क समय, प्रलयम्‌ = सत्यु को, , याति = पाता दहे, 
तदा = तब, तु = तो, उत्तमविदाम्‌ = उत्तम कमं करनेबालों के, 
अमलान्‌ = निमंल, लोकान्‌ लोकों को, प्रतिपद्यते = प्रष्ठ होता हे । 


इस जीव मे यदि सगुण की वद्धि मरते काल हे। 
तो प्राप्न करता ज्ञानियो का शद्ध लोक विशाल हे ॥ 


अथे जव यह जीवात्मा सचगुर की वद्धि के समय त्यु को पाता 

हे तव तो उत्तम कमं करनेवालों के निर्मल.लोकों को ग्राप्त ह्येता है । 
व्याख्या--मनुष्य जीवनभर जैसा करता दै वेसा ही मृष्यु के 
समय उसके सामने चात है । सत्त्वगुण मे श्रभ्यास करते-करते टिक 
जाने से सत्यु के समय भी जागृति, सावधानी ओर आनन्द वना रहता 
दे । देसी अवस्था मेँ शरीरत्याग करते से निर्मल लोकों कीभ्रापनि 
होती दै । श्राठवें अध्याय में--उत्तरायण चौर दक्तिणायन दो मागं 
कदे दै उनमें से उत्तरायण का माम सतोगुणी का माम दे। अभि, 
ञ्योति, दिनः शुक्लपक्त ओर उत्तरायण सत्वगुण ॐे प्रतीक है । सतो- 
गुण क बरद्धि-काल मं शरीर त्यागनेवाले दिव्य लोको को श्र प्र करते हे | 
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| 29 
रजसि प्रलयं गला कमंसङधषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 
रजसि, प्रलयम्‌, गसवा, कमेसङ्खिषु, जायते, 
तथा, प्रलीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते | 


रजसि रजोगुण मे, प्रलयम्‌ स्यु को, गत्वा = पाकर (मनुष्य), 
५ [4 € @\9 9 [० भ हे 
कमंसङ्किपु = कर्मासिक्तों में, जायते-उत्पन्न हयता है, तथा = यर, 


तमसि तमोगुण म; प्रलीनः=मरा इुश्रा, मूढयोनिषु मूढयोनियो मे 
जायते = जन्म जेता हे। 


रज-चरद्ध मं मर देह कर्मासक्र पुरूषो मे धरे। 
जड़ योनियां मे जन्पता यदि जन तमोगुण में परे ॥ 


„ श्रथ-रजोगुर मे त्यु को पाकर मनुष्य कर्मासक्तो मे उद्र होता है 

त्रार तमोगुख मे मरा ह्र मृद्योनियों मेँ जन्म लेता है । 

व्याख्या रजोगुण की बृद्धि के समय जीवन में कोड सत्य नहीं 
रहता । प्रकाश, सुख ओर श्रेय के मागे वंद हो जाते हे । जीवनभर जव 
सुख-भोगो के पी दौडते-दौड़ते पराक्रम थक जाते दै, उस समय मृत्यु 
हो जाने पर मोह ओर अज्ञानवश कमे करनेवालो- कमांसक्ता मे जन्म 
लेना पड़ता रै । 

तमोगुण की बृद्धि होने के समय मूल्यु हो जाने पर जड्योनियों 
मं जन्म मिलता दे । तमोगुण के वदने से प्राणों मे बल नहीं रहता ; 
मन आलसी होकर पड़ जाता दै; जडता के कारण वुद्धि मंद पड़ जाती 
दे; जीवन की यन्त्रणाये सहते-सहते निराशा, घृणा ओर ग्लानि उत्पन्न 
हो जाती दे; भय, क्रोध श्म ज्ञान के कारण भ्वति कलुषित हो जाती 
द एेसे समय की मृत्यु जड योनियों में ले जाकर पटकती दै । 
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() 
कमणः सुकृतस्याहुः साखिकं निमेलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दःखमन्नानं तमसः एल्‌ ॥ 


0 ^~ ^ 0 
कमणः, सुतस्य, आहुः, साखिकम्‌, निमलम्‌, पलम्‌, 
रजसः, त, फलम्‌, दुःखष्‌, अज्ञानम्‌, तपसः, पलम्‌ । 
सुकृतस्य पुण्य, कमेणः-कमं का, तुतो, ` सासिकम्‌-स1 सिक (श्रौर), 
निमल्म्‌ =निमेल, फलम्‌ = फल है, रजसः=राजक् कमं का, फलम्‌-फल, 
दुःखम्‌ = दुःख (ओर), तमसखः=तामस कमं का, फलम्‌ = फल, 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान, आहुः = कहा हे । 

फल पुण्य कर्पा का सदा शम श्रेष्ठ साचिक ज्ञान हे। 

फ़ल दुख रजोगुण का, तमोगुण फ़ल सदा अज्ञान. हे ॥ 

अथं ~ परय कम का तो सालिक च्रौर निर्मल फल है, राजस कम का 

फल दुःख च्रोर तामस कमं का फल श्रज्ञान कहा है । 


त्य पूर ४ €^ अ 3 

व्याख्या - सम्पूणं जीवन कमे की खेती दै। जो जसा बोता है 
भ १०९ 
वसा काटता दै। जीवन को दिव्य बनानेवाला भी क्म है चौर दीन, 
दुःखी तथा जड वनानेवाला भी कमे है । कमे का फल अटल है 


५ मरो ~ हे 
१- पुख्यक्रम का सात्विक श्रौर निमंलञ फल है । 
र राजस कमे का फल दुःख है | 


३- तामस कम का फल यज्ञान्‌ रै । 


@ ४ , न ~ क © ~ 
॥ (म ह, ~ , 
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१. पुए्यकम का साचिक श्रौर निम॑ल फल है- 
र्ठ कमं श्रथवा पुख्यकमे करने से अन्तःकरण शद्ध होता दै ` 
स्रोर प्रसाद्‌ मिलता हे। श्रेष्ठकर्मा को दही सार्विक कमं कहा जाता ३ै। 
सात्त्विक कर्मा से सत्वगुणो स्वभाव वनता दै ओर मन जागा 
रहता दै । सुखी ओर सम्द्धिशाली होने के लिये पुख्यकर्मा से छ ओर 
कोडे साधन नहीं है । सत्य ओर सदाचार से कम पुख्यमय वनता है । 
२. राजस कमे का एल दुःख है-- 
आशा, वृष्णा ओर अहंकारम वेधे हुए पुरुष कर्मो मेँ आसक्त 
होकर दोषों शरोर दुःखों को वदते है; उनमें वासना प्रतिभासित होती 
दै ओर उनकी अशुद्ध चेतना आत्माको ठक लेती है। विवेक-वुद्धि 
सेकामन लेकर वे मन च्यौर इन्द्रियां के सहारे चलते है, उनके प्राण 
निवेल पड़ जाते है यर उन्हे दुःखों से भरा अज्ञानमय जीवन विताना 
पड़ता हे | = | 
राज्ञस कर्मा से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को प्रोत्साहन मिलता 
है; मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों पर विकार अपना अधिकार जमा लेते ह ओर 
सान्त्विक विचारों तथा गुणों को बाहर निकाल देते हें। श्रेष्ठगुण क 
विना रजोगुणी मनुष्य का जीवन अशान्त ओर दुःखी वना रहता हे । 


३. तामसकमं का एल अज्ञान है- 

्रालस्य, प्रमाद, सावधानी आदि के कारण जव शरीर, सन 
दोर इन्द्रियों की क्रियाय दव जाती है तो जीवन भार बन जाता दै, 
उसमे ज्ञान अथवा चेतना नहीं रहती यही अज्ञान की अवस्था हे । 

ज्ञान की अवस्था मे मनुष्य जड-कमे करता दै, उसमे सोचने- 
सममने की शक्ति नहीं रहती चौर उसका आचरण स्वधमे के अनुकूल 
नहीं होता । । 
1 = = 
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सख।(तसंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च| 
प्रमादमोहौ तमसो भवतो ्ञानमेब च ॥' 


सखात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एव) च, 
प्रमादमोहौ, तमसः, मवतः, अज्ञानम्‌, एव, च। 
सत्वात्‌-सत्वगुण से, ज्ञानम्‌ त्तान, संजायते = उत्पन्न होता दहे, 
रजसः = रजोगुण से, लोभः-ल्लोभ, चश्रौर (एसे); एव ही, 
तमसः तमोगुण से, प्रमादमोहौ प्रमाद तथा मोह्‌, भवतः=उस्पन्न होता हे, 
च = तथा, श्रज्ञानम्‌= अज्ञान, एवमी (होता हे) । 


उत्पन्न सत से ज्ञान, रज से नित्य लोभ प्रधान हे। 
हे न (र हे 
ह मोह ओर प्रमाद तमगुण से सदा अज्ञान है॥ 


रथ -सचगुण॒ चे ज्ञान उत्पन्र होता हे, रजोगुण से लोम च्रौर एसे 
ह तमोगुख घे प्रमाद तथा मोह उत्प ह्येता है तथा ज्रज्नान मी होता ह) 


व्याख्या-- मनुष्य के स्वभाव की भ्व्येक अवस्था उसके पूवं 
कर्मा का परिणाम दे । वतेमान, भूतकाल का प्रस्यत्त फल है । क्म से 
संस्कार वनते ह ओर संस्कारों से स्वभाव वनता दै। संसार मे कोई 
ज्ञानी दे ओर कोई अज्ञानी, कोई सुखी दै ओर कोई दुःखी, इश 
असमानता का कारण वताते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 

१-- सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता हे । 

र₹-रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता दै । 

मोह तथा अज्ञान होता दै। 


कि 
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१. सगुण से ज्ञान उत्पन्न होता हे- 

परस्परा के पुख्य-कमे अथव सात्विक गुण के एलस्वरूप ज्ञान, 
प्रकाश, सुख आदि श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हे । ` धमे-अधमं का विवेक, पाप- 
पुख्य का निणेय, परमाथे-सेवा, सव्य-प्रेम च्रादि का उदय सत्वगुण 
से होता दै। मनुष्य मे जो भी अच्छाई दिखायी देती है वह्‌ सत्वगुण 
के कारण होती है। सत्त्वगुण सव सुखोंका दृद आधार दै। जेसे 
दिनमान काहेतु सूय दै वेसे दही ज्ञान का हेतु सत्वगुण दै। 
२. रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है 

लोभ, आसक्ति, वृष्णा, कामना, कुचेष्ठा आदि सांसारिक 
चृत्तियां ओर प्रबृत्तियां रजोगुण से उतपन्न होती हे । रजोगुण कं 
फलस्वरूप लोभ वद्कर पराये घनको भी हड्प कर जने की धुनमें 
रहता दै । रजोगुणी स्वभाव वन जाने के कारण सांसारिक प्रपच्ों ओर 
माया-मोह की वृद्धि होती दे। 
३. तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान होता है-- 

अज्ञान, आलस्य, प्रमाद ओर मोह की पृष्ठभूमि में तमोगुण 
रहता दै । तामसी अवस्था दुभाग्य की लीलामूमि दै । 

तमोशुणी प्रणी अंधकार में पथ-श्रष्ट हो जाता है, वह तमोगुण 
जनित आलस्य, सोह, प्रमाद्‌ मे पड़कर उन्नति के अवसरो को खो देता 
है । कुशलता, साहस अर दृढता से कमं नहीं करता । कमं छोडने से 
जीवन जड वन जाता हे। । 

इस प्रकार जलः गुणों का संचय होता है, वेसा ही मनुष्य वनता 
है। संस्कार ओर प्रारज्ध बनानेवाले प्रकृति के तीन गुण है। इन्दी 
गुणों की प्रेरणा से कमं करके मनुष्य की सद्गति ओर दुगेति 
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ऊध्वं गच्छन्ति. सखस्था ` मध्ये तिष्ठन्ति राजसा 
जघन्यगुएदततिस्था` अधो गच्छन्ति, तामसाः 


` ऊष्वम्‌, गच्छन्ति, सत्तस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
` जघन्यगुणवत्तिस्थाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः। 


~= नद्य 
[~~ 


। . सत्वस्थाः-सत्वगुण में स्थित पुरुष, उध्वमू-ऊपर, गच्छुन्ति-उठढ जाते हे, 
राजसाःरजोयुणी, मध्ये=वीच मे, . . तिष्ठन्ति ठरते हें (रौर), 


(क 


जघन्यगुणच्रत्तिस्थाः = निङ्कष्ट गुण की वृत्तियां मं स्थित, तामसाः=तसोगुणी, 
श्रधः-= नीचे, गच्छुन्ति-जाते दें । 
साच्िक पुरुष स्वगादि मर, नरलोक में राजस षसं । 
जो तामसी गुण में बसु, वे जन अधोगति मं फेस । 
अथं-सलगुख में स्थितं पुरुष ऊपर उठ जाते है, रजोगुरी बीच मं 
ठहरते हं ओर निकट गुण की वत्तियों मे स्थित तमोगुरी नीचे जाते हे । 
, उ्याख्या--जीवन में कुछ नर-नारी ऊपर उठ जाते है, कुष प्राणी 
जेसे अते हे वसे ही रह जाते है अर छु अपना पतन कर डालते है 


उन्नति ओर पतन का खेल भी राणो से ही होता दै।. स्वम श्नौर नरक 

के देनेवाले भी गुण है- । 
१- सत्त्वगुण मे स्थित पुरुष ऊपर को उठे जाते हे । 
२-रजोगुणी वीच में ठदहरते हे । 


३- निकृष्ट गुण की वर्तयो ये स्थित तमोगुणी नीचे जाते हे 
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साचिक पुरुष स्वगादि मे, नरलोक मं राजस वसँ । 
९.1 1 ०७ 
जो तामसी गुण में बसे वे जन अधोगति में फे ॥ 
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१- सखगुण मे स्थित पुरुष उप्र उड जाते है 

उपर उठने का च्रभिप्राय दै--उन्नति करना । संसार के वन्धनों 
से मुक्त होकर क्रमशः उच्चति करते-करते पुख्यलोर्कां तक पहुंच जाने को 
भी उध्वंगति कहते हें । 

इस लोक मे उच्च कसं करनेवाले परलोक म भी उत्तम स्थान 

पाते है। सत्त्वगुण मनुष्य से शुभ कमे कराता है ओर निरन्तर उपर 

उटाता रै, दैवी प्रकाश से प्रकाशित करके परमेश्वर के सामने खड़ा कर 
देता रै ओर समस्त कर्मा रो सव्य, शिव तथा सुन्दर वना कर उनके 
दारा प्रभु को रिफा लेता दै- यही उध्वेगति इ । प्रति दिन एक भी शुभ 
कम करनेवाले के प्राणों का वल्ल वदता दै। सतोगुणौ सदा शुभ क 
करके दृद्-निश्चयी, शिव संकल्पवान्‌ ओर महान्‌ वन जाता दे। यदी 
उपर उठ जाना दे। | 


२. रजोगुखी वीच मेँ दहरते दै 

रजोगुण श्रम-जाल रै, उसमे वासना के फन्दे हं । रजोगुण मे 
पड़नेवाला एेसा वध जाता दे कि कहीं का नहीं रहता । वह फल पान 
# इच्छा से टोकरे खाता है, बार-वार गिरता दै, फर भी सावधान 
नही होता च्यौर दुःखमय संसार मे अधिकाधिक फसता जाता द। 

रजोगुणी मचुष्य कमी सुख नदह पाता । वह चान्तः भयभात्‌ 
शरोर उदास रहकर जीवन को व्यथे खो देता दै, आशा-वन्धन से कभी 
नहं छूट पाता- 

दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरघखन्तौ पुनरायातः । 

कालः क्रीडति गच्छुस्यायुः, तदपि न सुञ्चत्याशावायुः ॥ $ 

निशि दिनि शाम सवेरा आता 
फ़ेरा शिशिर वत्तनत लगता। 
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काल खेल मेँ जाता जीवन, ॑ | 

„, किन्तु न कटता च्राशा बन्धन ॥ | 

दिनके पश्चात्‌ रात आतीदैः फिर दिन आता दहै ओर चला | 

जाता है । पक्त, महीने, तिमाही, छमाईइ ओर वषं वीत जाते हे श्रं | 

फिर नथा रूप धरकर अते है; परन्तु रजोगुणी अपनी ही उधेड-वुन | 

मे रहता हे, अपने ही बनाये हए जाल मे फँसकर विलखते हुए उसका | 

जीवन नाता हे। वह विषय-जनित त्तणभंगुर सुख को सुख मान | 

कर उसे पकड्ता दे परन्तु ओर भी भीषण दुःख हाथ आता है। उसे 

हषे मे भी शोक दीखता दै। संशय, कोध, आसक्ति, चिता, भय आदि 

विकारो में वह इवा रहता है । बेचारा किसी भी समय स्वाधीनता का 

अनुभव नहीं कर पाता-यही बीच में लटका रहना दै । रजोगुणी के 

लिये उन्नति, मुक्ति ओर स्वगं के द्वार वन्द्‌ रहते है; वह न इधर का 
रहता न उधर का | 


३. निष्ष्ट गुण की ¶ृत्तियों मेँ स्थित तमोगणी नीचे जाते 

अलस्य, नद्‌, भ्रमाद्‌ आदि निन्दनीय श्रौर निकृष्ट वृत्तियों को 
जघन्यवत्ति' कहते हे । जघन्यच्ृत्ति वाले अथवा तमोगुणी मनुष्य मे 
सूक नहीं होती; वह अज्ञान के अंधेरे मे धिरा रहता दै, अतः उसका 
पतन होता दै । वह दुःख, राग, रोग, मोद, अज्ञान के गहरे गड्हां में 
गिरता है-यदही नरक दै । 


01 1 2 १ 


| 
| 
| 
| 


अज्ञान, चलस्य, मोह, भ्रमाद्‌, परावलम्बन आदि दुराण दिन- 
दिन दुःख बदति दहं । दुःखी मनुष्य को कमे-अकममं॑का वोध नहीं 
रहता । स्वाथ-पूत्ति की व्याङ्लता उसे अंधेरे मे धकेलती है यौर न 
करने के कमं करा लेती दै । वह नीचे ही नीचे गिरता जाता है । अज्ञान 
उसे शुभ की ओर नहीं जाने देता योर प्रमाद शिव संकल्प नही करने देता। 
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नान्यं गुणेभ्यः कृतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
न, अन्यम्‌, गुरेभ्यः, कर्तारम्‌, यदा, द्रष्टा, अनुपश्यति, 
गुणेभ्यः, च, परम्‌ , वेत्ति, मद्भावम्‌ › सः, अधिगच्छति । 
यदा = जव, दष्टा ==द्रष्टा, गुणेभ्यः = तीनां गुणों के सिवाय, अन्यम्‌ = 
अन्य क्रिसीको, कर्तारम्‌ कर्ता, ननदी, अनुपश्यति देखता, 


नः ७ म हे 
चारः गुशेभ्यःन=गुणों से, परम्‌-परे (परमेश्वर को), वेत्ति=जानता है, 
(तदा )=तब, सः=वह, मद्धावम्‌=मेरे भाव को, श्रषिगच्ुति-~पराक्ष होता हे | 


कतां न कोई तज त्रियुख, यह देखता द्रष्टा जमी । 
जाने गुणां सै पार जब, पाता यके है जन तभी ॥ 


अथ --जव द्रष्टा तीनों गुखो के सिवाय न्य कित्ती को कत्ता नही 
रेखता @र गुणो से परे परमेश्वर को जानता है तव बह मेरे माव को ग्रा 
ह्येता है । 


ग्याख्या-तीनों गुणे के स्वरूप, लक्षण रोर फल जान लेने पर 
उनके कायं का टठीक-ठीक बोध हो जाता दै। मनुष्य गुणप्रकृति के 
साधीन अवश्य रहता है परन्तु उसकी मयुष्यता गुणं से ऊपर उठ 
जाने मे है । मनुष्य को परमेश्वर ने अपने प्रकाश से भरी सचेतन वुद्धि 
दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करके वह देखता ओर समता है ओर 
अपे स्वभाव का सवामी बन सकता है । | 
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प्रयेक बुद्धिमान्‌ नर-नारी में थोडा-बहुत सत्त्व गुए रहता < 
ञौर उसते प्रा्ठ प्रकाश मे बह देख लेता है कि बुशादयां पर, राजस 
ओर त।मस प्रकृति पर विजय प्राप करते का एकमात्र उपाय दे सात्विक 
प्रकृति को बलवान्‌ बनाना । जीवन कौ सफलता, विजय; सहानता चार्‌ 
सिद्धिका यही एक मागे दहै। इस मागं पर चलकर वह्‌ च्रगुणसया 
नाया को समभे योग्य होता दै । भगवस्पराप्निका मागे इससे चगेदे- 

१- जव द्रष्टा तीनों गणो के सिवाय अन्य किसी को कत्ता 
नहीं देखता । 

र गुणों से परे परमेश्वर को जानता दे । 

३-तव वह मेरे भावको प्राप होता हे। 
१. जघ द्रष्टा तीनो गुणो फे सिवाय अन्य किसी को कत्ता नहीं देखता 

अज्ञान के कारण पुरुष अपने को ही कन्तां मान लेता है, कुछ 
ठेते भी नर-नारी है जो परमेश्वर को ही सव कर्मो का कन्तां मानते है 
ओर कुछ पेसे है जो मूल श्ओर अनुचित कमे करके परमेश्वर को दोष 
देते दै । दुःख पाने के कमे स्वयं करते है रौर कहते है- जो परमेश्वर 
करता दै वही होता दै ।' 

ज्ञान के प्रकाश में सष्ठ दीख पड़ता रै कि कनत्तां गुण हँ । सत्त्व, 
रज, ओर तम तीनों गुं का विस्तार ही संसार है । कायं, कारण ओर 
विषय बनकर राण नित्य नया खेल खेलते हे । तीनां गुण के भतिरिक्त 
छ्नौर कोई कन्त नहीं दै । जगत्‌ मे जितने शरीर है बे तीनां गुणो से है 
मोर उनका स्वभाव भी तीनां गणोका परिणाम दै। प्रत्येक कमे पर 
गुण अपनी छ।प लगाते है। < 

ज्ञान-दषटटि परिपक हो जाने पर मलुध्य स्पष्ट देख लेता हे कि 
गुणों से भिन्न कोई कत्ता नदी दै । 
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२. गुणे से परे परमेश्वर को जानता है- 
आमा अथवा परमात्मा सदा अक्रत्ता है। जव मनुष्य अपने 
आपको गुणों के व्यापारसे श्रसंग रखता दे, तव उसे इस सव्य का . 


-सात्तात्कार होता है । परमा्मा के परमतत्त्व को जानने के लिये गुणं 


से परे अत्माके प्रकाश में धानां चाहिये) 

गुण श्रपना कायं करते हँ चर आत्मरूप परमात्मा देखता है । 
गुणोंसे वेधा हृद्या प्राणी परमेश्वर तक नहीं - पहुंच पाता, क्योकि 
परमेश्वर गुणों से परे है। जीव ओर ब्रह्मके वीच में चरिशुणोंका 
आचरण पड़ा रहता दै, उसके हटते दी गुणों से परे रहनेवाले प्रयु का 
दर्शन होता रै। जव जीव गुणों से परे अकन्तां आत्मा अथवा 
प्रमास्मा को जान लेता है तभी उसका जीवन सफल होता है । 

परमेश्वर गुणो के वन्धन में नर्हीं बन्धता। जो गुणो के 
बन्धन से नहीं बन्धता वही ब्रह्मरूप है। गुणों को लांघ कर गुणों से 
परे पहचनेवाला परमेश्वर को पाता दै। गुणों को अपने आधीन करने 
से परमेश्वर का ज्ञान होता दे। 


३. तभी वह मेरे भाव को प्राप्न होता है-- 
मेरे भाव को प्रप्र होने का अथं दै- सच्चिदानन्द ब्रह्य से भिन्नता । 
साधक जव गुणों के कायं को जानकर सत्वगुणी स्वभाव 
चनाता है ओर फिर गुणों से पार होकर परमेच्धर को जान लेता दै तभी 


, वह परमेश्वर के भाव में टिकता हे। 


गुणातीत होकर-त्रह्म-माव में टिक कर कमं करनेवाले के 
क्म दिव्य हो जाते, वह जीवन-मुक्त हो जाता दै ओर पूणेकाम 
होकर जगत्‌ मे अस्त आनन्द पाता हे। 

परमेश्वर के भाव सें निम्न रहने का नाम अमृत आनन्द दे । 
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गुणानेतानतीत्य अीन्देदी देहसमुद्भवान्‌ । 
लन 3 १ ज भ, (7 र र 
नमसृत्युनरादःखेर्विमुक्तोऽभृतमश्नुते ॥ 
गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌ , देही, देहपथद्धवात्‌ ¦ 
जन्परसुजरादुःखेः, विषुक्तः, श्रमृतम्‌, अश्नुते । 
देही = देहधारी, देहससुद्धवान्‌ = स्थूल शरीर की उस्पत्ति क कारणरूप, 
एतान्‌ = इन, त्रीन्‌ = तीनौं, गुणान्‌ गुणे को, शअरतीस्य = पार करके, 


{० ह ४.) 99 [+ 
जन्मशद्युनराहुःखः = जन्म शल्य बद्धावस्था श्रर हुखों से, विञुक्तः-छटकर, 
अटुतम्‌ = अटत को, श्रश्नुते = प्राक्च होता है । 


जो देह धारी देह कारण पार ये गुण तीन हो! 
छट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत मे लीन हो ॥ 


भथ--दृह्षार। स्थूल शीर की उत्पत्ति के कारणरूप इन तीनों गुणां 
% १९ ककं जन्म, शृत्यु, इद्धावस्था त्रीर दुःखो से छूटकर अष्त-को ग्रा 
ह्येता है । 

ग्याख्या- प्रम पुरुष की दिव्यसत्ता, करुणामय स्वभ।(व नौर 


रदस्य को जान लेनेवाला कत्तापन के. अहंकार अर गणो से छुट 
जाता है । { | 


परमेन्धर का भाव शोर प्रभाव जाने विना सुख नही मिलता । 
परमेश्वर रूप सत्य का दशन जिन ज्ञान की खांसे होतारहै, वे 
खे केवल गुणातीत अवस्था में सुलती हे । 
@ = -. श 
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१. देहधारी शरीर की उत्पत्ति कै कारण तीनो गुणो को 
पार करके जन्मः मृत्यु, व्रद्धावस्था ओर दुःखों से छट जाता है । 

देहधारी जीवात्मा स्वरूप से निमेल ओर निर्विकार दै, गुणों ने 
उसके शरीर को वनायादै ओर शरीरसे पिर गुण भ्रकट होते हे। 
शरीर के ्रगे मी गुण दहै ओर पीठे भी, वह्‌ चारों चोर से गुणोंसे 
जकड़ा हा दै। जन्म, मरण, बुद्‌पा ओर दुःख गुणों के खेल 
है, जो गुणों से चट जाता दै वह सव दुःखो से चट जाता है । 

सात्विक गुण का अहंकार, रजोगुण का विस्तार ओर तमोगुण 
का अन्धकार ही सव दुःखों का मूल्दे। दुःखों से छुटने का एकमाच्न 
उपाय है गुणां के बन्धनों से छदना । जो गुणों के बन्धन से मुक्त हो 
जाता दै वही गुणातीत द। 

त्रिगुणो के प्रपचकोही वेदान्तमें माया कहाहे। मायासे 
छृटते ही मायापति भगवान्‌ का ज्ञान होता दै। परमेश्वर को जानकर 
उसके साथ रहनेवाल्ला जन्म-मरण, दुःख, रोग, बुद्‌ पि से युक्त रहता दै । 
२. वह श्रमृत को प्राप्न करता हे-- 

ब्रह्म अमृत दै, म्रत्यु से मुक्तिका नाम अमृत दै। रोग, बुदापा, 
खत्यु अनेक प्रकार के दुःखों से चट जने को भी अग्रत कहते हें ।. 
केवल देवता ही अमत के अधिकारी है, गुणों से छट जानेवाला 
मनुध्य निस्सन्देहं देवता रै, उसके लिये न जन्म है न मृत्यु । रोग, 
राग, बुढ़ापा रोर दुःख भी गुणातीत पुरूष को नहीं दवा पाते। वहं 
ममृत सुख प्राप्न करता हे, इसी अमत सुख का नाम परमेच्धर का भाव 
हे । अथृत सुख पाना, जीवन की सर्वांत्तम सफलता दै । मयुष्यमात्न 
इस सुख को पाने की इच्छा करता हे । अग्रत सुख पानेवाले गुणातीत 
पुरुष को जानने के लिये अजु न ने कहा- 
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कलिङ्ग खीन्युणनेतानतीतो भवति प्रभो ! 
किप्राचारः कथं चेतांश्चीन्यणानतिवतते \ 


कः, लिक्धः त 

कः, लङ्ग, वोन्‌, गुणाच , एताव्‌, त्रतीतः, भवति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌, अतिवर्तते । 
पभो = हे भ्रमो, एतान्‌ इन, तरीय त्तीनो, गुणान्‌ - गुणोंसे, 
२४ = अतीत इमा पुरषः, केः = ६ न-किन, लिङ्गः == लक्तणों से सु, 
भवतति होता हे, किमाचारः == केसे ्राचरणवाला होता है, च भोर. 


थम्‌ =] + ॥ क 
कथमक, ` एतान्‌-इन, त्रीन्‌ =तीनों, गुणान्‌ गुरं को, 
श्रतिवतते-लाधता हे | . 


स्तण कटो उनके प्रभो जन जो त्रिगुण से पार &ै। 
किस भति होते पार क्या उनके करो आचार है। 
रा 1 | 4 गुरो से त्रतीत ॥ इतरा पुरुप किन-किन 
११4 अआचरयवाला होता ह ओर कते इन तीनों 
व्याल्या--जगत्‌ गुणों के आधीन दै, गुणों के वश मे आया 
हृचा प्राणी जन्म, सरण, रोग, जरा श्रौर व्याधि से धिरा रहता हे । 
जगत्‌ को आधीनता ओर आधि-व्याधियों से सुक्त होने के लिये 
पुष्य जन्म मिला दे । संसार पर शासन करनेवाले सुक्त पुरुष का क्या 
सवस दै { इतर मनुभ्यो से अधिक उसकी क्या विशेषता है ! उसे 
केसे पहिचाना जाय श्मौर जगत्‌-जाल को तोड़कर इन गुणों को किस 
मकार पार किया जाय ? यही अजुन के प्रशन है। 
इन जीवनोपयोगी महाप्रश्नं क 
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प्रकाशं च प्रवर्ति च मोहमेव च पारडव । 

न्‌ ष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांति ॥ 
प्रकाशम्‌, च). प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
न; द्ेष्टिः संप्रवृत्तानि; न, निव्त्तानि, काति | 
पार्डव~दे श्र न, (जो) प्रकाशम्‌-प्रकाश, च~श्ौर, प्रचत्तिम्‌-प्रच॒त्ति, 
च=ग्रौर, मोहमू्‌-मोह के, संप्रबर्तानि~ग्रवृत्त होने पर, एव = भी, 


%, ¢ न ( + [4 क 
न देष्टि-द्रेष नदीं करता, चौर, निच्ृत्तानि = निनृत्त होने पर, 
न कांति ्राकांत्ता नदीं करता । 


पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोह, न पाथे इनसे देष हे। 
यदि हों नहीं वे प्राप्च, उनको लालसा न विशेष हे ॥ 


अथं--हे रजु न । जो प्रकाशा चर त्ति तीर मोह के श्धरत्त होने 
पर मी द्रष नही करता शरोर निदत्त होने पर ऋअकांल्ला नही करता । 


ञ्याख्या--ग्रकृति का खेल निरन्तर होता है, गुणों का काये कभी 
वन्द्‌ नहीं होता । साधारण अवस्था में प्राणी प्रकृति की कीड़ा मे लिप्त हो 
जाता दे, परन्तु जो प्रकृति के आधीन नदीं होता उस गुणातीत पुरुष के 
लक्षण इस प्रकार है- 

१- जो प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह के प्रत्त होने पर देष नरह 
करता । 

२- जो निच्त्त होने पर काक्ता नहीं करता । 
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१. जो प्रकाश, प्रवर्ति ओर मोह के प्रवृत्त होने पर देष नदीं करता- 

पुरुष में सत्वगुण की बृद्धि के साथ प्रकाश की वृद्धि होती दै) | 
प्रकाश से किसी को देष नही होता, सत्वगुण में स्थित मनुष्य | 
अधिकाधिक प्रकाश प्राप्न करने का प्रयत्न करता दै । गुणातीत हो जाने 
पर भी पुरुष को प्रकाश से देष नहीं हो जाता, स्व भावतः ही उसमें प्रकाश 
बना रहता दै परन्तु वह अपने ज्ञान, गुण, शक्ति, शान्ति दिका. 
अभिमान नहीं करता । गुणातीत पुरुष अपने अथवा पराये ज्ञान, सुख 
ओर चेतना से देष नहीं करता, पराये से देष न करना सद्‌ श्रेयस्कर है । 

अपने ज्ञान ओर सुख से देष न करने का अभिप्राय दै- तिरस्कार 

न करना-मान ओर प्रमपूवेक ज्ञान चौर आनन्द को परमेश्छर का 
द्या ह्या जानकर उनके द्वारा लोक-संप्रह के किये प्रभु का कायं 
करना ओर सदा सम वित्त रहना । 

जो ङु उत्तम भाव दै उसमे सदा परमेन्धर ३ सयका स्वामी 
प्रमु निगुण अवस्थामें भी किसी प्रकार ज्ञान, शक्ति, चेतना ओर 
आनन्द से देष नहीं करता । राणातीत पुरुष भी अपने प्रमु का 
अनुसरण करता द । वह संसार मे जङ्‌ शरोर निरूपयोगी होकर जीवन 
नहा विताता, श्रपने प्रकाश से दूसयों को प्रकाश देता ३ै। 


| 
| 
| 
| 
भदृत्ति रजोगुण का कायं है, प्रवृत्ति से भी गुणातीत पुरुष द्वेष | 
| 
| 


"2 


वि 


नहीं करता । वह काम, क्रोध, लोम, अस्ति आदि के विकारोंको 

छोडकर आत्मा मे स्थित ह्या परमात्मा की सद्‌ इच्छा से प्रबत्ति 
¢ ०७ 

स्वीकार करता दै, दुगंणों को त्यागकर सद्गुण ग्रहण करता है । 


मोह तमोगुण का कायं रै । प्रत्येक मनुष्य मे नींद, भय, अज्ञान, | 
आलस्य आदि के सूप में मोह रहता दै। गुणातीत पुरुष भी | 
आवश्यकतानुसार सोता दे, सांसारिक प्रपंच-पूणं क्म करने से भयभीत 
| 
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रहता है, ज्ञनन होने परममी चरित्र से नदीं गिरता, माया के साथ 
यत्य करने मं आलस्य कर जाता है । 
ताल्पये यह करि जगत्‌ से रहकर प्रकाश, प्रवृत्ति, मोद अदि से सर्वथा 
चट ना सम्भव नदीं दै उनके विकासं से चट जाना ही उनका त्याग है । 
स्याग के लिये द्वेष करना भी भूल दै, गुणातीत एसी मूल नहीं करता । 
२. जो निघ्र् होने पर अ्राका्ञा नहीं करता- 
प्रकाश, प्रवर्ति चर सोह से निचरृत्त हो जाने पर गुणातीत पुरूष 
उन्हं पाने की इच्छा नहीं करता । ज्ञान, वल, विद्या, सुख न मिलने 
पर भा गुणातीत पुरुष प्रमु का आधार नहीं दोडता । बह जानता दै कि 
ज्ञान अथवा प्रकाश का उद्य अन्तर सें वेढे प्रभु के प्रकट होने से दोता 
दे; अतः वह अपनी इच्छाको प्रभुकी इच्छाम मिला देता ३ै। 
ज्ञानहीन, सुखदीन ओर शक्तिहीन पुरूष के लिये भी गुणातीत होकर 
भसु के पास जने का द्वार खुला हृ दै । अन्तःकरण में प्रमु को पने 
को प्रवत इच्छ होनी चाहिये-ज्ञान, सुख आदि स्वयं प्राप्र हो जते 
है । मांगने से करना श्रेष्ठ है। 
गुणएतीत पुरुष #िसी प्रवृत्ति की भी आकां्तञा नहीं करता । 
विषय-भोगो चर निङ्कष्ट स्वाथे-कासनाच्ों के लिये लोभ-मोह, आशा- 
` उष्णा, कामक्रोध अदि के फेर में पड्कर गुणातीत पुरुष समय ओर 
शक्ति का विनाश नहीं करता, प्रवृत्ति से दुटने का यही अभिप्राय रै । 


गुणातीत पुरुष मोह कौ भी आकांत्ता नदीं करता । आलस्य, 
नीद; प्रमादं, मय अादि मे गुणातीत. पुरुष का किच्िन्मान्नर भी राग 
नहीं रहता । विषय-घुख के लिये वह मिथ्या ओर तामसी कर्मो को 
छोडकर वह पवित्र चोर जागृत बुद्धि से आत्म-सुख में स्थित रहता दै । 
परात्म-साधना से जगत्‌-सुख की साधना स्वयं हो जाती हे । 
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उदासीनवदासीनो गणेयं न विचाल्यते । 
गुणा वतन्त इव्येव यो ऽवतिष्ठति नेङते ॥ ` 


उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते, 
गुणाः, वतन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्टति, न इङते । 
यः जो, उदासीनचत्‌-उदासीन के समान, ्ासीनः्=स्थित ट्यः) 
गुणेः-गुणों के द्वारा, न विचाल्यते=विचल्ित नहीं किय! जा सकता (केवल) 
गुणाः शव-गुख ही, वतन्ते=बते रहे है. इति=एेसा (समता हुश्रा), 
यञ=जो, रवतिष्ठति-स्थित रहता हे (श्नौर) न इङ्गते = चलायमान नहीं होता । 
रहता उदासी-सा गुणो से हो नदीं विचलित कहीं । 
सव त्रिगुण करते काय ई यह जान जो डिगता नदीं ॥ 
 अथे- जो उदासीन के समान स्थित हुच्रा गुं के द्वारा विचलित 


नहा किया जा सक्ता । केवल यु हौ वतं रहे है टेता समस्ता इच्रा जो 
स्थित रहता है अर चलायमान नहीं ह्येता । 


व्याख्या-- स्थितप्रज्ञ, कमेयोगी, भनक्त ओर गुणातीत पुरुष के 
लक्षणो का गीता में प्रायः एक-सा ही वणन किया गया है । ज्ञानी 
ओर भक्त भी कमे से नहीं चूटता । स्थितप्रज्ञ भक्त अथवा गुणातीत 
होकर कमे करने मे ही सफलता, सिद्धि, सुख, शान्ति, सद्‌गति ओर 
स्वगे दै । गुणातीत पुरूषों का चलन केसा होता रै ! इसका उत्तर देते 
हए श्रीकृष्ण ने कदा- 


@ न र 
4 ~< 
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१--उदासरीन के समान रहता हे । 

र-गुणों के द्वारा विचलित नदीं होता । 

३-केवल गुण ही वतं रहे है, एेला सममकर स्थित रहता दे । 
१. उदासीन के समान रहता है- 

जो किसी का पक्ञ नहीं लेता, किसी प्रपच्छ मे नदीं पडता ओर 
खदा तटस्थ रहता है उसे उदासीनः कहते ह । उदासीन उदासी से 
दूर रहता है, प्रसाद्‌ से भरपूर रहता दै स्रौर अनासक्ति का साक्तात्‌ स्वरूप 
होता हे। र 

उद्‌सीन पुरुष स्व धसे के लिये निरन्तर कमे करता दै, अपनी 
किसी हठ, बृत्ति, गुण, स्वभावः कामना दि के पत्त सें पड़कर वह 
सत्य को नहीं डता । 


२. गुणों के दवारा विचलित नदीं होता-- 
गुणातीत पुरूष में भी गुण अपना कायं करते हे, प्राकृत-सत्ता, मन, 
भ्रण, शरीर रहते है परन्तु वह इनके आधीन न होकर इन्द निविकारः 
निर्लेप, सच्चिदानन्द्‌ रूप आत्म-सत्ता के साथ तदाकार कर देता दे । 
गुणां की क्रीडा मे वह्‌ स्थिर ओर निविकार रहता है, उसके चरित्र 
का मेरुदण्ड गुणों के भार से नहीं सुकता । ४ 
३. केवल गुण ही वतं रहे है ठेसा समकर स्थित रहता हं-- _ 
जगत्‌ में जन्म लेकर कमं से कोड नहीं बचता। मोह-माग मं 
मूला इमा अज्ञानी अथवा आसक्त पुरुष कमे में उलभ जाता दै; 
द्माशा-दष्णा के पचडे में पड़कर, उसे अपने स्वरूप छ्रोर ध्येय का 
ध्यान नहीं रहताः. गुणातीत पुरुष गुणों कौ क्रीड़ा को अली-भाति 
जानता दै ओर गणो के प्रमाव में पड़्कर भ्रमु से अलग नहीं होता, वहं 
अभिन्न माव से आत्मा अथवा परमात्मा में स्थित रहता हे । 


4 





((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 


>> > > 9 > 9 > ॐ < > = क ॐ श्रीमद्धगवबद्रीता १४ -> = ॐ > = => ऊ $ $ ७ र क ० 


?४ 


 समदुःखघुखः खस्थः समलो्टाश्मका्चनः । 
तुर ( (५ भ [र ध. श % {५ 
स्यप्रयाप्रयाधीरस्तुल्यनिन्दाससंस्ततिः ॥ 
समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, 
तुल्याश्रयाव्रयः, धीरः, तुल्यनिन्दासमसंस्त॒तिः | 
समदु.खसल=ुःख-सुख मे सम, स्वस्थः-स्वस्थ, समलीष्ाश्सकाञ्चनः=मिदी, 
पत्थर आर स्वणं म समदष्टि रखनेवाला, धीरः=धीर, तल्यप्रियापरियः-प्रिय- 


प्रिय को समान माननेवाला, त॒ल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः=निन्दा-स्तुति से 
समान रहनेवाला (गुणातीत कहा जाता हे) | 


हं स्वस्थ, सुख दुख सम जिसे, सम.ठेल पत्थर स्वः भी । 
जो धीर, निन्दास्तुति जिसे सम, तल्य श्रप्रिय प्रिय सभी ॥ 


. भय -इुःलुख म सम, खस्थ, ` मिडधी-पत्थर ओर स्वं मे समदि 
रखनेकाला, धीर्‌, परिय-अश्रिय को समानं माननेवाला, निन्दास्तुति मे समान 
रहनवाला गुखातीत कह जाता है । 


"्वाख्या--मनुष्य के लिये वही ज्ञान सार्थक दे, जो उसे 
= ऊलता भ्रदान कर॒ सके । प्रकृति के शासन सें वह सुख. 
दुःख भोगता दे । त्येक परिस्थिति उस पर अप प्रभाव डालती है 
बह स्वाधान नहीं रह पाता । तीन गुणो के कर्मो नं ध! हमा लन 
भयः पराधीन चरर दीन रहता दै । परमपद, स्वाधीनता का सुख अथवा 


¢ 
नह्य नवाण कौ परम-शान्ति पाने के लिये विशेष प्रकार का रहन- 


खहन 
वनाना च्रावश्यक है- ‡ 
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| 
१--युख-दुःख म सरम । 


२ स्वस्थ, 
३-मिदट्री, पव्थर च्ौर स्वणे में समदृष्टि । 
श--घीर। 


--प्रिय-ऋअप्रिय चमर निन्दा-स्तुति में सम । ` 
१. सुखदुःख मं सम-- 
समवा गीता के योग की दृद आधार-शिला है--समस्वं योगं उच्यते 
(गीता २।४८) समता से सत्य का सुन्दर सान्ञात्कार होता द । विषमता 
मे सदा अशान्ति च्रौर दुःख द। | 
सुख ओर दुःख नये-नये सूपे मेँ मलुष्य को मिलते रहते दहै. 
मनुष्य पर सुखदुःख का प्रभाव पड़ता द परन्तु जव उसकी ज्ञान-टष् 
विकसित हो जती है तव वह देखता दै कि सुख श्रौर दुःख केवल 
इन्द्रियो के भोग है आत्मा से उनका सम्बन्ध नहीं दै। सुख अर 
दुःख दोनों ही कण-भंगुर दै ओर चक्र की भति चलते रहते हे । 
सुख ओर दुःख मलुष्य के विचारों ओर कर्मा के फल है । 
मनुष्य अपने ही विचासें ओर कर्मा के अनुसार अपना संसार वनाता द 
श्नोर अनुकूलता मे सुख तथा प्रतिद्रूलता मे दुःख पाता दैः परन्तु न 
कोड सदा सुखी दै ओर न कोड दुःखी- 
| ख के पढे है दुम्ब, 
दुख के पीठे सुख रहता है। 
मानव त्र हो न निराश, 
सृष्टि का नियम यही कहता हे ॥ 
प्रसन्नतापूवंक दुःखों को सह लेने मे सच्चा सुख दे, खुख-दुःख 
म अडिग रहकर जो परम प्रभु का सहारा लेते है उन्दे सुखरूप परमेन्धर 


-- ------ 
कक 
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मिल जाता है । जव तक जीव गुणों से उत्पन्न युख-दुःख की सीकार 
करता है तव तक वह उनमें बधा रहता दै । युख ओर दुःख में सम 


# ९ । 


रहनेवाला आत्मा में स्थित परमानन्द को पाता है। 
दुःख अपनी कठोरता, पीडा ओर प्रहारो से मनुष्य को शान्त 
नहीं वेने देता ओर सुख अपने राग, श्रहंकार ओर सहा ऊ कारण 
न्तोष से नहीं वेठने देता | 
खुख-दुःख मे सम रहने का अभिप्राय दे प्रत्येक अवस्थामें 
भरसन्नता से कततेव्य-पालन करना ओर प्रमु को न भूलना । सुख या दुःख 
मिलने पर जो निरन्तर स्वधमे का आचरण करता दै वही गुणातीत रै । 


२. खस्थ-- 

जो आत्मा में स्थित रहता है उसे स्वस्थ कहते है । संसार मेँ 
स्वस्थ हौ सबसे अधिक सुखी दै । जो तन ओर मन दोनों से स्वस्थ है 
वही कमयोगी, भक्त अथवा गुणातीत होने का अधिकारी ह। 

अनुचित आचरण, आहार-विहार, व्यवहार, दोष चनौर विकार 
किसी भी अवस्था में तन मन को स्वरथ नहीं रहने देते। स्वस्थ पुरुष 
विचारों के व्यभिचार श्मोर कमंहीनता के रोग से वचा रहता दै । 

विचारो ओर कर्मोका स्वास्थ्य के साथ अटूट सम्बन्ध है । 
स्वस्थ वही रहता दे जिसके चरिच काः वल हनुमान के समान विकार 


हप दुज-दल का संहार करने मं समथं होता दै चनौर जिसके सन्मुख ` 


आते निबेलता लजाती रै। | 
, स्वस्थ मनुष्य अपने प्रथम परिचयमें ही खष्ट कर देता टे कि 
उसके जीवन को भोगकी दीमकते नहीं चाटा दै, उसे चिन्ताश्मों ते 
नहीं जलाया दे ओर फिसी परिस्थिति ने नहीं द्वा पाया है । 
गुणतीत पुरुष सदा स्वस्थ रहता रै। 
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३. पिद, पत्थर रोर स्वेण पे सषद्शि- 

महपि शुकदेव ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने जनक के यहां परहूचे। 
जनक ने कहा कि जगत्‌ मे तुम्हे जो वस्तु व्यथं दीखे उसे उठा लाच्रो । 
शुकदेव ने मिद्ध, पत्थर, सल आदि जिसे भी व्यथं समभा, उसी ने 
्मपनी श्यात्स-कथा कहकर अपने को उपयोगी सिद्ध कर दिया । शुकदेव 
इस निणंय पर ॒पहूंचे कि जगत्‌ की कोई वस्तु व्यथं नहीं है; केवल 
स्वधमे का अआआचर्ण न करनेवाल्ला प्राणी ही व्यथे दै । 

स्वधमे से विचलित करनेवाला लोभ द। लोभौ मनुष्य 
मूल्यवान्‌ पदाथ संचित करने कै लिये धमे-अधसे, न्याय-अन्याय, 
शाम-अशुभ आदि को नदीं देखता । न्याय, सत्य शरोर धमं के मागे पर 
चलकर जो कुछ सि्ले उसमें सन्तोष करना ही मलुष्य का परम कन्तेव्य 
दै । भिद्री, पत्थर श्रथवा सोना जो भी मिले, उसीको सन्तोष से प्रहण 
करनेवाला सदा सुखी रहता दै । स्वणं संचित करने के लिये कन्तेव्य से 
गिर जानेवाला ओर पस्थर, धूल आदि देखकर दुःखी होनेवाला संसार 
के वन्धनों से नहीं छूटता । गुणातीत पुरुष कन्तेव्य-पालन के पथ पर, 
पत्थर, धूल, स्वं आदि को समदृष्टि से देखता है । 

दो महात्मा बन्धुश्च की कथा प्रसिद्ध है-- 

वड़ा भारं आगे-खगे जा रहा था । उसने मागं से एक सोने का इकूडा 

पड़ा देखा । उसने विचार किया कि पर-धन लेना पाप दै, सम्भव इं 
कि मेरे पीट आनेवाला मेरा छोरा भाई लोभ से इस सोने के टुकड़े को 
उठा ले । उसने अपने पैर से उख सोने के दुकूडे को धूल से ठक दिया । 

छोटे भाई ने उसे देख लिया ओर एेसा करने का कारण पृ्धा । 
बड़े भाई ने कहा- “मुभे मयथा करि इस चमकते हए सोने के डुकडे 
को देखकर तुस विचलित न हयो जारो ।* 
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छोटे भाई ने कहा-“मुमे दुःख दै फि आप अभी तक सोने- 
पत्थर में भेद सममते है, कत्तेव्य-मागं पर चलनेवाले के लिये दोनों 
समान हे वह किसी भी लोभ से विचलित नहीं होता 1” 

लोभ मनुष्य को डबो देता है । एक लकड्हारा नदी कं किनारे 
लकड़ी काट रहा था। देवयोग से उसकी कुल्हाड़ी नदी से जा पड, 
वह वहत व्याङ्घुल हुश्ा चर प्रभु से प्राथना करने लगा-“े प्रभो ! 
मे इस कुल्हाड़ी से अपना शरोर अपने परिवार का पालन करता था, 
मेरे पास जीविका के लिये ओर कोड साधन नद हे। हे दयानिधे । 
मुभे मेरी कुल्हाड़ी वापिस दे दो | 

नदी में से चांदी की कुल्हाड़ी लिये एक हाथ ऊपर उठा । 
लकडहार ने उसे देखकर कहा--“भ्रभो ! यह मेरी छुल्दाडो नदीं है, 
वह फिर अपना कुल्हाड़ी पाने के लिये प्राथेना करने लगा । . वही हाथ 
सोने की कुल्हाड़ी लेकर फिर जल में से निकला । लकड्दारे ने कहा- 
“भगवन्‌ ! यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है 1” 

तीसरी वार लोहे शी छुल्हाडी लेकर वह हाथ निक्ला। 
लकड़ंहारे ने भ्रसन्नता से उद्ललकर उसे ग्रहण कर लिया ओर परम पिता 
को धन्यवाद देते हए कहा कि चांदी या सोते की कुल्दाड़ी से में 
अपना कन्तेन्य-पालन नहीं कर सकता । स्वधर्माचरण फे ज्िये सुभः 
अपनी लोह की कुल्हाड़ी चाहिये थी । 


एक दुसरा लकड्हारा यह सव देख रहा था। उसने अपनी 
कुल्हाड़ी नदी मं फक दी शमर रोने-चिह्लाने लगा । नदी से लोहे की 
छृल्दाड़ी लय हाथ उपर उठा । लकडहरे ने कहा- “यह मेरी कुल्हाड़ी 
नहीं दे ।” दूसरी वार चांदी की कुल्हाड़ी लिये हाथ निकला । लकड्हारे 
न कदा-- “यह भी मेरी कुल्दाड़ी नहीं दै” तीसरी वार सोने की 
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कुल्द।ड़ी लिये दाथ उपर उठा । लकड्हारे ते चिल्लाकर कहा-“भ्रभो । 
यही मेरी कुल्हाड़ी टै ।'` वह्‌ उसे लेने कं लिये जल मं घुस गया । 
सोने की कुल्हाड़ीवाला हाथ दूर हटता गया ओर लकड्हारा लोभ से 
उसकं पी वदता गया । गहरे जल मे जाकर लकड्हारा इव गया । 
लोभकश सचुष्य मायाके गहरे जलम घुसकर इसी प्रकार 
वता दे । गुणातीत पुरूष सोने, चांदी ओर रत्नों को देखकर वि चलित 
नहीं होता-उसकी दृष्टि में वेभी धूल श्रौर पत्थर के समानदहे। 
कन्तेव्य-पालन कर्के प्रुने जो कुष्टं दिया दै, उसमें सन्तुष्ट रहना 
सवशर ज्ञान हं । 
संत कवियों के अनुभव से छन-ढनकर महावाक्य निकले है- 
“श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि 1 
०.45 > >< >< 
कनक कनक से सौ गुनी मादकता अधिकाय । 
वा खये वोरात हँ कवा पाये वाराय ॥ 
>< >< >< >९ 
रूखी सूखी खाय के ठर्डा पानी पीय । 
देख परां चूपड़ी मत॒ ललचाये जीय ॥ 
४. घीर-- 
धीर उसे कहते है जो सदा धीरज धरता दै । संसार दुःखों चोर 
य्रापत्तियं से भरा पड़ा ३। जिसमें धेये नहीं दै वह आपत्तियों के 
सामने घुटने टेक देता दै ओर गिडगिड़ाने लगता है । संसार एसे 
मनुष्यको दुःखोमें डवो देता दै ओर उससे जीने का अधिकार 
ह्वीन लेता दै । । 
घातो को सहकर जो संक्षार के सन्मुख धैय से खड़ा रहता 
है संसार उसके चरण चूमता दे । 
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धेये धमे का सव-प्रथम लन्तण दै- | 
धीरज धरियि तो प्राहय पार । | 
| धेयं धरनेवाले ही संसार से पार होतेहे। धीरज धरन से | 
उलभ सुलभ जाती है । वड़ी-से-वड़ी कठिना दुर हो जाती दै ओओ | 
सफलता की देवी श्रारती उतारती है। धीरज मञुष्य का सवसे वडा 
साथी है। धमराज युधिष्ठिर से यक्त ने प्रशन किया था- 
केन स्विदुद्भितीयवानू भवति | 
मनुष्य का सदा साथी कोन रै ! 
धमराज ने उत्तर दिया- 
शस्या द्वि तीयवान्‌ भवति 1 
धेयं सदा साथ देता है| 
धीरज देता साथ सदा, घुनने से जन बनता विद्वान | 
तपसे होता बडा च्रोर वद्धा की सेवा चे मतिमान॥ 
४. प्रिय-अभ्रिय ओर निन्दा-स्तुति मे सम-- 
जगत्‌ मे प्रिय भी दहै ओर श्रप्रिय भी। निन्दा भी होती रै मौर 
स्तुति भी । अवतारी महापुरुषों को मी प्रिय अर अप्रिय मिलता रहा ६ै। | 
उन्हें निन्दा भी सुननी पडी ओर उनकी सतुति भी हृ, परन्तु बे फिसी 
भौ अवस्था मे कतव्य से वि चकित नदीं हृए । 
कत्तेज्यशौल पुरुष को प्रिय मिले अथवा अग्रिय, उसकी निन्दा 
दा अथवा स्तुत वह कत्तव्य-मागं से नहीं हटता । ज्ञानी पुरुष भली 
भाति जानता दै किं प्रिय ओर अप्रिय, निन्दा श्रौ स्तुति जगत्‌ के 
खल ह इनमे पड्नेवाला कभी सुखी नदीं रह सकता । मनुष्य को ठेसी 
रत्ति बनानी चाहिये जो दन््ो में धिरकर भी स्थिर रह सके । 
गुणातीत बही है जो प्रिय-अप्रिय, नन्दा-स्तुलि मिलने पर भी 
पवत-सा अग ओर सिन्धु-सा गहरा रहता 





‰ जातं भ १ प 
च ६ 9 ¢ ~+ (नी 
( त ५ 
8) 3 ( > 3१५४) ११ १.. 
= -4 १ ¢ +. ~ 
चे = 


©@©-0. 1 81& ?†. 14811111011811 5118511 0611011 411111८1. [21411260 0 66810011 





क 
-> > ० > < ® > ० 9 © -&- > > -> -> © © ॐ + गुण-मीमांसा १9 ॐ -@ @ ® 2 =®» 5 @ © ₹ -# @ > ® ¢ ॐ ॐ ॐ 


र, 
भानापमानयोस्तुल्यस्तस्यो भिश्ररिप्तयोः । 
संथरम्भपरित्यागी गलातीतः घ उच्यते ॥ 


=. ---- तु ~~ थ्‌ [क्‌ (क 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, म्रत्रारिषक्तयोः, 
| 1 त | = 
सवारस्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते| 
सानापमानयोः=(जो) सान चौर श्रपमान सें, तुस्यः=सम हे, मिन्नारिपक्तयोः= 
मित्र श्रौर शन्रु के पक्त सें (भी), तुल्यः = सम दै, सर्वारम्भपरि्यागी = 
समस्त श्रारम्मों का परित्यागी हे, स्वह, गुणातीतः-गुणातीत, 


= 
। 


उच्यते = कहा जाता दहं 


सष बन्धु बेरी से जिसे च्रपभान भान समान हे। 
ग्रारम्भ स्याओे जो सभी वह गुणातीत महान ह ॥ 


पथं जो मान चरर अपमान में सम है, मित्र ओर शत्रु के पत्म 
मी सम है, समस्त आरम्भो का परित्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है । 

ग्याख्या--गुणो की आधीनता से निकलकर प्रकरति पर नियन्त्रण 
करने की शक्ति उस्र समय प्राप्त होती है, जव भोतिक शरीर पर अत्मा 
काराञ्यहो जाता दै। अआत्माके राञ्यमें स्वाभाविक शक्तियांका 
विकास होता है ओर कमं करने री कुशलता मिल जाती ३ै-- यही गीता 
के योगकाध्येयदहै। योगी अथवा गुणातीत पुरुष के विशेष लन्तणों 
पर गीता प्रकाश डालती दै- 

१-जो मान ओर अपमान मे सम दै । 

र-मित्र च्रोर शद्यु के पत्त में सम दै। 

३-समस्त आरम्भो का परित्यागी हे। 
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१. जो मान योर अपमान में सप है- 

मान पाकर कौन प्रसन्न नहीं होता चौर अपमानित होकर किसे 
क्रोध नहीं आता ? सान, सन्मान, प्रतिष्ठा से जीवन धन्य होता दे। 
जगत्‌ में जिसका मान नदीं, उसका जीवन व्यथं दे । पमानित होकर 
जीवित रहना मर जाति के समान हे । 
ध "संभावितस्य चाकी तिंमेरणादतिरिच्यते" (गी° २।३४) 

मान श्योर अपमान मे समान रहने से गीता का अभिघ्राय है-- 
केवल मान पाने के किये कमं न करना च्मौर स्वधमं का आचरण करते 
हए अषमानित होकर कम न त्यागना । दोनों अवस्थां मे सम रहकर 
क्तज्य-पालन करनेवाले को अनन्त सन्मान मिलता दै । 
मान पाकर मनुष्य पर अभिमान का भूत चद्‌ जाता दै; अपमान होने 

पर रलानि रौर दुःख घेर लेते है । मान ॐ अभिमान से वचनेवाला ओर 
अपमान की ग्लानि मे न पड़नेवाला मान-अपमान मे सम कहा जाता ह । 

जो मान मिलने पर सवका मान करता दै ओर अपमान मिलने 
पर अपनी भूल सुधार लेता दे बह भी मान-अपमान मेँ सम कहलाता दै । 

मान चौर अपमान दोनाोंको प्रभुके चरणों मे चदाकर उसकी 
चाज्ञा से कत्तेव्य-पालन करनेवाल्ञा न मान में अपने को भूलता दै अर 
न अपमान से विचलित होता दै- यदी समता है । 
२. गित्र शत्रु के पमे समह 

पक्तपात में न्याय नहीं होता, पक्तपाती का प्रेम मोह में बदल 
जाता दै। | 

द्ात्मौपम्य (आ्ात्म-समता) की दष्टिसेन कोई किसी का शतु 
हे ्रोरन कोड किसीका मिच्रदहे। सनुष्य अप ही यपना शु द्योर्‌ 
मित्र दै गी० &।&) । 
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वाद्य जगत मे शच्रु ओर मिच्र होते दीह । सवसे मित्रता करने 
वाले महापुरूष भी श्रजात शानु नहीं हो पाते । श्रेष्ठ अथवा गुणातीत 
पुरुष के आचरण में एक ही विशेषता होती है, बह मित्रके मोहे ` 
पड़कर अथवा शत्रु के द्रोह में पडकर अलोचित कमं नदीं करता 
गुणातीत पुरूष समत्व भाव से श्रं ओर भित्र दोनों के साथ सनुष्यता 
का व्यवहार करता रै, बह न्याय को नहीं छोडता। गुणातीत पुरूष 
मानवमाच्र के लिये मिच्रताका हाथ फेलातादै। वह पापसे धृर्णा 
करता है, पापी से नदीं। | 


३. समस्त आरम्भो का परित्यागी है 
नित्य नये-नये कर्मा का आरम्भ करके जो किसी कमे को पूरा 
नहीं कर पाता, उसका जीवन सदा अधूरा रहता दै । गुणातीत पुरुष 
निशित स्वधम का आचरण करता दै, एक नये कमे को छमधूरा छोडकर 
दसरा प्रारम्भ नहीं करता, कम्‌ प्रारम्भ करके उसे कतापन का अभिमान 
नहीं होता । 
गीता मे 'सर्वारम्भपरिस्यागी ` 'व्यक्तप्षवेपरिग्रह दि शब्द अत्यन्त 
रहस्यपूणं है । चौथे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने कसे की गति को गहन कदा 
हे ओर कम-बन्धन से सुक्त उसे माना दे- 
धयस्य सर्वै समारम्भाः कामसंकल्प वजिताः। (गी० ४।१३) 


(<? 


जिखक़े सम्पूणं कमं काम-संकल्पा से रहित ह, जा काम-संकृल्पा 
को व्याग कर शिव-संकल्पों से कम करता है उसे कमे नहीं वांधता । 

काम-संकल्पों को दोडकर सदा शिव-संकल्प करना गीता का 
द्मादेश है । .सर्वारम्म परित्यागी" का अथे दै-काम-संकल्पो से कमे क। 
स्रारम्भ न करना अर्थात्‌ शिव-संकल्पों से प्रारस्भ करना। सवारम्भ- 
परित्यागी अभिमान ओर दोषों से वच कर कमं करता दै । 
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मरां च यो-ऽग्यभिचारेख भक्तियोगेन सेषते । 
ता = =. 

स गुलान्समती्येतान््रह्यथयाय कल्यते ॥ 
माम्‌, च, यः, अनव्यभिचारेख, भङ्कियोभेन सेबते, 
सः, गुणात्‌, समतीस्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

च सौर, यः=जो, अव्यभिचारेण=अव्यभिचारी, भक्तियोगोनन्भक्तियोग से, 

मास्=मेरी, सेवते=सेवा करता हे, सः=वह, एतान्‌-इनः; गुणान्‌-तीनों गुखो को, 

खमतीत्य=लांघकर, ब्ह्मभूयाय=त्रह्मभाव की प्राति के, कर्पते=योभ्य होता हे । 
जो शुद्ध निश्चल भक्ति से भजता शे है निस्य ही 

¢\ °> ६ ऋ. १५ 

ताना गुो से पार होकर ब्ह्ण को पाता वही।। 

अथं--द्रौर जो अव्यभिचारी भक्तियोग से मेरी सेवा करता है वह 
हन तीनो गुखो को लांवकर्‌ वह्मभाव की प्रापि के योग्य होता है । 

ग्याख्या-त्रह्म सत्यरूप दै, ब्रह्म ही आनन्द है, जीवन का ध्येय 
ब्रह्म को प्राप करना हे । ब्रह्य को वह प्राप्र करता रै-- 

१- जो अव्यभिचारी भक्तियोग से मेरी सेवा करता ३। 

र- तीनों गुणों को लांघ जाता रै । 
१. जो अव्यभिचारी भक्ियोग से मेरी सेवा करता है- 

केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से श्रानन्दल्प ब्रह्म नदीं मिलता । 


न्रह्म-सुख पानि का साधन है-सेवा । परमेन्धर उस सेवा को स्वीकार 
करता दै जो अव्यभिचारी भक्तियोग से होती रै। 
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अनन्य मन होकर स्वधमं के आचरणका नामयोगदै। प्रेम 
सहित परिश्रम मौर सचाईे से कमे करने का नाम सेवा दै । कमे करते 
समय परमेश्वर को न भूलने का नाम भक्ति दे । 

छखल-कपटदीन विशद्ध कर्मोको परमेश्वर के अपंण करने से 
कम ओर मक्ति का योग होता रै। कमे ओर भक्तिके योग विना ` 
सेवा नहीं होती । 

जव कर्मं म व्यभिचार नहीं रहता, सत्य से उसका शगार 
होता है, शिव-संकल्पों से वह पविन्नर हो जाता ह ओर कुशलता तथा 
सावधानी मे उसकी सुन्दरता वद्‌ जाती है तभी वह भक्तिका साधन 
वनतः है । अव्यभिचारी भक्तियोग मे मन, वचन ओर कमे किसी के 
द्वारा व्यभिचार नहीं होता । 

जव स्वाथे, हीन-वासना, इल), कपट, धोखा, मिथ्याचार, 
पर-पीडा ओर विषय-मोगों मे मन नहीं फंसता तभी अव्यभिचारी 
भक्तियोग की साधना होती दे। 


अव्यभिचारी भक्तियोग का साधक किसी प्रकार के विकार मं 
नहीं पडता । वह जानता है किं प्रमु सेवा से प्रसन्न होता हे । 

जो परम दयालु सर्वेश्वर की भक्तिभाव से सेवा कंरता है वह 
गुणों के बन्धत से चयूट जाता हे । 


२. तीनो गुणो को लाघ जाता है-- 
परमेश्वर की सेवा करनेवाला सत्त्व, रज ओर तम तीनो गुणे 
को पार कर जाता दै। उसमे नाम को भी आलस्य, प्रमाद, मोहः 
सज्ञान, इल, कपट, ठृष्णा, ही न-कामना, अभिमान, दम्भ आदि 
दुगाण नदीं रहते। वह सत्त्वगुण के अभिमान मं भी नहीं वघता । 
चाह ओर चिन्ता से जो वि चलित नदीं होता, स्वधमं के आचरण 
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मे जो असावधान नहीं रहता, परमेश्वर जिसके आगे-पीटठे, दाये -वायें 
रहते है, जो सदा ब्रह्म-सुख मे निम्र रहता है उसी को गुणातीत कहते 
हे । गुरणतीत की प्रज्ञा सदा जागी रहती दै, वह स्थितप्रज्ञ होकर रहता 
है, यज्ञ-कमे करता है श्रर अपने प्रत्येक कमे को परमेश्वर की पूजा का 
साधन बनाता दै। गुणों को वही लांघ पाता दै जिसे प्रभु शक्ति देते 
है । श्रु उषे शक्ति देते है जो भक्तिपूवंक उनके सन्मुख आता दै । 
मेरी मङ्ग दारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है- 
एेसा कहकर श्रीकृष्ण ने साकार उपासना की प्रतिष्ठा की दे एेसा 
कुहं यचार्या का मत दे | 
वास्तव में श्रीकृष्ण ने गुरुभाव से ब्रह्मरूप होकर अजुन से 
संवाद किया हे। श्रीकृष्ण ने अपे (हम्‌ को ब्रह्म में लय कर लिया 
हे अतः जहां बे अपनी उपासना का अदेश देतेटै वहां ब्रह्मको 
` उपासना से ही अभिप्राय दै। 
श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हे । उनके प्रत्येक कृत्य मे सत्य, शिव, 
ओर सुन्दरता के भाव रत्य करते हे । श्रीकृष्ण की उपासना पुरुष को 
वासना के निम्न स्तर से उठाकर पुरुषोत्तम तक पहुंचा देती दै । 
श्रीकृष्ण के गुणो को धारण करनेवाला गुणातीत होकर सच्चिदानन्द 
रूप निगु ण ब्रह्म को सहज मेँ पा लेता दै । 
श्रीकृष्ण के कमं दिव्य हे, उन्होने अपने सम्पूणं जीवन को 
धमे की प्रतिष्ठा के लिये अर्पित कर दया है । धर्मं के लिये अवतरित 
होनेवाले धमे के लिये जीवित रहने चौर तन, मन र्षण करनेवाते 
ब्रह्मस्वरूप सदा पूज्य होते हे । उनके पद्‌-चिन्हों पर चलने से अथवा 
उनकी भक्ति से ब्रह्म-सुख की प्राप्नि होती दै। श्रीकृष्ण ने इसी सव्य 
का सन्देश देते हए अपनी उपासना को ब्रह्मप्राप्ति का साधन कहा है- 
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बरह्मणो हि ्रतिष्ठाहममृतस्याग्ययस्य च्‌ । 
शाश्वतस्य च धर्ध॑स्य युखस्येकान्तिकस्य च ॥ 


ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अस्तस्य, अव्ययस्य, चः 
¢ >: (+ | 
शातं स्ष्‌ | च्च्‌ १ घृलस्य १ सुखस्य | एकान्तरस्य, च्‌, 
हि = क्योकि, अहम्‌ सें, अव्ययस्य = अन्ययः› ब्रह्मणः = परब्रह्म का, 
च -श्रौर, शअद्धतस्यअश्रृत का, चतथा, शाश्वतस्य = सतातन, 


घर्मस्य = धमं का, चौर, टेकान्तिकस्य = अखण्ड एक रस, 
सुखस्य = सुख का, प्रतिष्ठा = आाश्रय हूं | 


स्मव्यय अमृत मे यौरमेंदी ब्रह्म रूप महानदह। 
मे ही सनातन धम ओर श्रपार मोद निधान हू ॥ 


मर्थ क्योकि सँ अन्यय परब्रह्म का चनौर श्रमरत का तथा सनातन 
धमं का ओर अ्रखरड एकरस घुख का आश्रय हु । 


व्याख्या-- क्ति चाहे अपने अन्तर में स्थित ब्रह्य की हदो; किसी 
दिन्य कर्म करनेवाले अवतारी पुरुष की हो; निगुण की हो अथवा 
गण की हो; उन्नति, सुख ओर श्रेय के अभिलाषी प्रत्येक नर-नारी 
को अनन्य मन से भक्ति का आश्रय लेना अनिवायं द। 
श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्द्‌ मे कहा रै- मेरी भक्तिसे जीव ब्रह्म-सुख 
प्राप्न करने के योग्य होता दै क्योकि- 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ = ये ब्रह्म को प्रष्ठा है 
श्रीकृष्ण का यह महावाक्य जांचन्‌ का दिव्य रूपान्तर करमं- 
--------------------- न 


न> 
म क = ज ज ~^ [ल 
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वाला रै। मनुष्य जब कहता है न्रह्म की प्रतिष्ठा मेँ हू" उस समय 
उसे सम्पूणं सांसारिक प्रपञ्चो, हीन-वासना्ां ओओर काम्य कर्मो से 
ऊपर उठकर अपने मे ब्रह्य को टिकने का स्थान देना चाहिये । जिसमें 
ब्रह्म बस जातारै वष्ही ब्रह्मरूप रै ओर उसीका जीवन साथेक है । 
इस महावाक्य के कहने का अधिकारी वही है- जिसके जीव न-चरित्र 
की रेखा कहीं त्तीण नहीं हुड दै; जिसका प्रत्येक कमे उञ्ञ्वल दै; जिखक्ी 
वाणी श्रीकृष्ण की वंशी-ध्वनि जेसी मधुर श्रौर पाच्चज्न्य के घोष 
जेसी गम्भीर दै ओर जिसका हृदय सदा पवित्र, प्रसन्न, विशाल, 
उद्‌।र तथा करुणामय है । | 

श्रीकृष्ण अपने दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्मा के कारण तरद्मरूप 
थे, निःसन्देह बे ब्रह्य के निवास-स्थान थे । 

ब्रह्म से क्या अभिप्राय है १ 

ब्रह्म का अथं है- वेद्‌, प्रकृतिः परमात्मा, ब्रह्मा बाह्मण, अध्यात्म, 
सचचदानन्द्‌, अनन्त, नित्य, विराट्‌ ओर हिरणए्यगभं । 


च 


इस श्लोक में श्रीकृष्ण ने ब्रह्म को इस प्रकार स्पष्ट किया रै- 
९-अमरत ब्रह्य । 

२-अन्यय,ब्रह्म | 

३- सनातन ब्रह्म । 

ध-धमं ब्रह्म । 

५-एेकान्तिक सुख ब्रह्य । 


२. अम्रत ब्रह्म- 

नह्य अमृत दे, अग्रत का पान करनेवाला अमर हो जाता है । 
अयतल्प बरह्म को प्राप्त करने पर ही प्राणी त्यु से अमृत की चोर 
जाता है रोर रोग, शोक तथा दुःखों से ल्ुटकारा पाता है । 
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उपनिषदों में स्थान-स्थान पर ब्रह्म को अमृत कहा दै- 
घ्रह्य वेद मण्धतम्‌ ।' (सु° २।२।१)) 
रह्म अमृत द । 
(तदश्रृतं हिरण्यमयस्‌ | (ते° १।१३) 
वह अमृत दै श्रोर हिरण्य रूप है । 
सुर, नर, मुनि जिस अगत की खोज मं रहते हे वह अग्रत व्रह्म 
ही है। प्रव्येक शआस्मा यका निवास स्थानदै। आत्माकाज्ञान 
शरोर विकास होने पर मनुष्य जान लेता दै कि मे अगत ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
हू । मुभमें चमत का खोत दै, अपनी योर देखनेवाला निःसन्देह अमत 
पान करता दै । 


२. अव्यय ब्रह्मा 
बरह्म अव्यय है, उसकी शक्ति का कभी व्यय नही होता । वह 
सद्‌ा शक्तिशाली चयोर अविनाशी दै। ब्रह्ममय होकर कमं करनेवाला 
उस अन्यय ब्रह्य से शक्ति पाता है । 
'सव्यया चव्ययफलदा मोक्तद्‌ा | 
ब्रह्म अव्यय दै, उसकी शक्ति अनन्त दै। वह अक्तय-फल 
` देनेवाला है । उसे पालेनेका नाम मुक्ति दै। ब्रह्म मुक्तिप्रदा है। 


३. सनातन ब्ह्म- 
ब्रह्म शाश्वत, अविनाशी अथवा सनातन है । वह सदा एकरस 
रहता है, उसका कमी सभाव नही. होता; वह नित्य है, अनादि 
र अनन्त दै । 
जो सदा एक रस रहकर कमे करता दै किसी भी अवस्था में 
सत्य चोर आनन्द को नहीं दोडता वद सनातन व्रह्म को प्राप्त करके 
जीवन मुक्त हो जाता दै। 


चा @ 
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४. धमं ब्रह्म-- 

ब्रह्म धमेूप ₹। ध्मा्मा बही दै.जो ब्रह्ममय होकर ब्रह्म के साथ 
रहकर अथव) ब्रह्य सें स्थित होकर कमे करता दै । धमे का जो सनातन 
ल्प है, बही ब्रह्म का स्वरूप रै। सव्य, अर्हिसा, ब्रह्मचयं, दया, शील, 
विनम्रता आदि धमं क स्थायी नियमं में ब्रह्म नित्य निवास करता हे | 

धमं की प्रतिष्ठा करते के लिये ब्रह्य सनुष्यरूप में अवतरित होता 
दे। धमे ब्रह्म रै र धमे का फक्ञ ब्रह्म रै । 
५. एेकान्तिक सुख बह्म- 

ब्रह्म खुख-रूप है । एेकान्तिक सुख उस सुख को कहते हँ जो 
अक्षय, सवंश्रेष्ठ, अनन्त, अखंड, अव्यभिचारी ओर सच्चिदानन्दमय 
हे । ब्रह्म आनन्दरूप दै। अनन्त-घुख अथवा परम आनन्द पाने का 
एकमा साधन है-त्रह्ममय होकर कमे करना । ` 

ध्यो वे भूमा तर्सुखम्‌ । 

जो भूमा है वही सुख दै । 

सुख के अभिलाषी प्रत्येक नर-नारी को अमृत रूप अव्यय 
सनातनधमं ओर विशुद्ध आनन्दरूप ब्रह्म को प्राप करते के लिये 
तत्पर रहना चाहिये । 


भ्रीमद्धगवद्रीता कै भाष्य गीताज्ञान का चौदहवां अध्याय 
गुण-मी मांसा-योग सम्पूण । 
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र्पति श्री डा० रजन्द्रप्रसाद- 
(मानवधर्म कार्यालयः के कुद प्रकाशन मैने देखे, उनमें जीवन 
के विकास अर चरित्र-निमाण के लिये वड़े काम कौ सामग्री रहती द । 
सैः मानवधम कायालय' की अभिघृद्धि र उन्नति चाहता हू । 


श्री ग. वा. मावलंकर यध्यक लाकसभा- 
"मानवधम का प्रकाशन ओर इसी कायालय से प्रकाशित पुस्तके 
- द तेर = ^ न 
बहुत ही उद्बोधक ओर उपयोगी दे । 


@ 


मानवधमं कायालय के सहायक-सदस्य बन जाट्य 


हमारी योजना की उपयोगिता के सम्बन्ध मं 


खंड सोभाग्यवती श्रीमती महारानी वि° रा० शिन्दे 
ग्वालियर ने लिखा है- 
जयविलास गवाल्लियर 
दिनाङ्क १३ फरवरी १६५३ 

श्री दिनेश जी 

्रापका दिनाङ्क १७-१-५३ का सद्‌भावनापूण पत्र मिला, 
उसके हेतु मँ कृतज्ञ । 

हमारे धार्मिक भरन्थो, वेदो, उपनिषदों ओर पुराणों का खाप 
भाष्य एवं प्रकाशन करने जा रहे है, आपका यह प्रयास सराहनीय है, 
सँ स्वयं आपकी इस लोकोपयोगी योजना की सदस्या वन रही हू । 
निःसन्देह आपकी यह योजना धमे-जिज्ञासु व्यक्त्या के लिये अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगी, एेसा मेरा विश्वास हे । 

भगवान श्ापके इस प्रयास को सफल एवं यशस्वी बनावे । 
श्माशा है आप सानन्द होगे । 


भवदीया 
वि° रा० शिन्दे 
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® क्यालय के सहायक सदस्य 
२५०)रु० देने से आप कायालय के सहायक सदस्य बन जायेगे । 
सहायक-सदस्यों को आज तक के प्रकाशनो की एक-एक प्रति भेर की 
जाती दे, जिनका मूल्य लगभग ५०) रु० दै ओर जीवन-पयन्त 
मानवधम के प्रकाशन तथा मानवधम मासिक-पन्न अमूल्य मिलते हे । 


र 
® मानवधम के जीवन-सदस्य 
१२) ₹० देनेवाले सञजन मानवधम के जीवन-सदस्य होगे । 
जीवन-सदस्यों को सदस्य वनने की तिथि से जीवन-पयंन्त 
५ ७ 9 
मानवधम मासिक-पत्र विशेषांकां सहित मिलता रहता दै । 
मानवधमे कायाज्ञय से प्रकाशित पुस्तकों पर सदहायक-सदस्यों 
तथा जीवन-सदस्यां को २५ कमीशन दिया जाता है । 
पचवषाय सदस्य 
२५८) रु मेजनेवाले महानुभावो को ५ वषे तक मानवधम मिलता दै । , 


त्रयवषीय सदस्य 
१८) ₹० भेजनेवाले महानुभावो को ३ वषे तक मानवधम मिलता दै । 
वाषिक सदस्य 
मानवधम का वार्षिकं शुल्क ७) रु दै। सात रुपया भेजने से 
श्रापकी सेवा मे १ वषे तक मानवधम मासिक-पतर प्रह॑ंचता रहेगा । 
सदस्यों को मानवधम कायालय से प्रकाशित पुस्तकों पर 121१/८ 
कमीशन दिया जाता है। 
1-4-41 [> ध्यक) 
मानवधम पद्कर आप अपना जीवन सुखी ओर मुक्त | 
बना सकेगे । अपने भिं को उपहार में देकर आपराष्टका 
# जीवन सुखी ओर चरित्रवान्‌ बनाने मे सहयोग दगे ( 


(1 


| 
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जिसके वेद हें 
हे | 


श्ट 


त्थ-अव्यय-भेद्‌ 


- 


हं मूल उपर शाख नीचे पत्र 
वे वेदवित्‌ जौ जानते ख 
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ॐअ[सवरगृक्द्ाता 
तुः ख 
९१ तम -याभृ 
'“चौदहवें अध्याय के अन्तसें श्री कैबल्य पति ने यह निणेय 
किया कि जिसके हाथ ज्ञान आजाय, वही मोत्त के ल्िये समथ होता 
दैः; अथवा जो ब्रह्यकमे करता है वही ब्रह्मदेव होता दै, दूसरा नहीं । 


अथवा जो नेत्रवान्‌ हो उसीको सूयं के भ्रकराश का लाभ होता दे वेसे 
ही ज्ञान मोत्तका जीवन दे। 


ज्ञान से मोक्ठ मिल सकता दै परन्तु उसके लिये मन एेसा शुद्ध 
होना- चाहिये कि ज्ञान स्थिर रह सके । ज्ञान की स्थिरता कभी विरक्तता 
के बिना नद्यं होती । यदि इस सम्पूणं संसार की अनित्यता का ज्ञान 
हो जाय तो वैराग्य पीदे-पीडे दोड़ता दै। इस संसार की अनित्यता 
का स्वरूप श्रीकृष्ण इस पन्द्रह अध्याय मे उसे बृक्ञाकार कौ उपमा द्‌ 
जखानते हें । ‹ 

पन्द्रह अध्याय का यदी हेतु दै कि संसार का मिथ्याख सिद्ध 
हो नोर अहंकार स्व-स्वरूप में स्थित हो जाय ।* सन्त सानेश्वर 


“८ अध्याय मँ पहले य॒ वतलाते दै कि परमेश्वर की ही 
रची हृई सृष्टि के विस्तार का अथवा परमे्र के नाम रूपात्मक विस्तार 
का ही कभी-कभी वृत्तरूप से या वनरूप सरे जो वणेन पाया जाता दै 
उसका बीज्ञ क्या ३? फिर परमेश्वर के सभी रूपों मे शरेष्ठ पुरुपरोत्तम 
स्वरूप का वणन किया गया है| , -लोकमान्य तिलक 

भ [ १९७ | 
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युग बीत गये, कोन जाने कितनी बार विश्व बना श्रौर विगड़ा ९ ` 

काल ने कितनी करवटें बदलीं ¢ नये-नये इतिहास वने पर आज तक | 

जगत्‌ आश्चयमय बना हा है । | 

जगत्‌ क्या दै १ इसकी रचना केसे हुई ? इसके मूल में कौन 

हे १ आदि-आादि प्रशन पहेली जेसे है । वैदिक ऋषियों ने वड़े अचरज 

से कहा रै- 

कि स्विद्नं क उ स चत्त आसयतो दयावाप्रथिवी निष्टतन्लुः | | 
मनीषिणो मनसा प्च्छतेदुतद्यदध्य तिषठदुसुवनानि धारयन्‌ ॥ 

(क्‌ १०।८१।४) 

वह कोनसा वन दै रोर वह कौन सा वृत्त है जिसे काट-छांटकर 

आकाश, प्रथिवीरूप संसार बनाया गया । हे विद्धानो ! अपने मनसे ही 

यहं भ्रश्न करो कि इस जगत्‌ को कोन से वृत्त से वनाकर श्रौर उसे ॑ 

अपने मे धारण करके परमेच्र सवका अधिष्ठाता वना खा दे । | 


इस श्रश्न का समाधान भी आश्चयमय है । तत्त्ववेत्ता ने सस्य 


की खोज करके जगत्‌ की पहेली को खुल ाया ओर निश्चित तथा स्पष्ट | 
उत्तर दिया है- ` 


बह्यवनं ऋय स वृष श्रासयतो द्यावाप्रथिवी निष्टतच्चः | 
मनीषिणो मनसा वि बरवीमि वो बह्माध्यतिष्ठद्‌ सवनानि धारयन्‌ ॥ 


=> = ` क ~ 


(तेत्तिरीय बाद्यण) 


जहा वन हे, जहम ही वह वत्त दे जिसे काट-छांटकर आकाश ओर 
थिवी बनाये गये है । हे विद्धानो ! हदय से विचार कर कहता हू 
करि बरह्म ही वनां को धारण करके उनका अधिष्ठाता वना हया हे । 


जगत्‌ ओर जगः वणन का 
8 त्‌ ‹ सि का यह्‌ वणन कान्यमय ओर मनोहर रै । 
धमन्था मं ससार को शुक्ल कहा गया दै। इस वक्त के मूल में अमृत 
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ओर विष दोनों है । कुशल ओर जागरणशील नर-नारी अत ग्रहण 
करते है विष को व्याग देते है । अविवेकी मौर ्रसावधान जन विष 
को तेकर दुःखी होते है । 

कठोपनिषद्‌ में संसार का एेसा ही वणेन रै- 


उरध्वंमूलोऽवाक्‌शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेवशुक्र तदूबरह्म . तदेवाश्टतसूुच्यते ॥ 
तरिमद्धोकाः ध्रिताः सर्वं तदुनास्येति कश्चन । 


(कठढ० २।३।१) 


उपर की ओर मूलवाल्ला श्रर नीचे की शरोर शाखावाला यह्‌ 
जगत्‌ सनातन अश्वत्थ वक्त दै । इसके मूल में शुक्र रै, वही ब्रह्म दै, 
उसीको असत कहते है । सव लोक उसीके आश्रित ह, कोड भी उसे 
लांघ नहीं सकता । 

शुक्र, व्रह्म ओर अभृत तीनों एक ही है । विना शुक्र के सष्टि 
नदी होती । यदी शुक्र अपने पवित्र ओर विशुद्धरूप में ब्रह्म दे। 
शुक्र को जानने से श्रमृत मिलता दै। अख्रत से दी शक्ति शरोर अव्यय 
तत्त्व की प्रापि होती दहै । वह अव्यय-तन्त्व ही पुरुषोत्तम-तत्त्व हे । 

ज्ञानी जन जगत्‌ श्रौर जगत्पति पुरुषोत्तम को जानकर चअस्रत- 
पान करते हे । 

जो पुरुष कमे, भक्ति चौर ज्ञान क महायोग द्वारा पुरुषोत्तम से 
मिलते हैः बे संसार की उललमनों तथा अआधि-व्याधियों से दु्कर अमृत- 
पद्‌ पाते हे । 

गीता का पन्द्रहवां अध्याय पुरुष का पुरुषोत्तम से योग कराने के 


लिये दे । 


इस अध्याय का श्मारम्भ करते हुए श्रीकृष्ण ने कदा- 


क्प = 
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डध्वंमूलमधःशाखमश्वत्यं  ्राहुरम्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं पेद स वेदवित्‌ ॥ 
ऊर्ध्वमूलम्‌ , अधःशाखम्‌ , अश्वत्थम्‌ , प्राहुः, अव्ययम्‌ , 
छन्दासि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌; वेद, सः, वेदवित्‌ | 
ऊध्व॑मूलम्‌ = ऊपर जढ़्वाले (भौर), अघःशाखम्‌=नीचे शाखाश्नोवाले (जिस), 
ञ्रशचत्थम्‌ --अश्वस्थ को, अभ्ययम्‌ = श्रम्यय; प्राहुः = कहते हँ (तथा), 


म हि [4३ स [अ ७५, ४ 
छन्दांसि = वेद्‌, यस्य=जिसके, पर्णानि = पत्ते हे, तम्‌ = उसको, 
यः जो, वेद जानता हे, सः-वह्‌, वेदवित्‌=वेदवेत्ता हे । 


2112 


हे मूल उपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हें । 
वे पेदवित्‌ जो जानते ्रश्वत्थ-अग्यय-भेद दै । 


अथं-ऊप्र जड्वाले ओर नीचे शाखा््रोबाले जित शऋ्शवत्थ को 
अव्यय कहते हैँ तथा वेद जित्के पत्तं हैँ उस्कोजो जानता है वह 
वेदवेत्ता हे । 

म्याख्या--जगत्‌ की प्रतिष्ठा व्रह्म से दै। एेकान्तिक सुख का 
` आधार वही परब्रह्म दै । इस जगत्‌ के मूल में वही बरह्म दै। जगत्‌ के 
रूप को भली-भांति जान लेने से ब्रह्य का ज्ञान दहो जाता ३। 


श्रीकृष्ण ने जगत्‌ को वृत्त की उपमा देकर उसका खुन्दर वणन 
करिया है-- ` 


१- वह अश्वत्थ उपर जंडवाला योर नीचे शाखा्ोबाला रै । 
२-उसको अन्यय कहते है । 
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२--उसके पत्ते वेद हें । 
--जो उसको जानता द वही वेदवेत्ता दे । 
, १. वह अश्वत्थ उप्र जडवाला ओर नीचे शाखा्रोवाला है-- 
श्चस्थ रहस्यमय शब्द दै । साघारणतः पीपल के ब्त का नाम 
"अश्वत्थः है । पीपल के वक्त की भांति यह संसार विशाल दै। जेसे 
पीपल के आश्रय में पशु, पत्ती, मनुष्य, देवता रहते है, वेसे दी संसार 
सवका निवासस्थान ३ । पीपल के पत्त-पत्ते मे देवता निवास करते हें । 
भावुकज्ञन पीपल को जलाञ्जलि अर्पित करते हुए कहते हे । 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
| द्मम्मतः शिवरूपाय द्यश्वस्थाय नमोनमः ॥ 
वेदो ते भी अश्वत्थ की महिमा गायी दै । आयुर्वेद में पीपल को 
सर्वश्रेष्ठ वनस्पति का रै- जिसकी जइ, छाल, फल, पत्ते आद 
द्मोपधियों का काम देते है । 
संसार के कण-कण मेँ देवतामां का निवास दै। संसार को 
रतयेक वस्तु उपयोगी दै । संसार पविच्र चयोर विशाल दैः इसी कारण 
उसे (अश्वत्थः की उपमा दी गयी हे । 
वेदों मेँ दित्य को अश्व कहा है । आदित्य जिसके सहारे हे 


वही अश्वत्थ दे । 
४ (रसौ बा श्रादिस्योऽश्चः | (त° ब्रा० ३।६।२३।२) 


सू्रूपी अश्च जिसके धार पर स्थित दे उसे अन्धत्थ कहते हे । 

परिवर्तनशील होने के कारण भी संसार को “अत्थ' कदा दे । 
“्नस्थिर रूपोऽयं सं सारब्र्तः ।- यह संसार-बक्त अस्थिर दे । 

न्वस्य वृत्त का वर्णन श्राश्चयंमय दैः उसका मुल ऊपर हे । 
सर्वोपरि परमेश्वर से सारे संसार का विस्तार दै। वद्वी जगत्‌ का मूल 









च्ट्प ~ त ® ° न्न अस्नन ~~~ च 
~~ < = ~थ ज न ~ 7 >~. ~~ ग्ध --==~ ~ === ~-- 
र व~ > न == == <== = 
(------- य) ^ > (^ कदम 4 <~ ------~-~-~-- 
<= व पि 2. अजय रः (67.77; ह ७9 क क ओके ~ 
क 


= 4 त (= 
(८4 क्ट स स 
~ &८ ८८१ (व § > निवि =. व 
म 
[ १६१ | 


((-0. 1816 1. ॥48111101180 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 ©810011 


्ै 
न~ ॐ ® -@ = ॐ ॐ < -@> = ॐ ॐ ॐ 4 श्रीमद्धगवद्री ता 4 = = > ॐ ॐ ॐ -@ ॐ ॐ > ॐ ॐ ॐ ऊ > ॐ > र > 5 


मनुष्य का शरीर भी एक वक्त के समान दै। इस वृत्त की जड 
शीषं है, शीषेही इस देह में सवश्रेष्ठ रे । अतः शरीररूपी वृत्त भी 
उष्वंमूल अर्थात्‌ ऊपर लडवाला कहा जाता है । तत्त्वदशियों ने खोज 
करके निणंय शिया है- यथा पिर्डे तथा बह्यार्डे ।' 

इसके अनुसार जेषे पिंड (शरीर) का मूल उपर दै वसे दी 
ब्रह्माण्ड का मूल भी उपर है । 


संसाररूपी अश्वत्थ-वृ्त की शाखायं नीचे है-- 
महद्नरह्य से खष्टि की रचना हृड-पहत्तत्व, अहंकार, 
तन्मात्रा, पंचमहाभूत, हिरण्यगभे, विराट, बह्मा, देवता, गन्धव, 
असुर, मनुष्य, पशु, पत्ती आदि सम्पूणं योनियां नीचे की ओर फलती 
चली गयी हे । (रषः शाखम्‌" का यही अभिप्राय है । 
वोदिक भाषा में उध्वं को भभूमाः ओर अधः को “अल्प क्‌ 
सकते हे । 
उस भूमा से इस सस्पूणे अल्प का विस्तार हुयं दै । 
इस संसार-वृक्त को अव्यय कहते हे -- , 
अग्यय वह दै जिसकी शक्ति का व्यय न होता हो । अविनाशी 
को मी अन्यय कहते हें । 
सदशं त्रिषु लिगेषु सर्वासु च दिभक्तिपु । 
सर्वेषु च वचनेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ (महाभारत १।१।३य) 
जो सव लिगं मे, सव विभक्तियों से ओर सव वचनो मे एक 
समान रहता दै ओर जिसका कभी व्यय नहीं होता वही अव्यय है । 
संसार को एक साथ अश्वत्थ श्रौर अव्यय कहने से वितेधाभाख 


जान पड़ता दै-अश्चत्य नाशवान्‌ दै ओर अ्नन्यय वद॒ रै जिसका 
कभी नाश नही होता । 
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वास्तव में संसार स्वरूपतः नाशधान्‌ दै । वह वनता, वरिगड़ता, 
बदलता रहता द परन्तु प्रवाहतः संसार का कभी अन्त नहीं होता । वह 
अविनाशी ब्रह्य से नित्यनये रूपमे प्रकर होता रहता दै- 

सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पू्ैमकसर्पयत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्तमथो स्वः॥ 

विश्च को नियम मं रखनेवाल्े ओर संसार को धारण करनेवाले 
परमेश्वर ने दिन-रात की रचना की ओर पहले की भांति ही सूय, चन्द्रः 
आकाश, अन्तरित्त ओर सुख के धाम प्रकाशमान ग्रहों तथा उपग्रहों का 
निमांण किया | 

संसार का वीज अव्यय है, इस कारण भी उसे *अव्यय' कहा दे । 

उध्वंमूल ओर अधः शाखा का अभिप्राय कन्दर दर परिधि 
भी हो सकता दै। जसे नाभि-न्द्रसे सारा शरीर फेला ओर टिका 
ह्या द वैसे दी ब्रह्मरूप केन्द्र से परिधि के समान जगत्‌ फला ओर 
टिका हा हे। 

केन्द्र परिधिरूप धास्ण करता दै अथात्‌ एक ब्रह्म से सम्पूण 
जगत्‌ का विस्तार होता ३े। वहं दहिरए्यगमं कन्द्ररूप दै, वही विराट्‌ 
विश्वरूप वन जाता है। 

इस प्रकार यह्‌ संसार परिवतनशील होकर भी मूलतः अव्यय 
है] जो केवल सांसारिक प्रपंचो मे पड़ा रहता दै, वह इसके अव्यय- 
रूप तक नदीं पच पाता । परन्तु जो केन्द्र को जान लेता दै. वह 
संसार के अन्यय-सुख को प्राप्त करता द । 


२- जिसके पत्त वेद हं-- 


व्ल की रक्ता पत्तों से होती दै। संसार क रक्ता करनेवाले 
वेदरूपी पत्ते है । जसे पत्तों के विना चत्त की शोभा नही, वसं 


9 





[3 ९ ३ । 


((-0. 1816 1. ॥48111101180 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


> ॐ ॐ ॐ> -5 ® ®> ® > -@ > क क ॐ ॐ ® २ श्रीमद्धगवद्धौता १९८ २० >> + > >>> >>> 


केक | । [ष ५ 
ही वेदों के बिना संसार की शोभा नहीं हे । जिस प्रकार पत्तं छाया 
करते है, उसी प्रकार वेद संसार में आनेवाले नर-नारियों पर छाया 


करते हे । 


४. जो उसको जानता हे वही वेदवेत्ता है-- 
संसार-वृत्त को भलीभाति जाननेवाल्ला उसके मूल तक पर्हुंच 
जाता है । उसके विस्तार को समभ कर कहीं उलन मे नहीं पड़ता । 
उसकी शाखायां ओर पत्तों से लाभ उठाता दै ओर सव प्रकार सावधान 
तथा सुखी रहता हे । 
गोस्वामी तुलसीदास ने संसार-वृत्त को पहचान कर उसे 
रद्धाञ्जलि अपित की है- 
न्यक्त मूलमनादि तरुत्वच चारि निगमागम भने, 
पृरटकृध शाखा पंचवीस अनेक पनं सुमन षने। 
फल जुगल विधि कटु मधुर वेलि अफेलि जेहि आधित रहे, 
पह्लवत `पूलत नवल नित संसार-बिटप नमामहे॥ 
(उत्तरकार्ड, वेदस्तुति) 
क [1 र 
| हे अनादि संसार-बृज् । अव्यक्त ब्रह्म तुम्हारा मूल दै। श्रति- 
स्मृतियां मे कही गयी जाव्रत, सभर, सुति ओर तुरीया चार अवस्थार् 
तम्हारी स्व चा अथात्‌ वकल हे । जन्म लेना, रहना, वदलना, बद्ना, 
घटना ओर मरना य छः स्कन्ध ह जिनमे से शाखा पूटती है । पांच 
कभान्द्रया पाच ज्ञानेन्द्रिय, पंचमहाभूत च्मौर पांच विषय, मन, बुद्धि, 
त 0 ओ जीव ४ ह पच्चीस शाखा हे । नन्त कामनार्णं 
ओर आशा पत्ते ओर पूल है । मीठे ओर कए फलवाली सायारूपी 
वेल तुम्हारे आश्रित रहती दे। नित्य नये रूप में तुम॒हरे-भर पूलते- 
फलते रहते हो, हे संसार-चत्त ! तुम्देः नमस्कार हे । 
ससार-वृत्त को जो इस प्रकार जान लेता ह वही सच्च। वेदां 
का जाननेवाला ज्ञानी हे। 
इस चत्त का फैलाव आश्चयंजनक ै- 
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्रधृश्राध्व प्रदत्तस्य राख युषबप्रहृद्धा [वषयप्रवालाः। 
मूः = $ कि ~ < -->4 ० == 
धश्च मृलान्यनुसंततानि कमौनुबन्धीनि पनुष्यलोके॥ 
_ ¢ 
य्रधः, च, उष्यम्‌, प्रसृताः, तस्य, 
शाखाः, गुणम्रव्रद्धाः, विषयप्रवालाः, अधः, च, 
मूलानि, अनुसंततानि, कमांदुबन्धीनि, पदुष्यज्लोके । . 
श्रधः = नीचे, च श्रौर, ऊध्व॑म्‌-ऊपर, `तस्य~-उस संसार-चत्तकी, 
शाखाः=शखाणए, प्रसृताः = ली इई हं, गुरभ्व्रद्धाः-जो तीनों गुणों 
से वदी इई दे, विषयप्रवालाः = विषय उनकी कपल दहै. च श्रोर, 


मनुप्यजोके-मनुष्थलोक मं. (श्पि)=भी, कर्माचुबन्धौनि = कमं के श्चनुसार 
3 ९७ न~ 9 [+ च न ऋ 
चांघनेवाली, सूलानि=जड, श्रधः-नीचे, श्नुसंततानि-फल इदं हं । 


पल्लव विषय, गुण से पली अध-उध्वे शाखा छा रहीं | 
नर॒ लोक स नीचे जडं कमादुबन्धी जा रहीं ॥ 
अथं नीचे श्रौर ऊपर उतर संसार-उत्त की शाखां फलो इई हे । 


जो तीनों यणो से वदरी इह है, विषय उनकी कोपलं हं ऋर मनुष्यलोक मं 
भी कमं के अनुसार वांधनेवाली जडं नीचे फली हरं हं । 


ग्याख्या-संसार-वृत्त अव्यय भी है ओर नाशवान्‌ भी । इसमं सत्‌ 
प्रौर असत्‌, अमृत ओर मत्यु. सुख ओर दुःख का अनोखा सम्मिश्रण 
है । ज्ञानीजन संसार के अविकार, सत्‌, अमृत ओर सुख को ग्रहण करते 
है । अज्ञानीजन विकार, असत्‌ , मृष्यु चोर दुःख में फस जाते हे | 
विकार, असत्‌, मृत्यु ओर दुःखों से छूटने के लिये संसार के 
स्वरूप को भली-मांति समना चाहिये । श्रीकृष्ण अपनी मनोहर ओर 
विलत्तण आलंकारिक वाणी में कहते ह-- 
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१-संसारःव्रत्त की शाखे नीचे श्रौर उपर फली हई है । 
रतीनां गुणों से वदी हई हे । 
३- विषय उनकी कोपलं हे । 
४- मनुष्यलोक मे कमं के अनुसार बांधनेवाली जड़ नीचे फली 
इड हे । | 
१. संसार-गरक कौ शाखा नीचे रौर उपर फली हई है- 

देव, मनुष्य, पशु, पकती, कीट, पतंग आदि अनन्त योनियां 
संसारवरक्न की शाखार्णे हं । देवता, मनुष्य, ` गन्धवं आदि ऊर्ध्वं 
शाखार्पे ह ओर पशु, पत्ती, कीट, पतंग आदि अधः शाखा है । इस 
रकार ब्रह्मलोक से पाताललोक पयेन्त सम्पूणं योनियां संसार-वृ्ञ की 
शाखा हं । जीव को उपर-नीचे अनेक योनियं मे भटकना पड़ता है। 
२. तीनो गुणो से बदरी हई है 

जीव को तीनों गुण अथवा चरिगुणमयी माया भटकाती ३। 
तीनों गुणों से ही संसारछृज्ञ की शाखार्पँ बढती है । सत्त्वगुण 
शुभकर्म द्वारा उपर की शाखां को बढाता दै, रजोगुण मध्य की 
शाखां का विस्तार करता है ओर तमोगुण नीचे की शाखानां को 
फेलाता है । गुणों के अनुसार ऊँची ओर नीची शाखा बहती हे । 

ससार की शाखाभां चोर प्रशाखा मेँ कमं की असंख्य गोट 
होती हे । भव्येक गाँठ मे जीवों की घटनाय वधी रहती हे | 

इस शकार संसार कौ शाखा गुणों से वदती है । 
३. विषय उनकी कोपलं ३ै- 
8 ( क ध को सूखने नही देते । एक 
जाता दे ओर शब्द, यशं, रूप, रस. गन 6 त 

१ रप रस, गन्ध कं नित्य नव-नव रंग-बिरगे 


1 [1 
= 41 ण 
=) ५ [१ 
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पल्लव निकलते रहते हे । संसार का अन्त इसी कारण नहीं दै कि जीव 
को विषय अत्यन्त प्रिय ह । विषय-वासना के साथ संसार-वरत्त मे 
अंकुर पूूटते रहते हे । 
४. मनुष्यलोक मे कमं फे अनुसार वांधनेवाली जड़ नीचे फैली 
द्द दै 

संसार-वृ्त को विचित्रता यह दै कि इसका सुक्तिप्रदाता मूल 
ऊपर हे ओर वांधनेवाली जडं नीचे टै । जव गुणों योर वासनाथ का 
विकार भार वन जाता दै ओर उपर नद्यं उठने देता, तव जड नीचे 
सुकने लगती है चर कमं के अनुसार जीव को जकड़ लेती है। 
वास्तव मरं मुष्य-योनि में क्ये हुए कर्मो क दोष ओर विकार जडखूप 
होकर नीचे की र फौलतेदहें। जसे वटसे बीज श्योर बीज से वट 
फिर खडा हो जाता है इसी प्रकार कमे से देह थोर देह से फिर कमं 
होता दै। मनुष्य-योनि कमेरूप दहै । उसे कमं करके मुक्त होने का 
अधिकार है। अन्य योनियां भोगरूप हैँ । मनुष्य-जन्म पाकर बन्धन में 
बांधनेवाली ममता, वासना ओर अहंता की जडोंको काटनेमेंदही 
जीवन की सफलता दे । 


संसार की नीचे पौली हहं जडो को कमं दृद भी करता दहै ओर 
काटता भी दै। जव वासनाका जल मिलता दहै, अहंकार की वायु 
चलती दै चोर विषयां कौ धूप निकलती है तो जडः बढती चौर पुष्ट 
होती दै । विषय-भोगों रौर वासनाश्मों की आंधी में ये जड भयंकर 
रूप धारण करती ह ओर हाथी की सूड के समान दिल-हिलकर जीव 
को लपेटने के लिये वदती हे । इन नीचे फेलनेवाली जड़ो को काटे 
चिना कमे-भोग समाप्त नदीं होता । एक-एक जङ्‌ सें राष्ट, जातियों 
रौर मनुष्यों का इतिहास गुर्था रहता हे । 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन न संप्रतिष्ठा । 
्श्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्ए रदेन चा ॥ 


न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न, 

अन्तः र्‌, च, आढ म्‌, च्‌, सप्रातवहा, अत्यस्‌ - 

एनम्‌, सुवरूटमूलम्‌, अरसङ्खशरस्रण, दढन, ल्वा | 
श्रस्य-इस सं सार-चृक्त का, इयां, तथा-वंसा, रूपम्‌-स्वरूप, न= नीं 
उपलभ्यतेपाया जाता, चजञ्रौर, (अस्य) इसका, न= नहीं, आरादिनख्रादि हे, 
=न;+ श्चन्तः=अन्त, चौर, नन, संप्रतिष्ठाच्राधार-स्थान है 
एनम्‌-इस, सुविरूढमूल म्‌=दट्‌ जडांवाले, श्श्वस्थम्‌-संसार-वृक्ष को, 
डेन = खड असङ्गशस्त्रेण श्रसङ्ग-शस्त्र से. दि्वा-काट कर । 


उसका यहां पिलता स्वरूप न आदि मध्याधार से। 
ट्ट मूल यह अश्वत्थ काट अ्रसंग श्र प्रहार से॥ 
धथ-रसघं पप्ारटत का यह कसा स्वरूप नहा पाया जाता 


चर इसका न च्रादि है, नशच्रन्त रर न श्रधार-स्थान है। इस हट 
जटडवाले संपार-्रत्त को दद्‌ च्रसंग-शस््र से काट कर । 


व्याख्या--विषय-भोगों ओर गुणों मे बांधनेवाली शाखा, 
नयी-नयी कोपं ओर कमेकी जड़ोंको देखने से संसार सारदीन 
नाशवान्‌, दुःखमय ओर मिथ्या जान पड़ता दै । परन्तु अन्यय परम- 
तत्य से इसकी उत्पत्ति ओर वेदरूप इसके घने छ।यादार पत्त देखकर 
० का सोपान सत्य, शिव, सुन्दर शरोर अमृतमय प्रतीत 
हाता द । 





१६८ । 
(~-0. | 216 1. 81110118 51185111 (0॥66101 48111101. 1011260 0 €6810401॥1 


| 4 
म्‌ 
>, न 


४ ह 
= ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ -~--------- --------- ~~ ~~---- 


> 9 > > > ॐ ॐ ® ©> > ® ® © ~ ©> ॐ -@ ® र १ पुरुषो तम-योग * ॐ क > क ऊ => ॐ ® ®> ® ॐ =® ॐ » ©> ® ॐ ® 9 


विश्च ओर विश्धपति को प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखने से संसार में कदीं 
सुख ओर सत्य नहीं दीखता । परन्तु दिव्यदृष्टि दारा विराट्‌-दशंन करे 
अथवा विश्वरूप की की देखने से जगत्‌ ओर जगस्पति दोनों मिल 
जाते हे । 
सत्य तो यह दे किं जो तीनां गुणों से पोषित, विषय-वासनाश्चों 
से वदती हुड, कमं के बन्धन मेँ वांधनेवाली इस संसार की नीचे कीं 
जजङ्ा कौकाट देता दै उसे उपर की ओर देखने का अवसर मिलता दै । 
बह जगत्‌ के केन्द्र अथवा उध्वेमूल परम पुरुष को देख लेता दै ओर 
प्रयत्न करने पर उस तक पहुँच जाता है । 
श्रीकृष्ण ने संसार के सारतत्त को संक्तेप मे इस प्रकार कहा दै- 
१-इस संसार-वृत्त का यहां वसा स्वरूप नहीं पाया जाता । 
र्‌-इसका न आदि दहै, न अन्त ओर न अआधार-स्थान है। 
३-इस दृढ जडोंवाते संसार-बृत्ञ को असंग-शस््र से काटना 
चाहिये । | 
१. इस संसार-वक्त का यहां वेसा स्वरूप नही पाया जाता- 
गीता का यह्‌ वाक्य सारगभित चौर रहस्यमय है । इससे जगत 
को सारहीनता भलकती रै- 

अ. जगत्‌ मिथ्या है, इसका जेसा खरूप वणेन किया गया है 
वसा उपलब्ध नदीं होता । वह स्वप्र के समान है, रस्सी होकर सपं के 
समान दिखायी देता हे । 

ब. इस वाक्यम गम्भीरता ओर रहस्य दै-जगत्‌ का जंसा 
वणेन यहां किया गया दै, वेसा दिखायी नदी देता । न इसका उष्वभूल- 
रूप अविनाशी ब्रह्म देखने मेँ आता, न इसके वेदरूपी पत्ते सवके 
लिये सुलभ है रोर न सव इस रहस्य को जानते हे । संसार की बुद्धि 
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केसे होती दै १ इसकी शाखा-उपशाख्ँ क्या है १ उपर-नीचे कोटि 
कोटि ब्रह्मारुड कैसे स्थित हैः १ बन्धन श्योर मुक्ति क्या है १ जीव किस 
बन्धन में वेधा हा इंटपटाता दहै ओर युक्त होने का उपाय क्यादहे! 
इसका जेसा वणेन यहां किया गया दहै वसा सवेसाधारण की समम में 
नहीं आता । 

`संसारःवृत्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या हे! यह प्रश्न आजमी 
ज्यों का व्यो खडा हुश्मा है| वैज्ञानिकों ने वड़ी-वड़ी खोजें की, ताकिंक 
जन तकं कर-कर के हार गये, ज्ञानियों के ज्ञानकी गति मन्द्‌ पड़ 
गयी-संसार का रूप जेसा यहां बताया गया है वैसा कौन जान 
सका रै ? 

योगी ओर भक्तजनों ने इसे देखा अर जाना परन्तु जानने फे 
पश्चात्‌ वे न रहे । जगत्‌ को जानना ही ब्रह्म को जानना ६ै। जो उसे 
जान लेता हे वह वही हो जाता रै- 

य एतद्‌ विदुरण्रतास्ते भवन्ति | 
जानत तुमहिं तुमहिं हह जाईं। -तुलसीदास 

जगत्‌ ओर उसके मूल को जो जान लेता है बह उसी में विलीन 
हो जाता दै। नमक का खिलोना समुद्र की गहरा नापने ऊ लिये जाए 
तो लौटकर नहीं आता-उखकी देह सागर की गहराई को पा जाती हे 
परन्तु वह स्वयं समुद्र बन जाता रै । 

संसार का सत्‌ ओर असत्‌ रूप सरलता से नहीं जाना जाता- 
२. इसका न आदि हे ग्रौर न अन्त नौर न आधारस्थान है-- 

यः सत्य की खोज करनेवाले ज्ञानी-विज्ञानी मनीषियों के 


सामन यहो श्रश्न था । ऋगवेद के महिं ते विचार करने ऊँ लिये इस 
श्रश्न को सवके सामने उपस्थित | 
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८ “किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कृ तमर्स्वित्कथासीत्‌ |! 
(ऋ० १०।८१।२) 

इस जगत्‌ का आश्चयक्यादहै? प्रजापति जव जगत्‌ की रचना 
फरने लगे तो उनके पास कोनसी सामप्री थी ? विश्च का कोई ्रारस्भ 
करनेवाला था तो वह केसा था ए 

जो वस्तु देखते-देखते नष हो जाय यर फिर जेसी की तेसी वन 
जाय, उसके आदि, अन्त श्योर स्थिति का वोध किस प्रकार हो ? 
संसार का प्रारम्भ कव हुश्मा १? केसे हा १ कदां से ह्या ? इसकी 
स्थिति किस आधार परदे श्रोर इसका अन्त कव होगा ? इसका उन्तर 
किसी के पास नहीं दै । यद्यपि कल्प के अन्त में इसका लय हो जाता है 
ओर कल्पके प्रारम्भमें फिर उत्पन्न हो जाता है, परन्तु इस उत्पत्ति 
मरोर विनाश की परम्परा काद्र किसनेपाया है? 

च्ण-त्ण मं संसार बदलता दै-जो आज दहै वह कल नदीं 
रहेगा, जो कल था वह आज नहं है । भूत, भविष्य रौर वतमान में 
जो हो चुका दै, होरहा दे चोरहोगा तथा संसार कव तक्र ठहरा रहेगा; 
इसका ज्ञान किसे हे ? 


२. इस दृद जड़ोवाले संसार-व को असंग-शख से काटना चाहिये- 

गीता का अचूक शख अनासक्ति हे । अनासक्ति का चक्र श्रीकृष्ण 
के सुदशेन की भांति चलता दै । अनासक्ति से प्राणों का बल बढता रै, 
तन रोर मन स्वस्थ रहता दै ओर जगत्‌ तथा जगत्पति का ज्ञान 
प्राप्न होता दे 

जव पदार्थो के विकारोंसे वौराग्यहो जाता दै; विषयों में रुचि 
नदीं रहती; सत्‌, चित ओर अआनन्दरूप परमेच्धर में मन टिक जाता दै 
तव अनासक्ति-योग की साधना होती दे। 
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ततः पदं तत्परिमा्ितम्यं 

यस्मिन्गता न निवत॑न्ति भृयः। - 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रप 

यतः प्रत्तः प्रसृता पुराणी ॥ 


ततः, पदमू , तत्‌, परिमागितव्यम्‌ , यस्मिन्‌, तार) 
न्‌ (६ भूय, तम्‌, एव, च, यार्धच्र्‌ , 
मम्‌ › प्रपद्य, यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी । 
ततः =क्र, तत्‌-= उस, पदम्‌ = परमपद को, परिमार्तितग्यम्‌ = भली 
भकार ह डना चाहिये, यस्मिन्‌ = जिसमे, गत्ताः=पहुचे हए, सूयः = फिर 
न निवतन्तिदुःखमय संसार मे नहीं राते, चरौ, यतः-जिलसे (अद) 
राणो = घुरातन, . प्रवर्तः = भत्ति, भ्रसृता = लौ इदं दे (रौर तिसा 


करना चाहिये किमे) तम्‌-उख, एव~ ही, श्रायम्‌--आ्रादि 
थरुषभ्‌ = पुरुष की, भपद्य शरण ह । | 


पिरि वह निकालो हठ कर पद श्रेष्ठ ठीक प्रकार से । 
कर प्राप्त जिसको फिर न लौटे, चट कर संसार से 
म शरण उसकी ह पुरुष जो आदि ओर महान ह । 
उत्पन्न जिससे सव पुरातन यह प्रदृत्तिविधान है 


भथ-फिर उस परमपद को मली अकार द ढना चाहिये, जिसमे 
१ इए र इ^लमय सपार मे नही चरते चौरं जिते यह पुरातन रबर 
फली हह हे चर निश्चय कना चा हिय मे उत्त ही त्रारि पष की शरण । 
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ग्याख्या-संसारमं जो कुछ विकारवान्‌, अपविच्र, सुन्दर, 
असत्‌ ओर च्रशिव दै उससे वचे रहनेवाले को संग-दोष नहीं लगता । 
प्रसंग अथवा अनासक्त होने के दो मामं है 

१--उस परमपद्‌ को अली प्रकार द्रंटना चाहिये, जिसमें 


पहुचे हुए फिर दुःखमय संसार सें नहीं राते । 
२-निश्वय करना चादिरे कि मे उस आदि पुरुष की शरण द । 


१. परमपद की खोज-- 

परमपद्‌ उसे कहते हँ जिसमे आनन्द के खरोत उमडते हों, 
शान्तिदायक सद्धावना की शीतल, सन्द, सुगन्धित वायु वहती 
हो; पवित्र वातावरण हो ओर ज्ञान का सूयं सदा प्रकाशित 
रहता हो 1 जहां राग, देष, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोहः, अज्ञान, 
मिथ्याचार आदि विकासे के लिये कोड स्थान न हो, जहां मनुष्य स्वाथ 
के संकीणे वन्धनं से मुक्त हो अर जहां पर्हच कर एेसे दिव्य कमे हों 
जिनसे कभी दुःख से भरे संसारमें न लोटना पड़े। 

““मुमुल्धजन संसार ओर स्वगे से उव कर योग तथा ज्ञान का 
श्रय लेकर पुनः न लौटने की प्रतिज्ञा से जिस स्थान को जाने के लिये 
निकलते है; जिसके लिये विरक्तजन संसार के आगे निकल उसे प्रसन्नता 
पूवक जीतते हे ज्ञानीजन अहंता इत्यादि अपनी सम्पूणं बत्तियों को 
छोडकर जिस घर के लिये पद्ध प्राप्र करते है वह परमपद है ।” 

-संत ज्ञानेश्वर 

परमपद की खोज प्रयत्न-मागे पर होती दै। ज्ञान इस 

खोज मे सहायता देता रै, कमं से प्रयत्न को बल मिलता दै, 
भक्ति धीरज देती है-कभी थकने नहीं देती ओर परमेनधर प्रसन्न होकर 
परमपद्‌ की खोज करनेवाले को मङ्गल-मागे पर बढा देता ३ै। 
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परमपद्‌ के मागे पर बह पर्वता दै, जो संग-दोपों से 
छट जाता दे, जिसका रोम-रोम जागृत रहता है, जो कर्त॑न्य-पालन के 
रति सावधान रहता दै, जो सद्गुणो का संवधन करने मे जुटा रहत 
दै, जिसकी प्राण-शक्ति ओर कम-शक्ति परमेश्वर को पाने के लिये किसी 
भी समय मंद नहीं पडती, जो ज्ञान तथा भक्ति को अपने अन्तःकरण 
मं वेश करने देता दै, जिसके मस्तिष्क के द्वार ओर खिडकियाँ सद्‌ - 
विचारों के लिये सदा खुली रहती ह, जिसका विचार उदार भौर 
जीवन सादा होता है चोर ज कभी धमं से विञुख नहीं होता । 

भक्तिमागं ओर प्रयत्न मागं दोनोंकी एकता होने पर ही | 
परमेश्वर की खोज का प्रारम्भ होता है । | | 


सत्य अथवा परमपद र्कं मे सद; साथ देने मौर पथ 
॥ द की खोज मेँ सद्‌; साथ देनेवाला नौर पथ- 
दरान्‌ करनवाला एकमात्र परमेश्वर है अतः उसरी शरण लेनी चाहिये ! 


२. मे उस आदिपुरुष फी शरण ह-- | 

प्रयत्न ओर भक्ति दोनां के मिल जाने से ज्ञान स्वयं अ जाता 
है । ञान जव भक्ति तथा कम को विशुद्ध कर देता है तभी परमपद की 
` खोज पूरे होती रै । सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पुरुष को पुरुषोत्तम की शरण में 
ले जाता दै। सच्चे हृदय से शरण लेनेवाला किसी कष्ट से नहीं पड़ता 
च्रोर पड़ जातत है तो विचलित नहीं होता । | | 


धमे पर विदान होनेवाले भक्तजनों में श्रात्म-सम्पण का वलं 
भौर सादस होता द । सत्यत्रती रिशवन्द्र, मोरव्वज, शिवि. दधीचि 
ने < तदसत कतन्य-पालन किया । सुधन्वा लौलते हुए तेल की 
कदाड में हँस रदा था। श्त्यु का आलिगन करते समय हकीकत के 
खल पर सुस्कान थी । भक्त को भगवान्‌ से कषट-सहन को अनन्तः 
शक्ति मिलती हे । 
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तुलसीदास ने भक्ति की गहराई सें पहुंच कर लिखः दै- 

जल विनु चल्लहि कि नाव, कोटि जतन पचि पदि मरियि। 

सूखे मेदान में अथवा उचे-नीचे स्थान मेँ नाव नदीं चलती, 
पानी मं चलकर नाव पार लगतीदे। भक्ति जल के समान रै, इसमे 
पडते ही कम शरोर ज्ञान का सहारा पाकर जीवन की नाव सरलता से 
पार पहुंच जाती दै । 

सच्ची शरण्णगति वही है जिसमें भक्त भगवान्‌ से मिला रहे, 
किसी मी समय निराश न हो; दुःख में पड़ कर अज्ञान रर 
` मिभ्याचारको ओ्ओरन वहे, अधीरन हो भौर एेसा स्वभाव वना 
ले कि सहज भाव से मन आनन्दकन्द स्खिदानन्द भगवान्‌ में टिका 
रहे, उमंग. उत्साह ओर्‌ प्रसाद खण्डित न हो । 


भक्त अपने कमां को भगवान्‌ के अपेण करके स्वयं निर्लप हो 
जातादै। जिस आदि पुरुष परमेश्वर ने इस संसार-वृक्त को उत्पन्न 
किया ओर बदाया है उसी की शस्णलेने से इस मायामय वृत्त का 
उन्मूलन हो सकता हे । 


< ^ ~ (~ नः ^ 
कमं करते समय यही ध्यान रहना चाहिये कि मे उसकी शरण .. 
५९/ = व > ४ | 
हू । इस ध्यान से कमे स्वभावतः निर्दोष बन जातादै ओरमनको 
भ्रमु की ओर लाने के लिये विशेष भ्रयतन नहीं करना पड़ता । कम॑ में 
भगवान की भावना भर जाने से शरणागति योग स्वयं सध जाता । 


परम पुरुष की शरण ॒लेनेवाला सदा जाग्रत ओर सावधान 
रहता दै- प्रभु की आज्ञा शिरोधायं करके एक क्षण के ज्िये मी कतेज्य- 
पालन से नहीं चूकता । 

अव यह्‌ जानना चाहिये छि शरणागति-योग का व्यावहारिक 
ङ्‌ हे ओर कौन उस अव्यय परमपद को पाते है- 
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¢ 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा 
_ अध्यात्नित्या विनिवृत्तकामाः । 
टन्देविसुक्ताः सुखदुःखसंतै- 
गच्छन्त्यमूटढाःपदमनग्ययं तत्‌ ॥ 


निमानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 
निनिवृत्तकामाः, दन्दः, विथुक्गाः, सुखदुःखसंज्ञै, 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ । 


निर्मानमोहाः मान-मोह से रदित, जितसङ्गदोष। :=सङ्ग-दौष को जीत लेनेवाल्त, 
अभ्यास्मलियाः=सदा श्रध्याट्म मं स्थित, विनिचृत्तकामाः-कामनाश्नों से निचत्त, 
सुखदुःखसंज्ञः-सुख-दुःःख ख्पी, दन्दः = इन्द्रो से, विमुक्ताः=प्ुक्त इए) 
अमूढाः सानीजन, तत=उस, श्रव्ययम्‌-श्रम्यय, पदम्र=-परमपद को 
गच्छन्ति = भ्राक्च होते हें । | 


जीता जिन्दनि संग दोष, न मोह जिनमे मान है । 
मन म सद्‌। जिनके जगा ब्रष्यात्प ज्ञान प्रधान है | 
जनम्‌ न कोई कामना सुख दुःख श्नौर न न्द ही | 
अन्पय परम पद्‌ को सदा ज्ञानी पुरुप पति वही । 


भ-मान-मोह से रहित, संग-दोष को जीत लेनेवाले, सदा 
अध्यात्म मे स्थित, कामनाश्रो से निदत्त, एलद-ख ख्य द्रो से मुक्त हए 
जानीजन उत्त अव्यय परमपद्‌ को ग्रत ह्येते है । 
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व्याख्या भक्ति का प्रारम्भ सद्धावना पूवक प्रमुकी शरण मे 
जनि से होता दे। परमपद की खोज का साधन मी शर्णागति-योग 
। शरणागति निवल का वल दै, भक्ति का सवंशरष्ठ साधन दै, दुःखी 
का आश्रय दै, निधन का घन दै चौर साधक की सिद्धिका सोपान दै। 
शरणागति से जिज्ञासु की जिज्ञास पूणं होती दै, ज्ञानी को मुक्ति 
मिलती दै, दुःखी के दुःख कटते ह ओर प्रमु की प्रसन्नता एवं कृपा का 
वरदान मिलता है! 
सारा संसार शून्य के समान दै जेसे शून्य के साथ कितनी भी 
शून्ये लगा दी जायं, उनका कोई मूल्य नहीं होता परन्तु इकाई (१) पर 
शून्य (०) लगते ही मूल्य दसगुना वद्‌ जाता है वैसे ही संसार के सव 
साधन शून्य के समानदहे, परमेश्वरको साथ रखने से ही उनका 
मूल्य बढता हे- 
राम नाम कोच्रंक हे, सव साधन हें शन्य। 
क गये कलु हाथ नहिं, अंक रहे दसगून्य ॥ 
जगत्‌ मे एेसा कोई नीं हे जो किसी-न-किसी की शरण न लेता 
हो । ज्ञानी, सत्यशील शरोर आस्तिकं केवल परमेश्वर की शरण लेता 
दे; नास्तिक, दर-दर भटकता दै-कामना-पूर्तिं के लिये वह जन-जन 
को शरण लेता है । 


शरणागत अपने अन्तवान्‌-व्यक्तिसव को अनन्त मे मिला देता 
हे ओर अपने सीमित “अहम्‌ को सीम में लय कर देता दै। गीता ने 
शरणागत का उञ्ज्वल चन्र उतार दै- 

१-मान-मोह से रहित । 

२-संग-दोष को जीत लेनेवाला । 

३-अध्यात्म में स्थित । 
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ध-कामनाथ्मों से निवृत्त | 
५--सुख-दुःख रूपी दन्दो से मक्त । 
हरसे ज्ञानी अव्यय परमपद प्राप्त करते है । 


१. मान-मोह से रहित- 

मान-रहित उसे कते हँ जो अहंता से अपने स्वरूप को नकीं 
भूलता, किसी का अपमान नहीं करता ओर विनम्र होकर ्रपने को 
सवेरूप-परमेश्वर मे मिला देता दै । 

अज्यय परमपद प्राप्र करने का अधिकार मनुष्यमान्नको रै। 
परन्तु जो भूल, भ्रम अथवा अज्ञान से अपने को वड़ा मान वैठता दै, 
वह उस परमपद को पाने का अधिकार खो देता है । 

केवल सुख से कह देने मात्र से कोई शरणागत नहीं हो जाता। 
शरण मे जाने के लिये किसी प्रकार का मान, गुमान चर अभिमान 

` शेष नहीं रहना चाहिये । जव प्राणी अमानी होकर सबको मान देता 

हे, तव उसे मान ओर भगवान्‌ दोनों मिल जाते हे । 


मोह सत्य को नदीं देखने देता। जहां मोह है वहां न्याय नहीं 
रहता । मोह अज्ञान काही एक रूप है। जिसे वतुं का, प्राणियों 
का ओर संसार का मोह रहता है उसे परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं होता । 
जिसे किसी से मोह दै उसे किसी से द्रोह भी होता दै। अतः अव्यय 

 परमपद्‌ को पाते के लिये मोह के पाशो से मुक्त होना चाहिये । 
मान ओर मोह से रहित दोनेवाला प्रमु की शर्ण धा लेता दे । 

२. संग-दोष को जीत लेनेवाला- 
` विषयों के साथ सम्बन्ध जोड़ने का नाम संग है। विषयों के 
चिन्तन से उनमें संग उत्पन्न हो जाता ै। (गी० २।६२) 

^  संगसे कामना होती दै, कामनासे करोध, क्रोध से मोह, मोह 
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से स्मरति-ध्रम, स्मृति-ध्रम से बुद्धि-नाश चोर बुह्धि-नाशं से सवंस्व 
नष्टहो जाता दै, 
इस प्रकार संग से कामना, क्रोध, मोह, श्रम, बुद्धि-नाश आदि ` 
दोष उतपन्न होवे हे-- यदी संग-दोष दे । पदाथ, जीव अथवा लगत्‌ मं 
्रासक्ति होचे से संग-दोष उस्न्न होता । 
अनासक्त कसं द्वारा संग-दोषों को जीतनेवाले भक्ति का प्रसाद पाते दें। 
३. श्रध्यारप में स्थित-- ` 
अध्यात्म में स्थिति का अभिप्राय है-आत्मा अथवा परमात्मा 
में स्थित होना । अपने स्वखूप का विचार, आत्म-चिन्तन श्रौर परमार्स्मा 
ऊ ध्यान से-अध्यारस्म में स्थिति होती दहै 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । (ब्रह्मसूत्र १।१।७) 
, उख ब्रह्म में जिसकी निषा है उसी को मुक्ति का उपदेश 
लगता दे । 
जिसकी अध्यात्म में स्थिति नहीं है उसके लिये ज्ञान, ध्यानं 
ओर सत्कर्म का आदेश-उपदेश व्यथं है ! शरणामत ओर सुस॒ज्ञ निस्य 
छध्यात्म-विचार मे स्थित रहते हैं । 


४. कामनाञ्ो से निच्त्त-- 

| दो प्रकार के नर-नारी काभनाश्नों से निघ्त्त होते हं-एक तो वे 
जिनकी सब कामना पूणे हो जाती हे रौर दूसरे वे जो देसी असंसारी 
उच्च स्थित्ति में पहुंच जाते है जहो कोद कामना नहीं रहती । संसारी- 
पुरुष को किसी-न-किसी रूप में इच्छा, कामना, ठष्णा, वासना आदि 
घेरे रहती हे । 

प्रयु की शरण लेने से उन्नत श्र उदार कामना पूणे होती हे 
च्मोर हीन-कासना, ठृष्णा, वासना का अन्त हो जाता हे। 
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सव इच्छां को जगन्नियन्ता के अर्पित करके कर्तव्य-पालन 
करने से मनुष्य कामनाश्चों से निवृत्त हो जाता है । 


५. सखनदुःख रूपी दन्दो से युक्- 

सुखदुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान आदि के जोड़ों का नाम 
न्द्र हे । न्द्र जीव को सदा घेरे रहते है। राग-रेष मे पड़ कर स्वध 
को न छोड़ने ओर कतेज्य-परायण रहने से मनुष्य सुख-दुःख आदि 
न्व से सुक्त हो जाता दै । तप रौर प्रमु के प्रसादसे ही हन्द्रो से 
युक्ति मिलती दे। हन्द्र किसी भी दशामें जीव को शान्तिसे नहीं 
बेठने देते । दन्द्रौ से छूटने का नाम ही मुक्ति दे। | 

सुखदुःख मं व्याङ्ल हो जानेवाला दृता से परमेश्वर की 
शरण नहीं लेता । अविश्वास उसे पकड़ लेता दै । शंकाये चेरत है ओर 
वह अपने को इवा हुश्रा सा सममने लगता है। 


„ शणुकीशरण लेनेसे सुख दुःख आदि डृन्द्ौको सहने की 
शक्ति मिलती हे, टद्ता आती है, विश्वास बढता है श्रोर ठेसी शक्ति 
जागती दे जो एक न एक दिन निद्र्दर कर देती रै। 


६. एसे ज्ञानी अव्यय परमपद प्राप्र करते है 

$ मान, मोह, संग-दोष नहीं रहता; जो सदा अध्यात्म मँ 
स्थित हे; नो कामनाओं से निवत्त र खुख-दुःख आदि हन्द्रो से मक्त ॐ ` 
ला को ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, रारणागत, भक्त ओर गुणातीत क त ्ं { 
एसे ज्ञानीजन जीवन में ही मुक्त होजा 2 
को पाते हे। 


वह अन्यय परमपद कहां है चनौर ॐ 
` केसा है? ॥ 
पः हे ? इसका वणन 


© 


भ 
ते है ओर अज्यय परमपद 
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फ 


न तद्भासयते सूयो न शशाङ्ो न पावकः । 
~) ~ ४५] ॥ 
यद्त्वा न निवतन्ते तद्धाम प्रसं मम॥ 


न, तत्‌; भासयते, सूयः, न, शशाङ्कः, न, पाचकः, 
यत्‌, गत्वा, न, निवतंन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम। 
तत्‌ = उसको, न= न, सूयंः=सुय, भासयते प्रकाशित कर सकता हे, नन, 
शशाङ्कः = चन्द्रमा (श्रौर), नन, पावकः =श्नग्नि, यत्‌ = जिसको, 
गत्वा = प्राक्च होकर (मनुष्य फिर), न = नहीं, निवर्तन्ते-लौरते, 
तत्‌ = वही, मम मेरा, परमम्‌ = परम, धाम-घाम है) 


जिसमे न स्ये प्रकाश चन्द्र न आग दहीका काम हे । 
लोटे न जन जिसमें. पहंच मेरा वही परधापहे॥ 


ग्रथ--उसको न सूयं प्रकाशित कर सकता हे, न चन्द्रमा रौर न अभि । 
जिसको प्राप्त होकर मनुष्य एर नही लौटते, वही मेरा परमधाम है । 

व्याख्था- संसार में कोन सुखी दै १ सुख चरर दुःख इन्द्रियों के 
भोग है चौर शरीरके साथ लगे हुए है । भक्तिमे एक विशेष शक्ति रै- 
भक्ति का माधुयेभाव ओर प्रेम जिसमें भर जाता दै उसकी कठिनाइयाों 
स्वयं सरल हो जाती है । वड दुःख के घर नश्वर संसार मे भी सुख का 
परमधाम वना लेता है । गीता ने अपनी निगूढ भाषा में परमधाम का 
वणेन किया दै- 

१-उसको न सूयं प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा योर न अभि । 

२--उसे पाकर मजुष्य फिर नदीं लोटते । 


4 
निमि न 
९ = ० = च ऋ न 
77 728) [1 
0" वं 
जा 
॥ म 
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१. प्रमधाभ को न घ्य प्रकाशित करता हे, न चन्द्रमा ओर न अभि 
कैवल्य मुक्ति की अवस्था, वेष्णव पद्‌ ओर सर्वोच्च गति को 


परमधाम कहते हे । परमधाम स्वयं प्रकाशमान हे । 

“परमधाम का अथे है-परन्रद्य । सुय, चन्द्रमा आदि को परब्रह्म 
केही तेजसे प्रकाश मिलता दै। परब्रह्यकोभ्रकाशित करने के लिये 
किसी दूसरे की अपेत्ता ही नहीं 1" -- तिलक 

“उस (परमधाम) आत्म-उयोति को न सूयं प्रकाशित करता दै, न 
चन्द्रमा ओर न अम्रिही, क्योकि यथाथेमें ज्ञान ही सवका प्रकाशक 
हे। बाह्य ज्योति तो केवल विषय ओरौर इन्द्रियां के सम्बन्ध के विरोधी 
अंधकार का नाश करनेवाली दै, इस कारण ज्ञान में सहकारी हेतु हे ।” 

--श्री रामानुज 


आध्यात्मिक दष्ट से निमेल आत्म-ज्योति का नाम परमधाम 
हे । आत्मा को न सूयं प्रकाशित कर सकता दै, न चन्द्रमा ओर न अभि । 
सूयं ने ज्योति बनकर चज्ञ में प्रवेश किया दै; चन्द्रमा ने मन में प्रवेश 
किया दे; अम्मिने रस, शक्ति ओर आनन्द बनकर रसना में प्रवेश 
किया दे परन्तु नेत्र, मन ओर व चन रूप-सूये, चन्द्र॒ यर अग्नि उस्र 
आत्म-ज्योति तक पहुंचने मे समथं नदीं है- 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुः शक्यो न चन्तुषा | 
(कड ० २।३।१२) 
वह नतो वाणी से, न मनसे श्रौरन ने्रोंसेही श्राप किया 
ना सकता दै } इन्द्रिय मन ओर बुद्धि की जव स्थिर-घारणा होती है तव 
योग हारा उनका पवित्रीकरण होता दै श्रौर वे आत्मरूप हो जाते है । 


जव मान-मोह रदित होने से अध्यात्म में स्थित जीव के अज्ञान 
का आवरण हटत्ता दै तव अन्तदट ष्टि खुलती दै, उसी समय अपने 
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अन्तर मे उस सधुरतम अनन्त सुखरूप अमृत से भरे परमधाम के 
दशन होते है। 
शुद्ध अन्तःकरण ही परमधाम है। जव संग-दोषों को जीतकर 
साधक द्रन्द्रों से युक्त होता है, सीमित अहं असीम से मिलने का प्रयटन 
करता हैः हृदय की उदारता उमडती है, वीत-राग स्थित में कमंका 
अलख जागता दै शरोर अन्तःकरण प्रभु का लीला-घाम वन जाता दै तव 
परमधाम के पट खुलते हे । 
अज्ञान अर लोभ की यवनिका हटाने के प्रयट्न शरोर प्राथना 
केयोगसे परमधाम का दशन सुलभ हो जाता दै- 
हिरख्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपाच्रएु सत्यधर्माय टये ॥ (ईश १९६) 
हे विश्व का भरण-पोषण करनेवाले परमे्चर ! सुवणमय पान्न 
से सत्य का सुन्दर मुख ठका ह्राद तू उस्र ठक्रन को उठाले, जिससे 
मैः सत्य ओर धम के लिये तेरा दिव्यदशंन कर सकं । 
पुख्यशील आत्मायं को मिलनेवाले उत्तम लोक को मी परम- 
घाम कहते है । जहां परमेश्वर दै ओर उसका मधुर-मिलन दहै वहीं 
परमधाम दे। 
परमेधर के विना संसार दुःख का घर है, दीनवन्धु भगवान्‌ के 
साथ यही लील्लाधाम वंन जाता दै। 
जह्य राम तहं सुह समाज । बिनु रधुवीर अवध नहिं काज ॥ 
- तुलसीदास 
मनुष्य अपने कर्मो से परमधाम का निमांण करता दे। 


अवतारी पुरुष वही कदलाते ह जो अपने दिव्यजञन्म अर कमं से भूतल 


को स्वगं बनाते ३ । 
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पने चरित्र ओर कृत्यां द्वारां देश को सुख का धाम बनाना 
^ ५९८ 
प्रत्येक ज्ञानी, भक्त ओर योगीजन का कतव्य है । 


२. उसे पाकर फिर नदी लोटते- 
परमधाम को चाहे परब्रह्म माना जाए शरोर चाहे सर्वाच्च गति, 


कैवल्य मुक्ति की अवस्था, आत्म-ज्योति, ' विशुद्ध अन्तःकरण अथवा 
परमेन्वर का धाम कहा जाय । एक वार परमधाम में पहुंचने पर रर 
लोटना न्ह पड़ता । 

शुद्ध अन्तःकरण में विहार करके जो आर्म-सुख मिलता दै उसे 
छोडकर दीनता श्रौर रोग देनेवाले फीके विषय-सुखों की ओर कोन 
जायेगा । अपने चिदानन्दह्प का अथवा शिवरूप का वोध हो जास 
पर दीन श्रौ दुःखी होकर रहने की इच्छा कोड नदीं करता । 

^“ तात्पयं यह रै फि तेजस्वी पदार्थो में जो तेज दै वह ब्रह्म काही 
प्रभाव दहै । जेसे सूर्योदय के समय चन्द्रमा-सहित नक्षत्रों का लोपदहो 
नाता है वेसे ही जिसका प्रकाश होते ही सूये चौर चन्द्र सदित सम्पूणं 
जगत्‌ का लोप हो जाता दै अथवा जाग्रत होते ही जैसे स्वश्च की धूम-धाम 
का अन्त हो नाता है वेसेदी.जिस वस्तु मे कोडश्माभास नदीं रहता उसे 
मेरा सुखुयधाम जानो । जो पुरुष आगे बदकर वहां पर्हच जाते है वे 
फिर महासमुद्र में मिले हए सोतों के समान पीद्धे नहीं पलटते। 
लवण की वनाइ हृडे हथिनी समुद्र में डाली जाय तो बह लोटकर नहीं 
्ाती। वसे ही जो पुरुष शुद्ध ज्ञान के द्वारा मुफसे एकरूप हो जाते 
है उनका जन्म-मस्णका मागं ही वन्द्‌ हो जाता हे 1 -सन्त ज्ञानेश्वर 

पूणे मे मिलकर अंश भी पूणे हो जाता दै । जीव भ्रकृति मेँ स्थिर 
होकर जगत्‌ की लीला में ब्रह्मसे विह्युङ गया है, वह पूणं की खोज में 
रहता दै । अंशरूप जीव शरोर उसके कायं का वणन इस प्रकार दै-- 


(4 + चि 
¢, ४ 
नि. 


च. 1 





(3 म्‌ छ जानति ४ 
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नि 1, 4 # ५४६ ४ ॥{**>* 
| १८४ | 


((-0. 1 86€ ?1. 81110180 91851 (01661101 48110110. [1411260 0 €68100111. 


ाज्याकाककक्कक 1 क प =-= => 
जक क . ब 


~प 


८ 
ममे्वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्दरियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ 


मम, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
^~ „^ [4 (~ [+ ७ > 
मनश्पानि ईन्द्रयास,) प्रकरातस्थान, कषात। 
जीवलोके = जीवलोक में, जीवभरूतः~यहइ जीवारमा, मम = मेरा, एव हो, 


सनातनः=सनातन, अंश अंश हे (=€), श्रकृतिस्थानिग्रकृति मं स्थित हुश्चा, 
मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि = मन-खदित इः इन्द्र्यो को, कषंति=खींचता हे । 


इस लोक मँ मेरा सनातन अंश हँ यह जीव दी । 
मन के सहित छ प्रकृति वासी खींचता इन्द्रिय वही ॥ 
ग्रथं- जीवलोक में यह जीवात्मा मेय ही सनातन अश है, वह 
प्रकृति मेँ स्थित हृच्रा मन-सहित हः इन्द्रियं को खीचता हे | 
व्याख्या--शरीर पंचभूतों का खिलोनादै, इसे मिह्रीका कहा 
जाता रै । वनानेवाल्े का यह चमत्कार है कि वह अंशरूप से शरीर- 
रूपी खिलोने सें स्थित रहता दै । उसके निकलते ही शरीर मिटरीका 
देर रह जाता दे। 
जड़ शरीर को चेतना देनेवाला जीव दै । जीव ही शरीर की शक्ति 
हे, वही भोक्ता ओर मतां दै। शरीर मे धिरकर अपरिमित विथु 
परिमित जीवरूप दोगया रै- 
१- जीवलोक में यह जी वार्मा मेरा ही सनातन अंश दे। 
२-वदह्‌ भकृति में स्थित इरा सन-सहित छः इन्द्रियां को 
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१. जीवलोक मे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है- 
जीव श्रौर ब्रह्म मे इतना ही भेद दै, जितना विन्दु ओर सिन्धु 
मे । पूणं मे मिलकर अंश भी पूणं हो नाता दे । 


जीव मे नित्य आत्मभाव दहे, वाग्रूप ब्रह्मभाव हँ, शुक्ररूप 
बीजभाव है, कमेरूप क्रियाभाव है, बुद्धिरूप चेतनभाव हे । ज्ञान, बल, 
विद्या, सत्य, धम, देश्यं सव भावों फे होने पर भी जीव अल्प इस 
कारण दै कि उसके पीछे मृत्युभाव दै। चिगुणमयी मायाने जीव के 
सहजभाव को ठक दिया हे। माया का आवरण उसे प्रथक्‌ न होते हुए 
मी ब्रह्म से प्रथक्‌ कर देता दै । व्रह्म अनन्त शरोर आनन्द रूप है- 


जो आनन्द चिन्धु चुख रासी। 
सीकर तं तेलोक्य तुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम चअस नामा। 


प्रखल लोकदायक विश्रामा॥ 
-तुलसीदास 


बरह्म आनन्द्‌ का सिन्धु ओर सुख की राशि दै । उसके एक-एक 
कण से तीनां लोक सुखी होते है । बह सम्पूणं लोकों को शान्ति मौर 
विश्राम देनेवाला दै। 


बरहम कोमलचित्तः दीनदयाल च्रोर अकारण ही कृपालु दै । जीव 
बरह्म का अंश दहै । उसे अपने स्वरूप का जितना अधिक ज्ञान होता ३, 
उतने ही अधिक ब्रह्म के गुण उसमें प्रकट होते जाते है । अन्त मेँ रे, 
धम, यश, श्री, वेराग्य ओर मोत्त से सम्पन्न होकर वह ब्रह्म से संयुक्त 
हो जाता दे। जीवित अवस्था में ही जव जीव धै, वीयं, गाम्भीर्य 
शरी, यश ओर सुक्तिप्राप्र कर लेता दै तो वह्‌ ब्रह्मरूप हो जाता दै। 


क क १ © । . | उ 
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जीव भगवान्‌ की भांति सहज-प्रकाशरूप है । अपनी महानिधि 
से प्रथक्‌ हो जानेके कारण वह अंधेरोमें धिर गयादै। सायाका 
श्ावरण हटते ही जीव चोर व्रह्म में मेद नहीं रहता । 
ह्र तश जौव अविनासी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
मूमि परत भा डावर पानी । 
तिमि जीवहिं माया लिपटानी ॥ तुलसीदास 
याकाश का निमंल जल प्रथ्वी पर पड़ते ही धूल में मिलकर 
मेला हो जाता रै, इसी प्रकार ईर कामप्रशण जीव मायाके संगसे 
विकारवान वन जाता दै। 

'“जीवात्मा परमेश्वर से बारम्बार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हा 
करता। वह्‌ परमेश्चर का सनातन अंश दै। अंश शब्द का अथं दै-- 
घटाकाशादिवत्‌ अंश समना चाहिये न कि खण्डित अंश ।' 

| --लो० तिलक 
२. जीव प्रकृति मे स्थित हुश्रा मन-सदहित छेः इन्द्रियो को खीचता हं 
साया अथवा अविद्या से धिर हु्ा जीव पांचां इन्द्रियों ओर 
टे मन को अपनी ` ओर खींचता रहता दहै। वह प्रकृति से उत्पन्न 
हृदे इन्द्रियों को अपना मान कर उनके व्यापार में फस जाता दै। मन 
जिस इन्द्रिय के साथ लग जाता है वही इन्द्रिय अपने विषय को प्रहरण 
करती दै ओर जीव उसके कमे को अपना जानकर उसमें लिप्त हो जाता 
है। जीवात्मा स्वरूप से कत, मोक्ता नदीं दै परन्तु अज्ञान ओर 

त्रगुणमयी माया में लिप्त होकर वंध गया हे । 
इन्द्रियों ओर मन को जीव कव अर किस भ्रकार खींचता दै! 

यह भी जानने योग्य दै- 


च्छ्रः = व 
<= = ==> क @ ०» ॐ = स ७ ७ कन 9.9 
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८ 
शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः । 
हीते (~ षं पि 
ग्रदीवेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
शरीरम्‌ , यत्‌, अवाप्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति ईश्वरः, 
` गृहीता, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धाच्‌ , इव, श्रशयात्‌ | 
इव = जसे, वायुः=वायु, आ्रशयात्‌-गन्ध के स्थान से, गन्धान्‌=गन्ध को 
(ज्ञे जाता दै वसे ही), श्वरः देह का स्वामी जीवास्मा, शपि-मो 
यत्‌ = जिस (शरीर को),  उच्रामति = छोढता है,  (तस्मात्‌)=उससे, 
एतानि = मन-सहित इन्द्रियों को, गृहीसवा-=अहण करके; च = फिर, 


यत्‌-जिस, शरीरम्‌=शरीर को, अवाप्नोति प्राप्त होता दहे, . 
(तस्मिन्‌) उसमे (साथ लेकर), संयाति-जाता है । ति 
जव जीव लेता देह अथवा त्यागता सभ्वन्ध को । 
करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जेसे गन्ध को ॥ 

भथ-जेसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को ले जाता है वैसे ही देह 
का स्वामी जीवातमा सी जितत शरीर को छोडता है उससे मन-सहित इन्धियो 
क महर काके फिर जित शरीर को प्राप्त हेता है उसमे साथ लेकर 
जाता है | 
, , व्वाख्या--जीव भोग भोगने मे मन चोर ज्ञानेन्द्रियां का सहारा 
लेता द । जव भी जीव नये शरीर में प्रवेश करता हे तव॒ मन ओर 
इन्द्रियां को साथ लेकर उसमे जाता है । जैसे गन्थ के स्थान से गन्ध 
लेकर जने मे वायु को कोई प्रयास नही करना पड़ता, गन्ध स्वयं 
साथ हो लेती हे वेसे ही मन अर इन्द्रियां जीव के साय जति हे । 
जीव अर ईश्वर में इतना ही अन्तर है फि इन्र का शरीर 
असीम ब्रह्माण्ड है ओर जीव का शरीर सीमित पिण्ड दे । जीव अपने 
रोर का स्वामी होने से ईश्वर दै। परमपुरुष सवका स्वामी होने से 


॥ लेता दे । ¦ 


परमेश्वर दै । जीव इन्द्रियों का आश्रय 
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भोर च्चः सखशंनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्वायं विषयानुपसेवते ॥ 


श्रोत्रम्‌, चद्धुः, स्पशंनस्‌, च, रसनम्‌, घाणय्‌, एव, च, 
अधिष्ठाय) मनः, च, अयम्‌, विषयानु, उपसेवते। 


्रयम्‌-यह (जीवात्मा), श्रोत्रम्‌=शरोत्र, चन्लुः = नेन्न, च=ञ्रौर, 
स्पर्शनमू्‌-स्वचा को, चतथा, रसनमू्‌-रसना, घ्राणम्‌= नासिका, चौर, 
मनः-मन को, अधिष्टाय-श्ाध्रय बनाकर, एव = ही, विषयाचू=विषयां का; 
उपसेवते = सेवन करता हे | 


रसना, त्वचा, दग, कान एवं नाक) पन आश्रय लिये । 
यह जीव सब सेवन किया करता विषय निपिंत.फिये ॥ 
प्रथ--यह जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र ओर तचा को तथा रसना, नातिका 
शरीर मन को त्रश्रय वनाक्र ही विषयों का सेवन करता हे । 
ञ्याख्या- परमेन्धर का सनातन अंश होने के कारण जीव सव 
प्रकार असंग दै ओर स्वयं ही परमपद अथवा ब्रह्मरूप है । परन्तु जव 
वह किसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें क्त्व ओर भोक्तृत्व 
दिखायी देता दै । | 


शरीर के साथ जीवात्मा का नित्य सम्बन्ध नहींदै, भोग के 

निमित्त केवल नैमित्तिक सम्बन्ध है। भोग समाप्त होने पर जीवारमा 

एक शरीर को होड देता रे ओर अपने भोग के साधन मन इन्द्रियं को 

` लेकर दूसरे शरीर मं चला जाता हे । प्रत्येक स्थान पर मन की सहायता 
` से वह इन्द्रियां द्वारा विषयों को भोगता दै । 
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श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका शरोर मन को आश्रय 
बनाकर जीवात्मा विषय भोगता हे 

इन्द्रियां शरोर मन श्रपते विषय को प्रहण करते है, इसीका नाम 

भोग है। जीव इन्द्रियं के आधीन होकर भोगता है ओर इन्द्रियों को 
आधीन करते ही भोगों से चुट जाता है । 


मन का सहयोग लेकर इन्द्रियां अपने-पतने विषय को भोगती 
हैः । जिस इन्द्रिय के साथ मन नहीं जाता, वह कमे करने मे असमथ 
रहती है। मन साथन दे तो देखते हुए भी आंख देख नही पाती, 
खुनते हए भी कान नहीं सुन पाते रौर खाते हुए भी रसना स्वाद नही 
ले पाती । मन समस्त इन्द्रियों का प्रक ओर संचालक दै ।. मनके 
साथ तादात्म्य होने पर ही निर्विकार शरोर निर्लप जीवात्मा विषयों का 
सेवन करता दे । अपने शुद्ध स्वरूप से जीवातमा श्रसंग है परन्तु माया 
में धिरकर वह मन-सहित इन्द्रियां का अधिष्ठाता बन गया ₹ै। 


सूदधम इन्द्रियों के साथ जव स्थूल पंच महाभूतो का संयोग होता 
हे तव सजीव शरीर की रचना होती दै । इन्द्रियों के होने पर भी शरीर ` 
जड़ ही रहता हे, उसमें चेतना डालनेवाला जीवात्मा है । 


जीवारमा जव यह जान लेता दै किरम प्रकृति से भिन्न हं तवं 
वह ्रकरृति के बन्धनो से चछटता है ओर अग्यय परमपद रूप उस पूरणी- 
पुरुष मे मिल जाता है, जिसका वह अंश रै । 


विषय. भोगों मे फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान नीं होता ओर इसी 
कारण उसका जीवात्मा प्रकृति के प्रपच्रां से नदीं दुटता । देह मेँ स्थित 
आत्मा का विचार करनेवाले संसार-चृत्त को काट गिराते है। अविचारी 
अथवा अज्ञानीजन न देह को जानते है चौर न सास्मा को- 
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उत्कामन्तं स्थितं वापि युञचानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्ञुषः ॥ 


उत्क्रामन्तम्‌ , स्थितम्‌ › वा, अपि, सज्ञानम्‌ , वा, गुणान्वितम्‌ , 
विमूढाः, न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचज्ञुषः। 


उस्रामन्तम्‌=शरीर छोड कर जाते हए को, वा=अथवा, स्थितम्‌ = 
शरीर मं रहते हुए को, भु्जानमू=विषय भोगते इए को, वा=श्थवा, 
गुरान्वितसम्‌गुणो से युक्त इए को, शअरपि=भी, ` विमूढाभश्रज्ञानीजन, 
न = नहीं, श्रनुपश्यन्ति-जानते हँ, ज्ञानचन्लषः=ज्ञान-नेत्रोवाले ही, 
पश्य न्ति-जानते हें । 


जाते हए तन त्याम्‌, रहते, भोगते गुखयुक्क भी । 
जानं न इको सूद मानव, जानते ज्ञानी सभी ॥ 


ग्रथे-श॒रीर छोडकर जाते हृए को श्रथवा शरीर मेँ रहते हए को, 
अथवा गुणं से युक्त इए को भी श्रज्ञानी जन नही जानते हे, ज्ञान नेत्रोगाले 
ही जानते हें । 
व्याख्या-संसार को प्रकृति श्रौर परमेश्वर ने खन्दरता दी है । 
मनुष्य अपने दुष्कर्म से उस सुन्दरता को नष्ट करता है । वह भूल 
जातादहेकि संसारको सुख का धाम बनानेवाला आत्मा मेरे अन्दर 
(1 ६२/ [९ 9४९ 
हे, मं ही परमपद हू । मोह ओर अज्ञान के कारण मुष्य इस देह को 
ही सूति मान कर उसकी पूजा करता है परन्तु देह में स्थित अस्मा को 
नहीं पहि चानता । 
प 
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अज्ञानी जनां ॐ पास आत्मा की गति-विधि देखनेवाले ज्ञान के 
तेत्र नहीं होते । वे नदीं नानते- 
१-शरीर छोडकर जाते हुए जीवात्मा को । 
२ शरीर में रहते हृए को । ` 
~ ३-गुणों से युक्त विषय-भोगते हुए को । 


१. शरीर छोडकर जाते इश जीवातमा को- 
जीवात्मा एक शरीर को दछोडकर दूसरे शरीर मे जाता द। 
नित्यप्रति सैकड़ों नर-नारियों को मरते हृए देखकर भी मनुष्य को इसका 
ज्ञान नहीं होता । ज्ञान की अम्नि में पके विना देह कच्चे घड़ के खया न 
 दै। मनुष्य कच्चे घड़े की सेवा करता रै, उसे सुरक्तित रखने का प्रयत्न 
करता है परन्तु वह फूट जाता है ओर उसमे से वायु की भांति निरलैप 
मात्मा निकल जाता ह। अविनाशी निष्कलंक अआत्म-तन्त्व एक शरीर 
से दूसरे शरीरम जाता दै, यही जीवात्मा का उत््रमण है । इस 
उत्रमण मे आत्मा निर्लेप रहता है। पूटे हृए शरीर के छूट जाने से 
उसप्रं कोई विकार नदीं आता । श्रात्मा के निकल जाने पर शरीर भिद्री 
मे मिल जाता दै ओर फिर उसे रःधकर प्रजापति स्ट के चाक पर 
चदा देता हे । मरने ओर जन्मने का यह्‌ खेल्ल निरन्तर चलता है, 
ज्ञानी देखते हए भी इसे नदीं सम पाता । 
२. शरार मे रहते हए को-- 
मिद्ध के तनमे विथु की ञ्योति चमकती दै; शरीर जगमग हो 
उठता है; उसमें चेतना पड़ जाती दै; वह खाता-पीता, डोलता-वोलता रै 
परन्तु उसके कमा मं आत्मा लिप्त नीं होता । जसे वायु के चलने से 


सेकड़ां तिनके उड़ने लगते है, वृत्त हिलने लगते हे पर वायु किसी सें 
श्रासक्त नहीं होता। इसी प्रकार अत्मा से प्रकाश शरोर चेतना पाकर 
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जीव कमे कर्ता दै। जो इस श्रात्म-तत्तव को जान लेता है उसका 
जीवन चिर-प्रकाश से भर जाता दे। 
३. गुणे से युक्क विषय-भोगते हुए को-- 


उत्कमण, स्थिति अर गुणों के तारतम्य तथा भोगों मे जीवात्मा 


रहता अवश्य दै परन्तु साक्तीरूप से द्रष्टा होकर रहता है । वह्‌ भोग- 
मोगनेवाले मन चोर इन्द्रियां का अभ्यक्त होकर भी अनासक्त रहता दै 
गुणों से युक्त होकर जीवात्मा मोग भोगता-सा प्रतीत होता दै परन्तु 
वास्तव मे वहन लिप्त होता दै ओर न भोक्ता दै। जो कुं द वहं सव 
चरिशुणमयी माया का खेज्ञ दै । गुणो पर शासन करनेवाला प्रसन्नता से 
खलता रै श्रोर विजयी होता है। गुणों के आधीन हो जानेवाला खेलने 
मे रोता है, बे्मानी करता है ओर फिर भी दारता दै। 
जीव फे इस भाव को अ्ञानीजन नदीं जनते-- 

उत्करमण, गति, प्रतिष्ठा, भोग, पुनरागसन आदि जीव के कार्या 


को विमूढ॒जन नहीं समम पाते । 


विशेष रूप से मोहित, वेधः अचेत, नादान, नासम, अज्ञाना) 


को विमूद्‌ कहते दै । विषय-मोगों से फंस जानेवाले को भी विमूढ 
कते है । विषय-भोगों की ' लालसा से जो धेये, बुद्ध अर बल खो 
 वैठते है उन्हे मी विमृद्‌ कहते हें । ॑ 
विमृद्‌ नर-नारी सुखदुःख, लाम-हानि, जीवन-मरण आदि न्द्रा, 
दुःखों ओर मायाजनित क्रोशो मे पड़े रहते हे; वे जीव-जगत्‌ चरर 
तरह्म को नहीं जानते । ॥ 
कुर मलिन ओर नयन विहीना । देखहिं राम रूप किमि दीना ॥ 


क क = ॥ 
"शरीर का एक आकार तय्यार होता हैः उसमे चेतना उत्पन्न 


होती दै। उस हलचल को देखकर लोक कहते है कि जन्म यत 
उसके सङ्क से इन्द्रियां अपने-अपने विषयो मं व्याहृत होती हे उ ष 
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भोग लेना कहते दहै । भोग लेते-लेते जव देह क्तीण हो छूट जाता है 
छ्मोर चेतना नहीं दिखायी देती तो कते हँ कि स्त्युद्ो गडई। 
परन्तु हे पाणडव ! वृत्त वायु से डोलते हए दिखायी दें क्या तभी 
वायु चलती माननी चाहिये ? वृत्त का हिलना नदीं दिखायी देता तब 
क्या वायु नदीं रहती अथवा दपण सामने रखो ओर उसमें अपना 
स्वरूप देखो तभी क्या उस्र स्वरूप की उत्पत्ति समनी चाहिये ! 
उसके पूवं क्या वह स्वरूप नहीं था १ दपए हटा लेने से स्वरूपाभास 
कालोपहो जाता है तव क्या समना चाहिये किं हम नदीं? एेसे 
ही अंधजन मोह के कारण देह का उसन्न होना ओर नाश होना 
अविकारी आत्म-सत्ता पर निधित करते है परन्तु आतमा, च्रात्मा कौ 
ही जगह है। शरीर में दिखायी देनेवाले धमं शरीरके ही हे । 


जिनकी स्फतिं विस्तृत विवेक के द्वारा स्वरूप में जा वैठती दैवे 
ज्ञानीजन आत्मा को ठेसा मानते है जेसा कि प्रव्यक्त तारागणों से भरा 
हुश्मा गगन जो समुद्र मे प्रतिविम्ब होता है पर अपनी जगह से उसमें 
टूटकर नही गिरता ।'' -सन्त ज्ञानेश्वर 


ज्ञान नेत्रोवाले जानते है 
जीवों का आना-जाना, विषय-मोगना माया-कृत भ्रम-जाल दै । 
इस सत्य को ज्ञान नेत्रवाले ही जानते है । 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्य ष श्रात्मासग्यग्‌ ञानेन ब्रहम चर्ययेण नित्यम्‌ । 
शनन्तःशरीरे ज्यो तिमयो हि शुश्रोऽयं पश्यन्ति यतयः रीणदोषाः ॥ 
(सुख्डक० ३।१।९) 


शरीर के भीतर प्रकाशमय विशुद्ध आत्मा, सत्य, तप, 

५. ६ ५ ७७ 
यथाथज्ञान ब्रह्मचय से दही प्राप्न होता दै, उसे सव प्रकार के दोषों से 
रित हुए यत्नशील यतिजन देखते है । 


दी # 
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यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यासन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो ्यकृतात्ानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 


यतन्तः, यागनः, च, एनम्‌ , पश्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌, 
यतन्तः, आप्‌, अकृतात्मानः, न,. एनम्‌, पश्यन्ति, अचेतसः | 
यतन्तः = यघ्न करनेवाले, यो गिनः = योगौजन, श्रार्मनि = श्रपने मे, 
एनम्‌-इस श्रारमा को, अवस्थितस्‌-स्थित, पश्यन्ति=देखते हैँ, च=परन्तु, 
श्मक्रताव्मानः=श्शुड चत्तवाले, श्रचेतसः=~स्रविवेक्णी पुरूष, यतन्तः यसन 
करते हुए. श्रपिमी,) एनम्‌-हसको, न=नहीं, पश्यन्ति = देख पाते दें । 


कर यल योगी आआपमें इनफो बसरा पहिचानते। 
प॒र यल करके भीन मृद्‌ अ्रशुद्ध-आ्रात्मा जानते॥ 


अथ - यर्न करनेवाले योगीजन तपने मे इस आतमा को स्थित देखते 
ह परन्तु अशुद्ध चित्तपाले अविवेकी पुरुष यतन करते हए भी इसको नही 
देख पाते । | 

व्याख्या प्रत्येक पुरुष मे पुरुषोत्तम की भावना भरने के लिये 
श्रीकृष्ण ने इस अध्यायका प्रारम्भ किया है। वह परमपद्‌ रूप 
पुरुषोत्तम हमारा ह्‌ आास्म-स्वरूप है । वह सव प्राणियों में ओर सव 
कर्मो में विदंमान है। वही आनन्द का अधीश्वर है ओर वही शक्ति 
शरोर कमे का स्वामी दै । जीवात्मा उसीका अखण्डित अंश दे । जन्म- 
सत्यु का खेल उसीकी एक लीला दै, भाग्यवान्‌ पुरुष उसके रहस्य को 
जानते हे । 
ची 
तजय ८८८८, ९ (८/८: << अर्तिः == 
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. १. यतन करनेवाल्ते योगीजन अपने मे इस त्मा को स्थित 
देखते हं अ 
ज्ञान हो जाना अथवा ज्ञान कौ आंख खुल जाना ही आत्मा 
को जानने के लिये पर्याप्त नदीं दै । परमपद, व्रह्म-निवांण अथवा 
श्ात्म-दशेन उन्हे मिलता रै जो प्रयत्न करते-करते अपने पाप के ध्वँ 
को धोकर पविन्न हो जाते हें ओर फिर पाप-मागे को दोडकर एेसे पथ 
पर चलते हे जिस पर सबका सुख ओर कल्याण मिलता है, जिस पर 
चलनेवाला स्वभाव से ही कामक्रोध से मुक्त दहो जाताहे। 
सिद्ध पुरुष को भी काम-कोध आदि विकारो पर शासन करने के 
लिये प्रयत्न करते रहना आवश्यक दै । प्रयत्न सम्पूणं साधनों का मेरुदण्ड 
है । प्रयत्न किये विना कोड कम पूरा नहीं होता । विशुद्ध प्रयत्न का नाम 
शरणागति-योग हे । प्रयत्न के बिना ज्ञान, भक्ति अर कमं सव थोथे 
रहते हे । 
परमेश्वर की शरण लेकर जो - सात्विक कर्मो द्वारा परमपद्‌ पाने 
का यत्न करता दै, उसका अन्तःकरण निमेल हो जाता है । समाहित 
चित्त होकर वह अपने शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप का अनुभव करता है । 
जड़ -समाधि अथवा शून्य-निवांण गीता के ज्ञान का ध्येय नह 
दे। कम-मागे से हटकर गीता का योग पूणं नहीं होता । कम॑ मे लगा 
इ प्रयत्नशील्ल योगी ही परमपद को पाने का अधिकारी ह| प्रयत्न 
करते-करते जव पुरुष आंशिक सत्ता को पूणं सत्ता मे लय कर देता ३ 
तभी उसके कमं दिन्य होते है वह्‌ कृतकृत्य होता हे, सर्वोत्तम विजय 
पाता है भोर जीवन्मुक्त हो जाता दै। 


यत्न करते हए समाहित-चित्त योगी -अपने मे ही परमपद को 
सात्‌ देखते दँ । परन्तु यह दशन तभी होता है जव किसी भी 
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श्रवस्था में मलः विक्तेप ओ्रौर आवरण ज्ञान-टष्टिको न ढक सके। 
सच्चा भ्रयत्न वही है जो तन, मन चरर वुद्धि को पवित्र, संयत अौर 
श्रात्मा में स्थित रखता हे) 
२. अशुद्ध चित्तवाले अविवेकी पुरुष यत्न करते हए भी इसको 
नहीं देख पाते- 

यदि तन, मन चर बुद्धि पवि नहीं होते; सचाई से प्रयत्न 
नहीं फिया जाता; तप आर संयम द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि नहीं 
होती; मन विषयों से उपराम नदीं होताः अशान्ति, आलस्य, अविवेक, 
धसिमान ओर अज्ञान का अन्त नही होता तो यत्न करनेपरभी 
परमपद्‌ नं मिलता । 


ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों सुखहूप परमपद पाने क लिये दौड 
घूप करते है, परन्तु अक्ृत-आरमा के प्रयत्न सफल नदीं होते । अकृत- 
श्ात्मा उसे कहते है-जो आत्मा के प्रकाश का लाभ नहं उडाते। 
्रज्ञावादी, भिभ्याचारी, दीन, दुःखी, कमेहीन स्वार्थं श्रौर तामसी 
स्वभाववालों को भी अकृत-च्रात्मा कहते है । 
अकृत-आात्मा को सात्त्विक गुण मं स्थित होकर कृत-आत्मा बनना 
चाहिये । कृतार्मा हो जाने पर परमपद पाने का प्रयत्न सफल होता दे । 
स्वाथपूणे, अज्ञानमय, ओर तामसी प्रयत्नं से सुख नदीं मिलता । 
“चाहे ज्ञान मी प्राप्न हो, सम्पूणं शाखो का रहस्य हाथ अज्ञाय 
परन्तु उस ॒विद्ता क अनुरूप यदि अन्तःकरण में वराग्य का प्रवेश 
न ह्या हो तो सुभा सर्वात्मा से भेट नदीं दो सकती । सुख में विवेक 
भरा हो पर अन्तःकरण में विषयों की बस्ती हो तो हे धलुधेर ! यह सत्य 
जानो कि उस मनुष्य को मेरी श्राधि नहीं हो सकती ।'' -- सन्त ज्ञानेश्वर 
सुख, ज्ञान ओर प्रकाश का सम्बन्ध आत्मा से है - 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यच्ाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । 


यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, अखिलम्‌, 
यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, अग्नो, तत, तेजः, विद्धि, मामकम्‌ । 
यत्‌ = जो, तेजः = तेज, श्रादित्य गतम्‌ =सूयं में रह कर, अरखिलमू्‌-सरे, 
जगत्‌ = जगत्‌ को, भासयते प्रकाशित करता है, च ्रौर, यत्‌-जो 


(तेज), चन्द्रम चन्द्रमा मे है, यत्‌--जो (तेज), ग्नौ -श्रग्निमें हे 
तत्‌~उसे, मामकम्‌ मेरा ही, तेजः = तेज, विद्धि-जान । 


करता प्रकाशित विश्व, मेरा तेज टेर दिनेश मेँ । 
वह जान मेरा तेज ही जो श्मनि में राकेश मे। 


यर्थ = अ & = ५९ ४ | 
-जा 7ज सूयं मं रहकर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है चौर 
जो तेज चन्द्रमा मे है, जो तेज च्रभि मे है उपे मेरा ही तेज जान । 


व्याख्या-परमेन्र तेजपुञ्ज दै । प्रकाश से जगत्‌ के सम्पूणं 
कायं हो रहे हें । अंधकार मे कीं सुख नीं ै। सुख, जीवन ओर 
शक्ति देनेवाला प्रकाश, आत्मा से प्रप्र होता ३। 
यं, चन्द्र॒ ओर अमन मे जो तेज है उसे मेरा ही जान-- 
गीता में श्रीकृष्ण ने जदा-जहां “अहम्‌ "मामकम्‌ चादि शब्दों 
को प्रयोग किया हे वहां उनका अभिप्राय आत्मा से हे । (श्रं ब्रह्मारिमिः 
श्रादि पद्‌ आत्मा में स्थिति के दयोतकं है । आल्मज्ञानी रोर आत्मवान्‌ 
सवलोक महेश्वर से पथक्‌ नहीं रहता । 


@ ॐ < [-1 
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उस प्रकाशपूणे, चेतनामय, अखण्ड सत्ताधारी के चिरन्तन 
स्पनन्द्न से यह विश्व प्रकट हु्रा दै । ज्ञान-चज्ुवाले छषि्यो ने देखा 
कि उस विराट्‌ पुरुष के सन्मुख सूये, चन्द्र, महायभि किसी का भी 
प्रकाशा व्यक्त नहीं हो सका। क्योकि इन सवमें उसी प्रकाशापुञ्च 
ञ्योतिमय की प्रभा दै, जिसके तेज से उनमें प्रकाश रै । 

चन्दरना मनसो जातः चन्लोः सूयो जायत्‌ | 
श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च जुखाद्ग्निरजायत्‌ ॥ (यजु ०) 

उसके सन से चन्द्रमा, नेत्रो से सूयं, श्रोत्र से पवन च्रौर मुख 
से अग्नि प्रकट हुड दै । 

सूये, चन्द्र, ओर श्म्निमें अआात्मादहीकी चैतन्य ज्योति ३। 
मात्मा क] तेज अनन्त दै, उसके दिव्य प्रकाश से सुयं प्रकाशमान ₹ै। 
सूयं सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करता दै । सूयं वह दृष्टि देता है जिससे 
दम सम्पूण पदार्थो को देखते रर अंधकार से चछूटते है । वह्‌ लोकों 
को अभिव्यक्त कर देता दै। 

जेसे त्ह्मरुड को प्रकाशित करनेवाले सूर्य मे, शान्ति ओर 
शी तलता-दाता चन्द्र मेँ ओर आनन्द रस तथा जीवनदाता अस्चिमे 
परमेन्धर का तेज है वेरेही इस पिण्ड की चन्द्र, रूप, इडा सूयं रूप 
पिगला रोर अभिरूप सुषुम्ना नाड्यां मे भी उसी परमात्मा का तेज 
दे। योगशास्त्र के अनुसार शरीरम मेरुदण्ड के वाड ओर दाङ ओर 
इडा चर पिंगला नाडिया है, इडामें चन्द्र का अमृत अर शीतलत। 
दे, पिंगला मं सूयं का प्रकाश है श्नौर मेरुदण्ड के बीच मे चलनेवाली 
सुषुस्ना नाडी में अभिका रस तथा आनन्द है। 


पिर्ड चर ब्रह्य।णड में भीतर ओर बाहर सवत्र आत्मा का 


तेज है 
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गामाविश्य च भृतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सबोः सोमो भूता रसातमकः ॥ 


गाम्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, 
पुष्णामि, च, ओषधीः, सवाः, सोमः) भूता, रसात्मकः । 


र सें 
१ 


च-श्रौर, शअरहम्‌-मे, गाम्‌ = प्रथ्वीमे, आविश्य प्रवेश करके, 
श्रोजघा = श्रपनी श्क्तिसे, भूतानि-सबप्राणियां को, धारयामिधारण 
करता हू, च = ओर, रसारमकः = रसरूप, सोमः चन्द्रमा, भूत्वान होकर, 
सर्वाः सारी, श्रोषधीः=श्रोषधियां को, पुष्णामि-पुष्ट करता द | 


क्तिति में बसा निज तेज सेमे प्राणियों फो धर रहा । 
रस रूप होकर सोम सारी पृष्ट ओषधि कर रहा ॥ 


थ-चत्रोर में प्रथी मे प्रवेश करके त्रपनी शक्ति के सब प्रायि्यों को 


धारण करता ह ओर रत्य चन्द्रमा ह्येकर सारी ओषधिं को पुष्ट 
करता ह । 


व्याख्या-भ्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी आधार प्र टिकती है । 
आघार टूट जाने पर वस्तु निराधार हो गिर जाती ३। 

यह सम्पूणं प्रथ्वी ब्रह्म के दद्‌ आघार पर स्थित है, वद्ठी इसे 
अपने ओज से धारणज्रिये हुए द । चारो शरोर उदधलते हए महाजल 
सं भी यह मिद्ध का गोला नदीं गल्लता-तुषान उठते हे, भूकस्प अति 
है उवालामुखी भाग उगलते है, समुद्र मेँ ज्वार भाटा चलता दै, खाई 
के रथान पर पवत खड़ दो जति हें, पवेत फे स्थान पर बडे-वडे गड्हे 
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वन जाते है, जल का थल ओर थल का जल हो जाता है किर भी प्रथ्वी 
नष्ट नदीं होती, उसका आधार नहीं टूटता ! 


जिस आज ओर वलसे प्रथ्वी ददता से टिकी इई है वह 
ब्रह्य से हे । 
८ॐ तस्सा तदेवानुप्राविशत 
वह खष्टा सृष्टि की रचना करके तदाकार हो गया है। 
जिस वस्तु मं उसका योज रहता दै अथवा जिसे वह धारण 
करता दे, उसका क्षय नदीं होता । 
येन चौरभ्रा एूथिवी च दढा, 
घ॒ दाधार परथिवोम्‌। (ते° सं०४।१।८) 
जिससे यलोक उग्रदै ओर प्रथिवी दद्‌ है वह प्रथिवीको 
धारण करता दे । 


उस अखण्ड मण्डलाकार चराचर में व्याघ्र पुरुषोत्तम का पार 
न पाकर ऋषियों को सृद्धम दृष्टि भी लोट पडती है क्योंकि वहां दष्ट 
दृश्य मे मिलकर खड़ी रह जाती रै। जो वहां दृष्टि जमाता दै, वह 
देखत। दै किं वह तेजोमय ज्ञान का स्वयम्भूत प्रजा का अधिपति ह 
वह सम्पूणं प्राणी-जगत्‌ को अआनन्द्-रस से सींचकर उसकी ठि 
करता दै । 


जगत्‌ की रचना एेसी दे कि यहां प्रत्येक सूम वस्तु स्थूत्ञ को 
धारण किये हुए दै । प्रथिवी से जल सुदम दै, जल से अमि, अभ्निसे 
वायु, वायुसे आकाश, आकाश से मन, मनसे आत्मा। अतः वह 
मात्मा सव्को धारण कश्नेवाला दहे । आत्मा व्यापक दै, उसके विना 
कोई वस्तु नहीं ठहर सकती । 

यदि वह्‌ अपने ओोज से सम्पूणे भूमण्डल को धारण न करे तो 
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ुकड-दुकडे होकर प्रथ्वी का कहीं पता न चले । ब्रह्म के वल से प्रथिवी 
मे, अनन्त भूतो को धारण करने का बल हे । 

तेज, एेश्वये, खख, अन्न रौर सब पदार्थो को देनेवाली प्रथिवी 
दे। वेदों ने प्रथिवी को श्रीदेवि" चर “भूदेवि" कहा है । जगत्‌ में जो 
कृ श्री ओर शोभा है वह सव परथिवी की देन दै। प्रथ्वीसूक्त में 
पृथ्वी की महिमा का विराट्‌ दशन दै- 


शिला भूमिरश्मा पांसुः सा- 
भूमिः संद्टता ता | 
तस्ये हिरण्यवक्तसे- 
पुथिग्या अकर नमः ॥ 
शिला मूमि चान खेत क्रा ख्य धारती जो धरती । 
पत्थर धूल पवतो मेँ भी जो शिव घुन्द्रता मरती ॥ 
स्वरूप जित्तका व्स्थल, निका सदा धमं त्राधार । 
उस प्रथ्वी माताको मं कता प्रणाम ह सोसौ बार॥ 
धरती का धारण करनेवाला धमरूप ब्रह्य है । 
जो प्रथिवी को धारण श्ये हए दै वही रसरूप चन्द्रमा होकर 
वनस्पति ओर चओषधिथां को पुष्ट करता है । धरती से उतपन्न होनेवाली 
ओषधिर्यो, वनस्पतिं रौर अन्नो मे जो प्रथक-पृथक गुण है वे मी 
उसीकौ महिमा से हं-प्रभु समस्त रसो की खान दै । चन्द्रमा केरूपमें 


चमकरता हु्रा अमृत का सरोवर दे । वही रस देकर अन्न चादि को पुष्ट ` 


करता हे, उसकी शक्ति शरोर व्यापकता क कहीं पार नहीं है । 
रसो वे बरह्म” ब्रह्म ही रसरूप रै । 


जो उपर उठने का प्रयत्न करता दे उसे ब्रह्म अयत रस से 
सीचता हे । भीतर ओर बाहर सवंत बही हे-- 
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हं वेघानरौ भूता प्राणिनां देहमाधितः । 
प्रालापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 


ग्रहम्‌, वैश्वानरः, भूखा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, चाभितः, 
प्रणापानसमायुक्कः, पचामि, अननम्‌, चतुर्विधम्‌, । 


श्रहम्‌-में, प्रणिनःमूप्राणियों के, देहम्‌=देह मे, श्राश्रितः=रहनेवाला, 
चेश्वानरः = वश्वानर असनि, भूत्वान्होकर, प्राणापानसमायुक्तः=प्राण 
श्रौर पान से युक्त श्रा, चतुरिधम्‌-- चार प्रकार के, श्रन्नम्‌=्नन्न को, 
पचामिपचातारहू | 


मे प्राणियों मे वरहा हो सूप वेश्चानर पहा। 
पाचन चतुषिध अन्न प्राणापान-युत हो कर रहा॥ 


रथम प्रायियों के रेह में रहनेवाला वैश्वानर अभि ह्येकः प्राख 
शरोर अपान से युक्त ह्या चार प्रकार के अवर को पचाता द| 
ग्याख्या--त्रह्म जसे जगत्‌ में व्याप्त दै वेस ही भ्रत्येक देह में है। 


प क 


देह को चेतनायुक्त ओर जीवित रखनेवाली अग्नि हे। 


१. म प्राणियों की देह में वेधानर अरि ह-- 

देह मे रहनेवाक्ी जठराग्नि को वैश्वानर अग्नि कहते हे । वहं 
ग्नि मोजन को पचाती है ओर उसका रस बनाकर रक्तरूप मे सम्पूणं देह 
मे पहुंचाती है । जठराग्नि के मन्द्‌ पड़ते ही देह की दशा विगडने लगती 
है। अग्निके रूप में ब्रह्म, शरीर में पाचन के कायं करता हे । 
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२, प्राण ओर अपानसे युक्त हश्रा चार प्रकार के अन्नको 
पचाता ह 
नाभिस्थान की अंगीठी मँ जठराग्नि रहती दै। प्राण ओर 
श्मपान की धौँकनी रात-दिन चलकर अग्निको प्रज्वलित रखती हे। 
इसी अग्नि के कारण शरीर मे गरमी रहती है, जीव नी-शक्ति सुर्तित 
रहती है श्नौर अन्न भली-भांति पचता हे । 
शास-भ्रश्वास से युक्त होकर ही अग्नि अपना कायं करती है । 
दूषित वायु अपान रूप मे निकलती रहती दै चओओर शुद्ध भ्रण वायु 
निरन्तर प्राणों को बल देती है। 
चार प्रकार फे अन्न 
चन्न चार श्रकार के होते है- 
१, खाय- चाकर खाये जानेवाले । 
२. चोष्य-चूसे जानेवाले । 
३. लेद्य-चाटे जानेवाले । 
४. पेय-पीये जनेवाले । 
इन सव प्रकार के अन्ना को तथा शुष्क, रिनश्ध, पके हु चरं 
भुने हए अन्नो को भी जठराग्नि पचाती हे । 


उस महा सत्ताधारी की अग्नि-शक्ति देह को सजीव रखती है । 
देह में जो व्यवस्था दै, रक्तं की नाड्यां सुचारु रूप से चलती है, एकं 
विराट यन्त्र की भांति शरीर का रोम-रोम अपना काये करता दै, यह 
सब उसरीके अग्निरूप होकर शरीर में र्थित होने का प्रभाव है 

अन्तर-प्रणा, अन्तर-ज्ञान चोर प्रकाशपूरे-विवेक की क्रिया 
का प्रेरक अग्मि है। भभ्नि को दिव्य प्रकाश देनेवाला आत्मा रै। 

इस प्रकार भ्राणिमान्न मे आत्मारूप परमात्मा रहते है । 


[=^ ~~“ ९ 1 1 # चूं 
॥। 
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2), 
स्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो म्तः स्सतिज्नानमपोहनं च । 
पदश्च स्वरहमेवं वेदयो वेदान्तकृद्रंदविदेव चाहम्‌ ॥ 


सवस्य, च, ग्रहम्‌, हदि, संनिविष्टः, पत्तः, स्प्रतिः, 
ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदेः, च, सर्वै, अहम्‌, एव, 
वेयः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ । 


च - श्रौर, अहम्‌ से, सवंस्य=सबके, हदि-हदय मे, संनिविष्टः =रहता हु, 
मत्तः=युकसे ही, स्दतिः=स्ति, क्तानम्‌-ज्ञान, च=श्रौर, अपोहनम्‌ = ्रपोहन, 
(भवतति) होता हे, चन्य्रौर, श्रहम्‌मे, एवही, स्वैः-सव, वेदेः 
चेदों द्वारा, ` वेद्यः = जानने योग्य हू, वेदान्तङ्कत = वेदान्तकर्ता, चश्रौर, 


क छ 


चेदवित्‌ वेष्टा को जाननेवाला, श्रहम्‌ मे, एवह (हू) । 


सुधि ज्ञान ओर अपोह भसे मे सभी में बस रहा । 
वेदान्तकतां वेदवेद्य व वेदवित्‌ समको कहा ॥ 


यथे श्र मँ सवके हृदय मे रहता दँ, मुखे ही स्यति, ज्ञान, ओर 
प्रपोहन ह्येता है ओर में ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य ह । वेदान्तकतां 
प्रर वेदों को जाननेवाला वैँ ही ह । 

वयाख्या-अआआस्मारूप परमात्मा समभाव से सवर में रहता दै । 
उसके रहते हुए भी कोड दुःखी दै रोर कोड सुखी-ईइसमं 
जीव काही दोषदै। स्वांतीकी बंद सीपमें मोती वन जाती है, सपे 
मे विष श्रौर केलेमें कपूर; उसी प्रकार जिसक्री जेसी वृत्ति होती दै 
उसमें वोसा ही परमेश्वर रहता दे । जसे बीज अपने धमे के अनुसार 
योग मिलने पर अंङकरित होता, पूरलता ओर फलता दै वसे ही परमेश्वर 
भौ प्राणियों के धमे के अनुरूप प्रकट होता ह । 
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श्मास्माहूप श्रीकृष्ण ने इस सत्य को सुन्दर शब्दों मे इस प्रकार 
कहा दे- 
१- मेः सबके हदय में रहता हू । 
र२-सुमसे ही स्मरति, ज्ञान अोर अपोहन होता है। 
३- मे ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूं | 
-मे ही वेदान्त-कता अर वेदां को जाननेवाला हूं । 
१. मे सबके हदय में रहता ह- 
यत्मारूप परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अन्तःकरण मेँ रहता ह 
हृदय परमेश्वर के रहने का निवास स्थान है- 
स य एषोऽन्तद्दय श्राकाशः। 
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः | श्रते हिरिरमयः ॥ 
-(ते° शिक्ता० ६) 
हृदय-देश सें जो आकाश है, उसमें विशुद्ध प्रकाशस्वरूप मनोमय 
ममृत, पुरुष रहता हे । 
जहां से विषय निकलता दै ओर जहां जाकर विलीन हो जाता. 
है वह हृदय दै । हृदय मन का स्थिति-कारण है । 


दहर विद्या में हृदय को ही दहराकाश कहा है । हदय में परमेश्वर 
को पा लेने के लिये दहर विद्या है । हृदय-कमल पर स्थित आत्मा द्वारः 
शरीर के समस्त कार्याका संचालन होता है। हृदय दही परमेश्वर के 
धाने का स्थान दै) शुद्ध हदय में परमेधर का भ्रत्यक्तं दशन होता दै । 


निमल जन की हदय~मूमि है, 
पावन भावन बृन्दावनं । 
सदा क्या करते ह क्रीडा, 
उसमे युदा के नन्दन ॥ 
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माया काल न व्यपे उमे, 
तीन लोक से है न्यारा। 
सुख की वसी वजे चैन से, 
छूटे कर्मा का वन्धन॥ 

हाथ-पेर इन्द्रियां शोर बुद्धि में हृदय की प्रेरणा से चेतना रहती 
दे । हृदयवान्‌ में परमेश्वर प्रस्य प्रशट रहता दै । अपविच्रह्दय में मी 
परमेन्धर रहता दै परन्तु ्रपवित्रता उसे दिखने नहीं देती । | 

वोद्धिक वात का अपने पर शओओर दूसरों पर इतना प्रभाव नहीं 
पड़ता, जितना हृदय की . वातत का । जो हृदय से कमे करता ३ै, उसके 
कमं ब्रह्मकम कहे जाते है । परमेश्वर हृदय में स्थित है। 
२. यशसे ही स्मरति, ज्ञान ओर अपोहन होता है- 

परमेन्धर सवज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ है । मनुष्य का ज्ञान सीमित 
दे । जो जितना परमेन्धर का साक्तात्कार करता दै उसे उतना ही अधिक 
ज्ञान श्रौर स्मृति का योग मिलता दै। विद्धानों नौर योभियों मजो 
स्पति जागी रहती है बह आत्मा की ही ज्योति है। 

स्मृति उस बृत्ति का नामदै जो अनुभवो के संस्कार से प्रकट 
होती दे ओर प्रत्येक वस्तु दृश्य तथा वातां को सम्मुख उपस्थित रखती 
दे। साधारणतः स्मरण-शक्ति को स्मृति कहते हैं । 

स्मृति के विना ज्ञान नं मिलता, वुद्धि काम नदीं करती अौर 
विद्या साथ नदीं देती । परमेश्वर की कृपा से स्मृति का विकास होता 
दै परमेश्वर स्वयं ही स्पृतिरूप दै । परमेश्वर को न भूलने से भ्येक 
अवस्था मं स्मृति बनी रहती दे । भूल ओर असावधानी से स्ति मन्द 
पड्ती हे । परमेश्वर का विस्मरण सब दुःखों चोर भूलों का कारण हे । 
काम-कोध आदि से स्मृति धष्टहोतीदहै। (गीता २।६३) 
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ज्ञान अनन्त दै- क्षितिज के घेरे की भांति वहं दुरदी-दूर होता 
जाता है । अनन्त ज्ञान उसी के हाथ आता है जिते परमेश्वर देता दे- 
परमेश्वर ज्ञानरूप दे । 

ज्ञान गम्भीर श्नौर भारी है। दुव इन्द्रियां ओर मन ज्ञान का 
आर उठि मे असमं रहते है । परमेश्वर मे लगी हृदं अव्यभिचारिणी 
इन्द्रियां ज्ञान को धारण करते योभ्य होती ह । 

जव मनुष्य परमेश्वर से दूर हटता दै तब परमेश्वर ही उसके 
ज्ञान का लोप कर देते ह । विनाशकाल में बुद्धि विपरीत हो जाती हे । 
अजुचित आचरण देखकर परमेश्वर ज्ञान का लोप कर देता है इसीका 
नाम अपोहन ३। काम, क्रोध, शोक आदि से जव चित्त व्याङ्ुल हो 
जाता है तव स्मृति चौर ज्ञान पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है, 
इसीका नाम अपोहन दै । 

किंसी-किसी ने संशय,विपयय श्रादि दोषों को दूर करने का नाम 
अपोहन लिखा दै । 

ज्ञान देनेवाला भी परमेश्वर दै ओर ज्ञान हर लेनेवाल्ला भी वही 
है। वह जव जेसा उचित समता दहै, करता दै। मनुष्य अपनी 
अल्पज्ञता के कारण. उसकी लीला नहीं जान पाता । मनुष्य का एकमात्र 
कत्तेञ्य है उस सवेज्ञ की इच्छा मेँ अपनी इच्छा मिला देना । 

जिस प्रकार अधिकारी, शासक अथवा नेताजन अपने आधीन 
कमंचारियां को कमे करने का टंग सिखाते ह ओर उन्हे कमे करने की 
आज्ञा देते है परन्तु आज्ञा-पालन न करने पर उनसे अधिकार ह्वीन 
लेते है; उसी ध्रकार परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान ओर शक्ति देकर कमे मे 
लगाता दै-कमे न करनेवाले से वह ज्ञान रौर शक्ति वापिस ले 


लेता द। 
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पवित्रता में परमेश्वर रहता दै, प्रेम से मिलता है, ज्ञान से देखा 
जाता है रौर शुभकर्मा से सदा साथ देता ३े। 


३. में ही सव वेदों से जानने योग्य हू 

वेद सम्पूणं ज्ञान का कोष दहै । कमे, भक्ति अर उपासना का 
रचनात्मक तथा गम्भीर ज्ञान वेदां से प्राप्त होता दै। वेदों मे सर्वोच्च 
आध्यात्मिक सत्य का दशंन दै। जगत्‌ श्र जगत्पतिके ज्ञान का 
दि खोत वेद है । धमे, भ्रेय-मागे चौर साधना द्वारा वेद्‌ मुष्य को 
अमरत्व ओर पूता प्राप कराने के लिये अवतरित हृए है । 

वेदों का अन्तिम ध्येय है--परमेश्वर को जानना ओर उसे 
प्राप्न करना । 

गीता वेदों का संकलिप्र संस्करण दै। गीता को सवं-साधारण के 
लिये वेदों का अवतार कहा जाता दै। जेसे वेदां द्वारा परमेश्वर ज्ञाना 
जाता है, इसी प्रकार गीता द्वारा जो ङं जानने के योग्य हे वह एक- 
मान्न परमेश्वर ही दे । 

वेदों द्रा जो परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करते दै वे ही वेदों 
के यथाथंभाव को जानते हें । 

परमेश्वर को जानने का साघन स्वाध्याय दै। स्वाध्याय से वेदो 
का ज्ञान हृदय श्रौर मस्तिष्कमें भर जाता है रौर प्रस्येक कमे में भ्रकट 
होने लगता दै। अज्ञान, अविद्या, अंधविश्वास ओर मिथ्याचार के 
पाशों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय वेदां का स्वाध्यायदहे। 

वेदों का स्वाध्याय श्रवण ओर मनन परमेश्वर को जानने के 
लिये होना चादिये । 

जिसके हृदय मे सत्यरूप परमेश्वर रहता हे, उसकी वाणी में बवेद्‌ उतर 






= ~~~ गन नन न्््् 

५ ~ ~ ~~~ र ` =-= ~~ 
= (2. = न्ट 6 "~~ च = === 
<= = =. ~ == == == ञ्य 

~~ ~ कु ~ ~~ > च [भथ ट न~~ प 
च्च ~ रि ^" ^^ ८८८ ७ -.-- ति = 
वय ८.८... सस्त 

५४ --9 ~ 
227 
[अ २०६) 


((-0. 1 86€ ?1. 81110118 91851 (01661101 8110110. [14111260 0 €810011 


=> @ ॐ ॐ > © = ॐ > = > $ > >>> 


्. मेही बेदान्त का कर्ता ओर वेदो को जानेवाला ह 

जञेसे नदियां की अन्तिम सीमा समुद्र दै, वेसे दी वेदो से जानने 
, योग्य परमेश्वर है। बही परमपिता बेदान्त का मूलसखरोत दं । ऋषियां 
त उस परमेश्वर के ध्यान मेँ निमग्न होकर मन्त्रों का दशन किया । 
वे मन्त्र मानो ब्रह्मस्वरूप ही है । वेदां की प्ष्ठभूमि में जो वेदान्तकतां 
परमेश्वर दै उसीसे प्राप्त-प्रकाश ओर सहायता से मरेष्यमें वेदांकी 
वाणी बोलती है श्नौर रहस्यमय अथे भ्रकट होते है । 

वेदो का ज्ञान एकमात्र परमेश्वर से प्राप्न होता दै । अपौरुषेय 
वेदों का लाननेवाला वही पुरुषोत्तम रै । वेदों की वाणी में जो विजय 
ओर शक्ति का संगीत है, उसके निगूढ रहस्य को परमेश्वर जानता दै 
अथवा वह जानता दै जिसे परमेश्वर जानने की योग्यता देता हे । 

सिद्धान्तो के रहस्य को प्रकट करनेवाला परमेश्वर दै । ज्ञानदाता 

परमेश्वर सम्पूणं संशयो ओर शंकाश्मांका समाधान कर देता है। वह 
ज्ञान का गम्भीर सागर रै। उससे उठी हृदे ज्ञान की दहिलोरे मन ओर 
बुद्धि के विकापें को धो डालती हे, 


इस प्रकार परमेश्वर सवेव्यापी है । जीवे, जगत्‌, ज्ञान, कमं 
सवम वदी परमेश्वर दे । एेसा कुछ नहीं जिसमें परमेश्वर न हो शरोर 


एेसा भी ङं नहीं जो परमेश्वर का न हो । परमेश्वर अपने दी हृदय 
मे निवास करता है । हदय में न खोजकर इधर-उधर भटकने से वह 
नहीं मिलता । स्वाध्याय; श्रवण श्रौर मनन की सहायता से वह 
हृदय में मिल्न जाता दे। 

उस महाब्रभुं कौ कृपा से मन पविच्र.हो जाता है, वाणी में वेद्‌ 
बोलते ह चोर शरोर कर्मामं ज्ञान प्रकटहो जाता रै। उसे जानना 
जीवन का ध्येय रै- 
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दविमो पुरुषौ लोके ्रश्राच्चर ए च। 
स्रः सपाणि तानि षृटस्थोऽत्तर॒ उच्यते ॥ 


हो, इमो, पुरूषो, लोके चरः, च, शरकरः, एव), च, 
त्रः, रबाणि, भृतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते । 


केनहस लोक में, क्लरः=त्तर (नाशवान्‌), चनग्रौर, अक्षरः = श्क्षर 
(अविनाशी), एवमी, इमो~यह, द्वो-द प्रकार के, पुरषौनपुरुष दँ, 
सर्वाणि सर्व, भूतानि = प्राशियों के शरीर तो, करः = कर (नाशवान्‌) हं, 
'च=श्रौर, कूटस्थः कूटस्थ, श्रक्तरः=श्र्तर (अविनाशी), उच्यते=कदा जाता हे । 


संसार पर. कषर ओर्‌ अक्षर दो पुरूपं ह सवेदा । 
स्र सवं भूतों को कहा इूटस्थ है अक्षर सद्‌ा ॥ 


श्रथ-इपत लोक भ क्षर ओरं अत्तर भी गरहदो प्रकारके पुष हं । 
सब प्राशियो के शरीर ते त्तर (नाशवान्‌) हें अर कूटस्थ च्र्तर (अविनाशी) 
कटा जाता हि । „ 


व्याख्या-विराट्‌ विश्व का विस्तारष्टो पुरुषों से जाना जाता 
हे--एक त्तर ओर दु सस अत्र । 


१. स्तर्‌ पृर्षप- 
सब प्राणियों के शरीर न्तर ह। त्तर का अथं दै-नाशवान। 
जगत्‌ क समस्त पदाथ नाशवाच्‌ हे । महदहंकार से लेकर मन रोर बुद्धि 
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से सम्बन्धित दछोटी-बड़ी जितनी वस्तुर्पे हे, जो बारम्बार उत्पन्न श्नौर 
विलीन होती है, जिन पर तीनां गुणो की छाप लगती है वे सव त्तर है- 

प्राणियों के शरीर नाशवान्‌ होने के कारण चर कटे जाते हे । 
२. अक्तर- 

जिसका नाश नदीं होता उसे (र्तर' कहते हं । अत्तर को 
कूटस्थ कदा गया है । कटस्य संसार का वीज दै, उसीसे माया की 
स्थिति रै। 

जड़ के संसगं से रहित, अपने स्वरूप में स्थित सुक्त-आत्मा को 
कूटस्थ कहते है । अग्यक्त को भी कूटस्थ कहते हे । 

श्री रामानुज ने कूटस्थ का अथे आत्मज्ञानी किया दै । 


गीता में अनेक नामों तथा रूपों से त्तर ओर अन्तर का दशन होता दै-- 


अध्या द्र अतर्‌ 
र्‌ ` गतासु सरगताघु 
ध असत्‌ ` सत्‌ 
४ | उ्यक्त च्मव्यक्त 
.७ | अपरा प्रकृति परा प्रकृति 
= अधिभूत श्रध्यात्म 
१३ त्र ततरज्ञ 
१४ प्रकृति पुरुष 
१५ | ्श्वत्थ ` जीव 


तर ओर अत्तर के योग सें सम्पूणं सृष्टि का सजन, पालन 

ओर संहार होता है । सम्पूणं जगत्‌ इन्हीं दो पुरुषों की लीला का 
विस्तार है- | | 
ततर ओर अक्र दोनों से परे पुरुषोत्त 


च्छ ~ 
¢ 
4 वा> 
२ 
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उत्तमः पुरुषस्छन्यः परमासेलयदाहतः 
यौ लोकचयमाविश्य बिभत्यंग्यय ईश्वरः 


उत्तमः, पुरुपः, तु, अन्यः; परमास्मा, इति, उदाहतः, 
यः, लोकत्रयम्‌ , आविश्य, बिभर्ति, अव्ययः, ईश्वरः । 


 , छु परन्तु, उत्तमः उत्तम; पुरुषःपुरुष, श्नन्यः-दूसरा हे (जो), 
परमात्मा=परमास्मा, इतिनएेसे, उद्ाहतः=कहलाता द (ओनौर), यः-जो, 
अव्ययः=श्विनाशी, श्वरः = ईश्वर, लोकत्रयम्‌ = तीनों लोकों मे, 
घ्रा विश्यप्रवेश करके, विभति = धार ण-पौषण करता हे । 


कहते भिये परमात्मा उत्तम पुरूष इनसे परे। 
त्रैलोक्य में रह ईश॒ अव्यय सवे जग-पोपण करे ॥ ` 


श्रथे- परन्तु उत्तम पुरूष दूसरा है जो "परमात्मा" देते कहलाता है 
रोर जो च्रविनाशी इश्वर तीनों लोकों मे प्रवे करके धारण-पोषख 
करता है । 


ग्याख्या--दश्वर त्र ॒रूप से प्रकृति के द्वारा जगत्‌-प्रपञ्चं का 
सम्पूणं कायं करता दहै । अत्तर रूप भँ वह भ्येक प्राणी में रहता है । 
इन दोनों भवोंमें ही परमेश्वर की सत्ता समाप्र नदहीहो जाती) 
जसे याकाश भें उड़ते हुए पत्तीराञ गरुड को भी आकाश की अनन्तता 
फ आगे सिर सुक्राना पड़ता दै; वेसे ही ज्ञानी, विज्ञानी ओर. योगीजनों 
को भी पुरुषोत्तम-तत्तव के सन्मुख नत-मस्तक होना पडता दे । 
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१- उत्तम पुरुष दुसरा दै, जो परमात्मा कहलाता दे । 

२- अविनाशी ईशर तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण-पोषण 
करता है । 
१. उत्तम पुरुष दसरा है, जो परमात्मा कहलाता है-- 

त्तर शोर अक्र दोनों से परे उत्तम पुरुष दै, वह (परमात्मा 
कहलाता दै । क्षर प्रङृतिखूप से दृश्य का विस्तार करता हे, अन्तर , 
जीवात्मा रूप से प्रत्येक प्राणी मेँ रहता दै । त्तर व्यक्त खष्टि रै, अद्र ` 
व्यक्त है। अन्तर जीवात्मा उत्तम पुरुष का अंश दै परन्तु उसीको 
उत्तम पुरुष नदीं कह सकते । उत्तम पुरुष सव प्रकार पूणं है-परमात्मा 
है, जीवात्मा उस पृशपुरुष परमात्मा में मिलकर पृं होता दे । 


२. अविनाशी ईर तीनों लोको म प्रवेश करके धारण-पोषण 
करता हे-- 
परमात्मा सवाधार, सर्वेश्वर द । स्र चर अतर उसीसे आश्रय 
` प्रकाश ओर सहायता पाते है। वह अविनाशी-जन्म-मरण आदि 
विकासं से रहित है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनन्दमय ओर 
विज्ञानमय कोषों को वही प्रकाशित करता दै । उसीसे तीनां लोकों की 
स्थिति दै। वही लोकों मँ प्रविष्ट होकर उनका पालन-पोषण करता है । 
(तदन्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाद्यतः | (यज्ञ॒ ° ४०।९) 
वही सबके भीतर ओर वाहर परिपृणं है । 
“य सवेज्ञः सवंविधस्यंष महिमा भुवि | (जुख्ड० २।२।७) 
जो सवेज्ञ सदा सबको जाननेवाला परमेश्वर दे, उसकी जगत्‌ में 
यह सव महिमा है । 
वह आनन्दरूप हृदय-कमल में बैठकर सवत्र प्रकाशित दै । 


>, 


धीर पुरुष ज्ञान-विज्ञान द्वारा उसे देखते हे । 
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> 
यस्मात्तरमतीतो ऽहमक्तरादपि चोत्तमः । 
= ० [क भे । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यस्मात्‌ , क्रम्‌, अतीतः, अदस्‌ , अकरात्‌, अपि, च, उत्तमः, 
अतः, अस्मि) सोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरूषोत्तमः। 
यस्मात्‌=क्योंकि, अहम्‌ में, करम्‌-क्तरसे, अतीतः अ्तीतर्हू, 
च-श्नौर, श्र्तरात्‌-क्षर से, श्रपि-भी, उत्तमः=उत्तम हू, अतः=इसलिये, 
लोके-लोक, चश्रौर, वेदे=वेद्‌ मे, पुरूषोत्तमः = पुरुषोत्तम, 
प्रथितः=प्रसिद्ध, भ्रर्मि-दहूं | 
त्र ओर अक्षरसे परेम श्रेष्टं संसार मर। 
इस हेत पुरूषोत्तम कहाता वेद लोकाचार मे ॥ 
श्रथ व्योकिमे च्षर से च्रतीत दह ओर च्रत्तर सेमी उत्तम । 
इसलिये लोक अरर वेद मं पुरुषोत्तम प्रसि हं । 
व्याख्या--पुरुपोत्तम च्षुर श्रौर अन्तर से श्रेष्ठ होने के कारण 
्रकृति के कर्मो को शान्त श्मौर स्थिरमाव से देखता है, निष्पक्ञभाव से 
सहारा देता दै ओर प्रणयो की आस्म के साथ संयुक्त होकर रहता है, 


परन्तु उसकी सवेव्यापीं सत्ता कीं त्तीणए नहीं होती । वहं सवका 
परम आश्रय दै, इसीलिये लोक च्मोर बेद्‌ मे उसे पुरुषोत्तम कहा दे। 


पुरुषोत्तम तत्तव सकेत्र श्रोत-प्रोत दै। मनुष्य जव पुरुषोत्तम 
भाव सें विचरता दै तव उसके लिये जीव-जगत, त्तर-अत्तर कुं भी 
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नही रहता । वह पने अनन्दहूप, परमधाम रूप, ब्रह्महूप, मुक्ति-पद 
मे विश्राम पाता है। | 
जो श्रानन्द का भी परमधाम है; जिसकी तुलना स्वयं उसीसे 
हो सकती दै; जो बड़ से बड़ा रोर होट सेषोटा हे, जिसकी महिमा 
का पार नहीं दहै; जो परम दयालु, दीन हितकारी, जीव जगत्‌ से परे 
है उसे वेद ओर लोक पुरुषोत्तम कहते हें । 
पुरुषोत्तम का ज्ञान पुरुषाथं का प्रेरक दै । भाग्यवाद्ी भाग्य के 
भरोषे पडे रहकर क्षरप्रकृति में वैध जाते है- यवे भ्रमु का आश्रय लेकर 
प्रकृति के बन्धन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते । पुरुषोत्तम स्वामी दे, 
पुरुष सेवक दै, पुरुष का धमं है सेवा । सेवा स्वामी से मिलाती दै । 
वास्तव मं जीवन-मरण, बृद्धि, लाभ-हानि, सुख-दुःख आदिका 
सम्बन्ध भाग्य से नहीं कमे से रै । पुरुषोत्तम का ज्ञान कमं का अलख 
` जगाता दहै । मनुष्य में जो मननशीलता, ज्ञान योर विद्या है वह सव 
भाग्य से नदीं पुरुषोत्तम को सत्ता से दै। सूयं ओर चन्द्र जिसके 
्लुशासन मे रहकर तेजस्वी ओर प्रकाशमान है उस प्रु की रोर 
जानेवाला दीन-दीन, दुःखी ओर मलीन केसे रह सकता है ९ पुरुषोत्तम 
की शक्ति ओर सासथ्य से जगत्‌ की रचना ओर स्थिति रै, जो उससे 
वल लेकर रचनार्मक कमे करता दे वह्‌ सव्‌ दुःखां से चूटकर परमानन्द 
मे निमस्न रहता हे। 
विश्व परमेन्धर का हृदय हे । विश्च का कोड पदाथ परमे्धर से प्रथक 
नहीं हे । जो नाशवान्‌ पदार्थो मे लिप्च न होकर पुरषोत्तम को देखता रै 
वह्‌ शुभक्र्मा द्वारा पुरुषोत्तम में मिल जाता है, लोक-संग्रह, परमार्थं 
ओर सेवा कं लिये यज्ञकमं करता दै, मोह माया की उलन में नहीं 
पडता ओर अज्ञान, हठ, कामना अ्ादि विकारो से अलग रहता है । 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒सवेविद्धजति मां स्वभावेन भारत ॥ 
यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌ , 
सः, सेवित्‌, भजति, . माम्‌, सबेभावेन, मारत । 
भारत हे भारत, यः-जो, श्रसंमूढः-च्ञानीपुरुष; एवम्‌-इस प्रकार, 


मासमे, पुरषोत्तमस्‌-पुरूषोत्तम, जानाति=जानता हे, सः=वह, सवेवित्‌- 
। सर्वज्ञ, सवंभावेन--ब प्रकार से, माम्‌ = सुमे, भजति = भजता दे । 


तज पोह पुरुषोत्तम शुभे जो पाथं लेता जान हे । 
सव भांति वह सवज हो भजता सुभे मत्िमान हे ॥ 


श्रथ--हे मारत / जो ज्ञानीपुरुष इस प्रकार मुख पुरुषोत्तम जानता 
हे वह स्वन्न सब प्रकार से मुके मजता है। 

ग्याख्या-पुरूषोत्तम के साथ एकता स्थापित करने से जीव 
परमसुख के धाम सें पर्हच जाता है । पुरुषोत्तम से मिलने का मागं 
उसकी अनुभूति है । ज्ञान शओओर प्रेम से पुरुषोत्तम की अनुभूति होती 
दै। जरत्‌ की लीला मे अस्मा के प्रकाश द्वारा पुरुषोत्तम को देखने से 
पुरुष खवज्ञ हो जाता दे । 
असंमूढ पुरुप, पुरुषोत्त को जानता हे- 

मोह जिसे डिगाता नहीं, संशय जिसे. घेर नहीं पाता; दोष जिसे 
च नहीं पाता शरोर जो खदा सावधान कसं-तत्थर एवं सत्त्व में स्थित 
रहतां दै उसे “्रसंमूढ” कहते है 
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असंमूढ पुरुष लगत्‌ की मोहमयी रात्रि मे जागा रहता दे । 
प्रयल्न श्मौर भक्तिमा्म पर चलते हए उसे पुरुषोत्तम मिल जाते है । 


प्रयेकं कमंको ज्ञान श्रोर मधुरतासे भर कर जीवन को 
परिपूणे करना गीता का ध्येय दै । इस ध्येय की पतिं के लिये कण-कण 
मं बदलनेवाली खष्टि ओर सष्टिको धारण करनेवाले जीवात्माको 
जानना आवश्यक दै उनके ज्ञानसे धेय, निभेयता, उत्साह शोर साहस 
मिलता दै। जगत्‌ शौर श्नात्मा का ज्ञान पुरुष को मोह ओर विकारो से 
छुडाता दे । निर्विकार अथवा असंमूढ अवस्था मं स्थित हीने से 
पुरुषोत्तम मिलता दै- यही गीता का पुरुषोत्तम-योग हे । 


पवज्ञजन सव प्रकार पुरुपोत्तम का भजन करता है- 

अज्ञानी अपने कर्मा से पुरुषोत्तम से दूर हटता है; बह जगत्‌ 
मे प्रवेश कर जाता दै परन्तु उससे निकलना नदीं जानता । न जानना 
एक मह्‌।पाप दै ओर न जाननेवाले को प्रकृति दर्ड दिये विना नहीं 
छोडती । अज्ञ जगत्‌-जाल मे फंसता दै, सवंज्ञ पुरुषोत्तम का भजन 
करके दुःखा से छुट जाता दै । 


जो त्तर रौर अत्तर के तत्तव को जान लेता है शौर परम पुरुषाथं 
करकं पुरुषोत्तम तक पर्वता रै वही भाग्यवान्‌ है । जगत्‌ में जिसे 
संशय नहीं घेरते, जिसकी पनी दृष्टि दूर तक देख लेती दै, जो सदा 
सावधान ओर कृतकमे रहता दै ऽसीको "सर्वज्ञः कहते है । भगवान्‌ ही 
भक्त को सवज्ञ बनाते है । सवेज्ञ पुरुष जो छु करता है उसी से परसेशर 
का भजन होता है-पुरुषोत्तम-योग का यही रहस्य है। 


जीव क सत्यस्वरूप को जाननेव।ले सवंज्ञजन ज्ञान, भक्ति रोर 
 पस्मयुरुषाथ द्वारा पुरूषोत्तम से भिलने के किये प्रयत्नशील रहते हे । 





५ 
क्क = 





^ =  ) 
न कनक 





((-0. 1 8€ ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 


;49} ७. ` ~ -नयकृिन्वरिककगक् ष्क 


=== ०००=-= = पुरुषोत्तम-योग :--= === ---०-- ~ 
९ © 
इति गृद्यतभं शाखमिदसक्तं मयानघ । 
एत्‌ट्‌बुदष्वा बुद्धमान्स्याल्छतदछरल्यश्च भारत \ 


इति, गुद्यतपम्‌ , शस्त्रम्‌, इदम्‌, उङ्गम्‌, मया, अनघ; 
एतत्‌, बुद्ध्वा, बुद्धिभान्‌, स्यात्‌, तद्रत्यः, च, भारत । 


श्रनघ हे निष्पाप, भारत ग्रज्ुन, ` इति इस प्रकार, इदम्‌ = यह, 
गुद्यतमम्‌-गुद्धतम, शास्त्रभ्‌-शास्च्र, मया मेरे द्वारा, उक्तम्‌-कहा गया हेः ˆ 
एतत्‌-इषे, उुदुध्वा=जानकर (पुरूष), उदधिमान्‌ = बुद्धिमान्‌, च = थर, 
कतद्व्यः-करतद्व्य, स्यात्‌-हो जाता दे । 


मेने कहा यह गुप् से भी युप ज्ञान महान हे। 
यह्‌ जान कर करता सदा जीवन सफल पमतिप्रान है ॥ 


प्रथ- ह निष्पाप श्रजु न । इत प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेर द्वार 
कहा गया है । इते जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ चौर कृतकृत्य हो जाता है । 


ग्याख्या--पुरुष ओर पुरुषोत्तम का साथ होने से अथवा 
जीवात्मा च्रौर परमात्मा का योग होने से संसार का रहस्य खुल्ल जाता 
दे। संसार के एक केण.-का भी रहस्योद्घाटन होने से पुरुष- 
पुरूषोत्तम की दिव्य सत्ता, दिव्यकमे श्रौर दिव्य स्वरूप को जान 
लेता दे । 

गीता का यह पन्द्रहवां अध्याय पुरूषोत्तम-योगम के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह स्वयं मे परिपूणं शाख रै । श्रीकृष्ण ने इसकी महिमा 
का गान किया है- 
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१- हे निष्पाप अजन ! यह गुद्यतम शाख हे । 

र--इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य हो जाताहे। 
१. हे निष्पाप अजेन ! यह गुद्तम शस्त्र है-- 

निष्पाप मलष्यही ज्ञान का अधिकारी होता दै। जिसमें पाप 
नहीं रहता, उसीको उपदेश लगता दै। निष्पाप पुरुष के निमेल 
न्तःकरण मे बैठकर पुरुषोत्तम सर्वोत्तम शार का उपदेश देते हे । 
श्न निष्पाप था, इसलिये श्रीकृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया । 

इस ज्ञान को श्रीकृष्ण ने शगुह्यतम कहा दै। गीता में गुह्यः 
गुह्यतर ओर ॒गुह्यतम तीन योग है। गुह्य का अथे है-गुप्त, गोपनीय, 
रहस्यमय, गूढ, गम्भीर । 

गुह्य-आदेश गीता के ग्यारहवें अध्याय तक दिया गया रै । 

“'गुद्यमध्यात्मसं जितम्‌? ११।१ 
` गृद्यतर शब्द १८ वें अध्याय के ६यवे शोकम आयार) 

गृद्यतम शब्द का प्रयोग ९।१, १५२० ओर १८।६४ में हु्ा दै । 
राजविद्या, पुरुषोत्तम-योग ओर शरणागति-योग तीनों को गुह्यतम कहा 
गया ह । निःसन्देह परमेश्वर का ज्ञान श्रौर उसे जानकर उसकी शरण में 
जाना सर्वोत्तम रहस्य है । परमेश्वर के स्वरूप, उसकी शक्ति ओर सत्ता 
का ज्ञान अत्यन्त गुप्त दे; निष्पाप योगीजन ही उसे जानकर पुरुषोत्तम 
से मिलते हें । अविश्वास ओर संशय भ्रमु तक नदीं पहुचे देते । 


परुषोत्तम-योग एक शास्त्र दै- 
सम्पूणं गीता मे जीवन का शाख है ओर उस शाख को आचरण 
मे लाने के किये कमे, भक्ति चर ज्ञान का त्रिविध योग है। गीता-शाखं 


की परिपूत पुरुषोत्तमन्योग मे दै। श्रीकृष्णं ने दूसरे अध्याय सँ ` 


सूतरहूम से अत्मा, कमे, भक्ति चौर ज्ञान का उपदेश दिया । तीसरे 
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द्मध्याय में ज्ञानमय जीवन बनाने के लिये कमेयोग का सन्देश दिया, 
यज्ञ-कर्मो का निरूपण किया रौर निष्काम-कमे के लिये काम-क्रोध पर 
विज्ञय पाने काञआ्देश दिया । चोथे अध्याय मं ज्ञान-सहित ईद्व्यकमं 
करी प्रतिष्ठा की। पांचवें अध्यायमें कमे-बन्धन से छूटने का योग 
सिखाया । छठे अध्याय में साधना ओर संयम का ठंग वताया। 
स[तवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण किया । आठवें अध्याय मं 
अत्तर-ब्रह्म का दशन. नवें मे राजविद्या-योग, दसवें मं विभूति-योग, 
ग्यारहवें में विश्वदर्शन-योग, वारहवें मे भक्ति-योगः, तेरहवें मे तेत्र 
ततेत्रज्ञ योग दै ओर चोदहवें में गुणमीमांसा दे । 

श्रीकृष्ण अपना उपदेश यहीं समाप्त कर देते तो जगत्‌, जीव 
च्नौर आत्मा तथा सवके अधीश्वर परमेश्वर का ज्ञान धु घला-सा रहं 
जाता । अतः पुरुपोत्तम-योग नाम से श्रीकृष्ण ने एक पृणंशाखर का 
उपदेश दिया, जिसमें वताया- 

क--जगत्‌ क्या दै ? उसका विस्तार कितना दै १ उसे वन्धनं 
से कैसे छटा जाय १ संसार से परे परमधाम क्या हे ! 

ख-जीव क्यादै? वह इन्द्रिर्योका श्राश्रय किंस प्रकार लेता 
दै १ उतक्रमण करते हए, शरीर मे रहते हुए शरोर गुण-भोग करते हए 
उसके स्वरूप को केसे जाना जाय ! 

ग-अत्तर पुरुष क्या दै ९ वह सव्रमे क्रिस प्रकार वसा 
हु्रा दे! 

घ-्ञर अमर अक्षर से परे पुरुषोत्तम का स्वरूप केसा दे ! 
पुरुषोत्तम का ज्ञान ही भक्ति हे । 

ङ--अज्ञान से छूटकर पुरुषोत्तम को जान लेने से पुरुष का 
उसीके साथ महायोग हो जाता दे। 
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इस प्रकार इस ध्याय मँ सव शस््रोँकासारदेः वेदों का 
संक्तघर ज्ञान रै ओर पुरुषोत्तम का महाभाव दे। 
२. इसे जानकर पुरुष वुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य हो जाता है-- 

यह जगत्‌ ्न्यय अश्वत्थ रै । उसके पत्त-पत्ते मे वेद है । ऊचे 
पहाड़ों की चोटियां पर गहन .गपश्रों मे, वृत्तो ओर चह्नों पर, फरनां 
दोर बहती हई नदियों मे वेदो की ध्वनि गजती है; जो उसे सुन लेता 
हे वह संसारका ममं शरोर वेदोंका रहस्य जानलेतारै। वेद केदल 
पुस्तकों मे ही नही है, संसार की प्रत्येक घटना श्रौर कमंसेवेदोंका 
ज्ञान मिलता दहै। संसार जीता-जागता वेद्‌ दे । 


वासना के साथ-साथ संसार का अनन्त विस्तार है। अनासक्ति 


संसार को छेदन करने का महाशख दै । संसार के बन्धनों से दूटकर 
परमधाम तक जाने के लिये परमेश्वर क सनातन अंश अक्षर-पुरुष जीव 
को पुरुषोत्तम से मिलाना आवश्यक दै । भाग्य के भरोसे पड़े रहने से 
नरह, परम पुरूषाथं से जीव श्मौर ब्रह्म का योग होता है वह पुरुषोत्तम 
सवके हदय में रहता दै । वह वेदो से जानने योग्य दे । वेद्‌ उसके 
स्वरूप द । बह सवज्ञ दै, उसे जानने का एकमात्र उपाय ह _ प्रत्येक 
कमे को भक्ति से मधुर यौर ओजस्वी वनाना | 


पुरुषोत्तम की भक्ति दस-पांच मिनट, घंटा-धा चंटां पूजा 
करने से ही नदीं हो जाती- प्रातःकाल से सायंकाल तक चौर सायंकाल 
स भतःकाल तक प्रत्येक कम करते हुए उसका स्मरण करॐ़ उसीक। रूप 
होकर कमं करने से भक्ति की साधना होती है । पुरुषोत्तम का ज्ञान ही 
उसकी भक्ति दे । ज्ञान द्र।राजो कर्म होते है, उन्हे पुरुषोत्तम उतः 


करता द । ज्ञान की प्रेरणा से क्म करतेवाते को वह॒ अपना परमप्रिय 
मासता है । 
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कर्म, भक्ति ध्मौर ज्ञान की नीव पर खड़े हुए जीवन के भवन 
सं पुरुषोत्तम विहार करता है । यह्‌ जीवन पुरुषोत्तम का लीलाधाम . 
बनकर कृतकृत्य होता दै । 
बुद्धिमान्‌ वदी दै जो इख सम्पूणं तत्व को. सममकर तदनुसार 
आचरण करता ३। दैवी सम्पत्ति का अनन्त धन बुद्धिमान्‌ के हाथ 
आता है । उसके लिये सर्व॑ सुख-दी-सुख दै-- वह जीवन में दी पणे 
काम, कृतकृत्य श्मर युक्त हो जाता दै । 
पुरुषोत्तम के ज्ञान का प्रभाव अनन्त द । गोस्वामी तुलसीदास । 
के शब्दां मे- | 
जवते राम प्रताप खगेत्ता। उदित भयउ अति प्रबल दिना ॥ | 
श्रव उलूक जहे तहँ वकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 
मत्सर मान मोह सद्‌ चोरा । इन्ह कर हुनर न क्वनि रा ॥ 
धरम तडाग ग्यान विग्याना । ए पंकज विके विधि नाना॥ 
सुख सन्तोष विराग विवेका । विगत सोक ए कीक अनेका ॥ 
पुरुषोत्तम के ज्ञान का सूयोदय होते दी पापरूपी उल्लू छप 
जाता है; कामक्रोध के छसुद सुद जते है; इषा, मान, मोह ओर मद्‌ 
रूपी चोरो का छल नही चलता; धमं के तालाव में ज्ञान-विज्ञान के 
कमल खिल जाते ह; सुख, सन्तोष, वैराग्य ओर विवेक के चक्वे 
प्रसन्न होकर विचरते है चनौर जीवन सफल हो जाता हे । 
~र] 


शरीमद्धगवद्धौ ता के भाष्य गीताज्ञान का पन्द्रहवां अध्याय 
पुरूषोत्तम-योग समक्ष 
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` धार्मिक सचिच्र मासिक-पत्र 


मानवधम से जीवन की कला का 
सस्चा बोध होगा । 


® मानवधम के उह श्य 
भारतीय संस्कृति ओौर साहित्य का उत्थान ¦ 
रचनार्मक कार्यो द्वारा चरित्र-निर्माण । 
राष्टठीय नौर श्राध्यास्मिक उन्नति । 
प्रेम, सेवा, सद्धाव ओर संगरन । 
श्रीमद्धगवद्धीता के ध्येय की पृति। 


@ नियम 
॥५ ५ ॥५ 
, मानवधम का वषं माच से प्रारम्भ होता हे। 


, ग्राहक माच से ही बनाये जाते हें । बीच 

मे बननेवाले ग्राहकों को भी पिद्धुज्ञे शंक 

दे दिये जाते हें | 

वषं का प्रथम अंक विशेषांक होता हे । 

, स्थायो म्राहकों को विशेषांक अरमूस्य 
दिया जाता हे। 

९. श्रंक मासके प्रथम सप्ताह तक परचता हे ! 

६. मानवधम का वाषिंक मूल्य ७) रुपया हे । 


(7 

® गााताज्ञान 

शछोक, पदच्छेद, शब्दा, सरल श्रथ श्रौर पद्यानुवाद सहित 
गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 

। भाष्यकार- 


^< ॐ ‰ ‰ ~° 


१ ५2 


6 ६४ 


 ्रीहरिगीता, गीताश्चध्ययन, सक्तस्वर, सन्ध्या श्रादि ॐ लेखक 


व्याख्यानवाचस्पति श्री प॑ं० दीनानाथ भार्गव दिनेश 
मूल्य २०) बीस रुपये 
अलग अलग अध्याय भी मिल सकते है । 
मानवधम कायालय फे विशेष प्रकाशन 


+ श्रीहरिगीता-गौता का सरल सरस पद्यानुवाद । २।) 
" गीताज्ञान-गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य | २०) 
, गीता अध्ययन- प्रारम्भिक शिक्ता के किये सरल गीता । १) 
„ गीता के सप्तस्वर गीताका सात दिन का पाठ नौर कार्यक्रम | ॥ ) 
 सन्ध्या-वन्दन-सन्ध्या-विधि, मन्त्र श्नौर भ्याख्या सहित । |) 


पूरौ जानकारी के लिये हमारा वड़ा सूचीपत्र मंगादये । 
मानवधमे कायोलय पीपल महादेव देहली ६ 
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शयोक, पदच्छेद, अन्वय, शब्दाथे, सरत अथं मौर पद्यानुवाद सहित 
गीता का जीवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 





¢ देवासुरसम्कद-विमागयोग 
` ४9 च्द्धा-योग 
०८ मोश्चसन्यास्योग 


भाष्यकार 
श्रीहरिगीता, गीताश्रध्ययनः, गीता के सप्तस्वर, सन्ध्या श्रादि के यशस्वी लेखक 


^ ^ ¢ ~ 
व्याख्यानवाचस्पति श्री पं दीनानाथ भागव दनेश 


नत्र सवाधिकार सुरक्षित, . ल्य 
१९५ | पुस्तक ्रथवा पुस्तक का कोड त्श भू 
२० २०११ हापने की आज्ञा नदीं ह । ट) 
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गीता के उस्र भाष्य मीताज्ञान फो भाति हा 
उपनिषदों का सरल मोर व्याक्हारक भाष्य 


मानवधम मे करमशः प्रकाशित होरा दे) 
५ = 
मानवधम के “सहायक सदस्य वनकर्‌ 


सत्साहत्य का स्वाप्याय अवृर्‌य करय | 


स 1 1 + 
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† # 
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जिस कान अनन्त, 


अयकि नित्य नया आदेश । 


उयो डी सानन्द समपित्‌, 


यवका दिया दिनेश ॥ 


श्रीः 


० वक 
व 
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पूनि ध ॐ 


त्राध्यासिक ओर रचनात्मक श्र ष्ठ स्दित्र मासिक-प्त्र 


मानवधम के उदेदय 
„ मारतीय संस्कृति श्रौर साहित्य का उत्थान । 
. रचन।द्मक काय द्वारा चरित्र-निर्माण | 
, राष्ट्रीय श्रौर च्नाध्यास्मिक उन्नति । 
, भ्रम सेवा सद्धाव श्रौर संगटन | 
. श्रीमद्भगवदुगीता के ध्येय कीं पूति | 


श ० ५ ९ 


~ 


सयम 


[० 


, ग्राहक माचसे ही बनाये जाते ह। 

„ वषं का प्रथम शरक विशेषांक होता है| 

„ स्थायी अ्राहकें को विशेषांक श्रमूल्य द्वि 
जाता हे | 

, अअक प्रत्येक मास की १४ तारीख को 
प्रकाशित होता हे | 

६. मानवधम का वाक मूल्य ७) रुपया ह| 


€ ९४ 


। 





0. 
| सूच ए उपहार 
अपन म्नो ओर परिजनों को मानवधम उपहार मे. दीजिये । देने वातत 
आर लेने बले दोनों फो आनन्द मिलेगा ओर दोनों का हित होगा । 
पचि उपहार एक साथ देने का मूल्य केवल २१) है । 
(^ भ क ् रै 
त्‌।न उपहार १८) मं भिजव।इये 
ताना मं एक अप अपने लिये मँगवा सकते है । 
श , वाषिकं सदस्य 
_ मानवधम का -वाप्ि शुल्क ७) रु° दै। सात रुपया सजने से 
भाप संवा मे १ वपे तक मानवधम मासिक-पत्र पहुंचता रहेगा । 
सदस्या को मानवधम कायालय से प्रकार ने 
व चालय सं प्रकाशत पुस्तकों पर 124५ 
कमीशन दिया जाता रै | | ज 


मानवधमे कायालय, पीपल महादेव, दिल्ली ६ 
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- मानवधम का वषं मचे सेप्रारम्भहोताहै। 


० ~ = ~ ` -- 





> 2 < 
जो शाखविधि को छोड, करता कमे मनमाने सभी | 
वह सिद्धि, सख अथवा परमगति को न पाता दहे कमी॥ 


< ९ ५9 = 


सच्चे वचन, प्रय ओर हितकर, दख न जनसे हो कभी । 

स्वाध्याय का अभ्यास सा, वाणो तपस्या हे सभी ॥ 
~ = < 

जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्रहे। 

निज कमे से नर पूज उसको सिद्ध करता प्रप्र दे॥ 

इस हेतु ते उसकी शरण सब भांति से सव ओर से। 

शुभ शांति लेगा निस्य-पद, उसकी कपा कीकोरसे॥ 


तज धमे सारे एक मेरी ही शरण कोप्राप्रहो। 
मे मुक्त पापों से करूगा तू न चिन्ता व्याप्तहो॥ 


यह्‌ गप्र ज्ञान महान भक्तं से कहेगा जो सही। 
ऋक # क ५ 

सुभ मे मित्तेगा भक्ति पा मेरी, असंशय नर वही ॥ 
[न ~ © [९ 9 

उससे अधिक प्रिय काये-कर्ता चिन्मे मेरा नदीं, 

उससे अधिक सुभको न प्यारा दूसरा होगा कहीं | 


श्रीकष्ण योगेश्वर जहां अजुन धनुर्धरी जहां । 
यभव, विजय श्री नीति सब मत से हमारे हँ वहां॥ 
- दिनेश (श्रीदरिगीता से) 
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मीताज्ाना 


१६, १७, १८ 


गीता के ये तीन अध्याय संसार को सुखमय ध सपन 
। इनमे ज्ञान है, देवी विधान हे, भक्ति का सोन्दयं हं अर 





स्वरूप हे 
परमेरवर का वरदान इ । द 
यथार्थ ज्ञान स्या है १ केसे आधीन छया जा सक्ता =! 


कौनसे विसेधी गण है, जो उसके पैर नहीं जमने देते १ विरोर्धां पर 
विजय कैसे पाई जाय रौर जगत्‌ मे मनुष्य का सच्चा साथी तथा 
सर्ेश्रषठ सहायकः कौन है? इन भरना के उत्तर गीता के इन तीन्‌ 
अध्यायो मे हं । 

जिसमें जेसी श्रद्धा होती है वह वेसा ही होता है। तप, दानः 
यज्ञ आदि क्म की सफलता श्रद्धा पर निभेर है । सात्त्विक श्रद्धा का 
विकास सात्त्विक खान-पान, तप, दान च्रौर यज्ञ से होता ह । साचस्यिक 


श्रद्धा व्याग की समस्या सुला देती हे । वह विकार्यो को व्यागने कौ बुद्धि 


देती दै । क्म के विकार छोड देने को गीता स्याग मानती हे । 

ज्ञान शौर प्रयत्नं द्वारा मनुष्य अपनी दुबेलताश्रो पर विजय पात्ता 
हे, भ्रान्ति, संशयवाद, भ्रमाद्‌ श्र अकमेख्यता से छूटकर देवी जीवन 
म प्रवेश करता हे। श्रद्धा ओर शस्त्र देवी जीवन के पोषक द । श्रद्धा 
के समान सुखदायक ओर प्रमु की प्राप्नि मे सहायक कोई दुसरा 
उपाय नहीं है । 

कमे, ज्ञान ओर भक्ति की त्रिवेणी मे श्रद्धा सहित गोता लगाकर 
जो पुरुष पुरुषोत्तम को पा लेता है उसी का जीवन साथंक द । 
आनन्द के उच्च शिखर पर आखूद होने के लिये ज्ञान मागे 
दिखाता हे, कमे बल देता हे ओर भक्ति सौन्दयं सरसता सात्त्विकता 
तथा देवी छपा सुलभ कर देती है । 


[वि (- | 8168 1. 1/8/111101180 5118511 (0161101) 48111111. 10111260 0 68104011 


@ [® 
श्रासशगवद्रत) 
दैवरःशखुरस्कद्‌-किमषमयःमः 


९६ 


जि 
सि 





हे [8 ध ५ 
क ॐ साथ अपरता लगी इई है ! दोष ओर दुःख कमस 


= [ऋ ४९ ५. 
एरथक नहीं छते । रज्ागुणख कम का स्वाभाविक धमंदे। हषः शोकः 


विपलता, रागद्वेष, घाप-युस्य कमे की रग रग में समाये हृए हें । काम्‌ 
रौर अज्ञान क्म की जङ्‌ में ह परन्तु फिर भी कमं त्याज्य नहीं हे । कमे 
श्रीकृष्ण का सुदसन चक्र द; उसीसे उन्दनि धमे की संस्थापना? साघु 
जनां का परिज्राण चौर दजन क दमन किया । उस परमेर्वर को कभी 
किसी मी क्ण न भूलकर करिया हा कमं ही सिद्ध कमे हे । सिद्ध कमं 
सव सुखो का सार, त्याग का आधार ओर परमेवर के साक्तात्तार का 
साधन ह । सर्वं धमो का परित्याग करने से कृमे सिद्ध होता है यही 
शरणागति यग दे जिससे प्रसन्न होकर प्रमु प्रसाद देते हः सव पापों 
से छंडाति ओर वचाते हँ चौर शोक न करने का महा सन्त्र देते ह ।. 

वह पुरूषोत्तम मानव मात्र के सखा; खुहतः ता जनरल 
चरित्-निर्माता आनन्द-परदाता ओर पथग्रदशेक गुरु है । गोता का 
सम्पूणं ज्ञान पुरुषोत्तमनतसव कौ भावना पर निरभ॑र करता दै । पुरुषोत्तम 
भाज को स्थिर करने क लिये देवी गुणों कौ धारण करना मनुष्य का 
परम कन्तेव्य हे । | 

दैवी गुणो से पुरुष कमे को मथुर बनाता है, संसार प्र विजय 
पाठा हे परमेरबर से अपनाया जाता ह । परमेरवर से नाता जड जाने पर 
संसार रूप कारागार --दिव्य ओर डवये पृण समद्ध राज्य बन जाता हे । 
देवी कमं ही मुक्ति के साधक इं ¦ 


[७1 
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ऋ, # 


उन्नत जीवन का निर्माण देवी कृपा से होता है । देवी कृपा उन्हें 
प्राप्न होती है जिनके परो तले गुणों की दृढ भूमि है । श्रभय. सत्य, 
 संशद्धि, सरलता, ज्ञान, दान, यज्ञः त, त्याग. शान्ति धेयं, तअमानिता 
ॐ ९ ^" च्‌ € ७ न 
दि गुणो को धारणं करने वाला देवी कृपा के स्पशं में रहता हे । 
देवी सम्पत्ति का धन सत्त्वगुण का अक्षय कोष हे । सत, ज्ञान. 
आनन्द, सौन्दये, सन्तुलन, उत्साह, संयम ओर शक्ति के उञ्वल रत्न 
५ (^~ ~ ह ^~ 
देवी सम्पत्ति की वृद्ध करते है। देवी सम्पत्ति का धनी सदा 
मुक्त रहता हे । 
सें भ ०९ | २ ५ 
जगत्‌ मे जसे प्रकाश क साथ अन्धकार सत्य के साथ असत 
स = (~ भ्य ० = 
ओरोर सत्यु के साथ युक्ति दै, वैसे ही देवी गणो ॐ साथ रारो गुण 
रहते ह । मद्‌, मान, मोह, अविवेक, सहिष्णुता, असंतुलन असत्य 
आदि विक्रार आसुरी गुणों को बढाते है । अन्धकार से ्रच्छादित होने 
ॐ कारण असुर जन सत्य को नहीं देखते; पतन, विषाद्‌, भय उन्हे ेरे 
रहता दैः अहं के आवेग में वे अरंधाधरुन्ध चलते है; वासना, दावा, 
म कध को आधी मे असुर जनो के सद्गुण सुमन माड जाते & । 
थ्वी पर जो पाशविक कमे, दुराचार, उग्रता, स्वाथ, ुद्रता, छल- 
कपट, लूटा रौर निष्ट कायं होते ह वे सब सात्विक श्रद्धा चौर | 
ट्र गत से हं न 
इरवरीय ज्ञान नदहनसंद। उन्हीं द्ष्कर्मो सं मनुष्य दुःखी हे, निराश 
ओर अशान्त है । | 
प व अध्याय स श्रीकृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का गुप रहस्य 
णठ कथा ठे । उस सवेश्र् पुरुषोत्तम पद्‌ को कौन पाते है अर कोन 
नहा पाते ¢ इसक। निं के सोलवं 
२ १ इस नणय गीता के सोलहवं अध्याय- देवासुरसम्पद्‌- 
विभागयोग मे दे । क 
द ०४ प च्‌ त्त १ ९ 
स वा म पहले मोक्षदायिनी देवी 
कठ।र॒ बन्धन में वां £ 
वणान है । आरी सम्पत्ति से त 4 व 
<न क लय श्रीकृष्ण ने शाखानुक्ूल 


कमं करने का देश दिया है । 

शाखरालुकरूल आचरण देवी सम्पि 
भ्य 4 ए 

णाधार हे । देवी सम्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है- =. 


(च 


श 
- --- -----------“~------------~---~-~ ~ ~ कि 


क कक ज.क 


सम्पत्ति का निरूपण हे 
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~ 2 देवासुरसम्पद्‌-विभागयोगः* (822, < = = (१३१71. 
9 । छ 
भयं सखसंशुदिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यन्न स्वाध्यायस्तप आजेषम्‌ \॥ 


भयम्‌, सत्वसंशुद्धि ज्ञानयोगच्यवस्थितिः, 
दानम्‌; दमः, च, यज्ञः, च; स्वाध्यायः, तपः, आजवम्‌ । 


# > 


्रभयम्‌-खभय;, सतत्वसंशद्धिः- शद्ध सततविक छू त्त, खानयोगन्यवस्थिति-= 
स्नयोग मे स्थिति, चन्र; द्ानमर्‌-दान; .द्मः--दुम) वत्तः = यन्तः 
स्वाध्यायश्-स्वाध्याय. च~-तथ तपः ~ तय; जवस्‌ == खरलता । 


डान्द्रय दमन्‌, यय दाचता, शुच दात्त; सा्वक्‌ ज्ञान भा) 
तन-मन सरलता, यज्ञ, तप, स्वाध्याय; खाक दान भा ॥ 


अ्थ- अभय, द्ध सालिक इत्ति, ज्ञाग्योग मे स्थितिः दान, दम 
य॒ज्ञ, स्वाध्याय, तथ, सरलता । 

न्याख्य!-- जिसे पाकर जीवन छतक्रत्य होता है, उक्ति के मागं 
खुल जाते है, संसार-यात्रा सुगम हयो जात्ती है रौर जिससे जीवन सम्पन्न 
तथा महान्‌ बनता है उसे देवी सम्पत्ति कहते हे । 

“देवी सम्पत्ति से ज्ञानियों को उत्तम जन्म का लाभ होता हे तथा 
शांति की बृद्धि होती ड ) दैवी सम्पत्ति सुसुज्-मागे तक परहैचाती हे तथा 
मोत्तरूपी रारि मे धमेरूषी मशाल हे} -सन्त च्हानेश्वर 

देवी सम्पत्ति का वणेन इस प्रकार हे-- 


१. अभय-- 
देवीश मे सवसे आगे अभय हे 1 सव प्रकारं के ससारक 
वक ~~ 7 
2 ^ न "टे ॐ = 
~ ---न् = -- 
<== क 7 ~ 7 ^^ ० व „ , == व म <-> ज 





वजयः क ~ कद्‌ ट ५ 
~ छ, > 9 च थः 
् 4८ च न मेः 


॥ 36 1 
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भय से छूटने को अभय कहते हः । तनः मन च्रौर वचन से सद। 
स्वभावतः निभेय रहना देवी सम्पत्ति का प्रधान गुण हे । 

. किसी भी अवस्था मे किसी प्रकार न डरने का नाम भयः हे । 
निडरता बड़े साहस ओर धेयं का काम हे। गम्भीर साधना ओर 
परमेश्वर कौ कृपा के बिना कोई निभेय नहीं हो सकता । सत्य तो यह हे 
किंजो परमेश्वर से डरता हे उसे किसीसे नहीं डरना पड़ता अथवा जिसके 
कमे पवित्र चौर महान्‌ होते है वह सदा निभेय रहता है ! भय 
निवेलता से उत्पन्न एक विकार है। जिसमे यह विकार नहीं होता वह 
किसी चिन्ता मे नहीं पड़ता ओर साहस से कमं करता हे । 

अभय देवी सम्पत्ति का रक्तक है । शक्ति चौर विशाल बुद्धि 
निभेय होने का फल है । 





्तमम-संयम, दिन्यकमं ओर प्रमु-कपा से मनुष्य निभेय होता 
(५ € होने (3 ग्ध (~ (~ 
हे। निभेय होने के लिये पवित्र हृदय, प्राणए-बल अर इच्छा-शक्ति की 
अधिक आवर्यकता हे । 
२. स्संशद्धि- 
अन्तःकरण की निमेलता अथवा विशद्ध सात्तिक बृत्ति को 
{ 9 (~+ भे१ [न 
स्वस कहते हे । बुद्धि की प्रसन्नता का नाम भी सत्त्वसंशद्धि | 
द (श्रीषर) । राग देप, मद-मोह, काम-कोध आदि विका से रित होने पर । 
~ ९ | 
अन्तःकरण निमल होता है। मन, वुद्धि, चित्त अर अहंकार मे जव 
कोहं विकार नहीं रहता तव वे शुद्ध कहे जाते ह उसी समय वृत्ति 
सात्त्विक होती दे । 
सत्वसंशुद्धि से ज्ञान की निमेल आंख खुलती हः सुभः 
अच्क रती दैः इद्धि तत्काल स्पष्ट निरय कर देती है ओर कुमागे पर 
पर नहीं वदता । 
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सादा जीवन ओर उच्च विचारों से वृत्तियां सात्त्विक बनती हः छल- 
कपट छोडकर ज्यवहार करनेवाले का अन्तःकरण सदा शास्त्विक रहता हे । 
३. ज्ञानयोग में स्थिति- 
“ज्ञान-मागे चौर कमयोग की तारतम्य से व्यवस्था । -तिलक 
'“छत्सस्वरूप के विवेचन मे निष्ठा 1 --श्रौरामाचुज 
«शास्त्र रोर आचाय से आत्मा आदि पदार्था को जानना ज्ञानः 
हे ओर उन जाने हए पदार्थो का इन्द्रिय आदि के निग्रह से एकाग्रता 
दारा अपने आत्मा मे प्रव्यक्त अनुभव कर लेना श्योग' हे । ज्ञान चौर 
बरोग दोनों म स्थिर हो जाना यदी प्रधान साच्तिकी देवीसम्पद्‌ हे 1" 
--श्रीशंकराचायं 
“"ात्म-लाम के हेतु ज्ञान या योग इन दोनों मे से जिस एक की 
अपे अन्तःकरण मे इच्छा भरी हो, उसमें सम्पूएं चित्तवृत्ति का इस 
प्रकार समर्पण करना जैसे कोई ऊुलीन मनुष्य अपनी कन्या उत्तम छल 
म ही समर्पित करता ह 1? -- जनेश्वर 
ज्ञेय वस्तु को जानना ज्ञान ह । जिसे जानकर दुःख अथवा अशुभ 
से छुटकारा मिल जाता हे बह भी ज्ञान हे । अभिमान क्रा अभावः दम्भ- 
रहित दोना, असा, कमा; सरलता; गुरु -सेवा, पवित्रता, स्थिरता; 
आम-निमरह, अनासक्ति अदि ज्ञान के साधनों को जानना ओर उन्हें 
चरण मे लाना सर्वोत्तम ज्ञान हे । 
चित्त वृत्तयो का निरोध करके जो स्थिति होती हे चोर चित्त- 
वृत्तिं का निरोध जिससे होता है वहं योग दै । जीव छोर ब्रह्य का 
मिलन ओर मिलने के साधन को मी योग कहते द । 


ज्ञान च्रौर योग दोनों मे निरन्तर टिके रहने काः नाम 
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ज्ञान ओर क्म की शक्ति, प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहने से क्षीण हो जाती है 
[+ र थ 
कोरे ज्ञान से छ नहीं बनता अर ज्ञान-र्ित कम भ व्यथं चला जाता 
्ञान-सदहित क्म करने से मिलती ठे- ज्ञान ओर कमे की 
हे । हित कमं करने से सफलता सिलती दै- ज्ञान अर कमं 
एकता को ज्ञानयोग मे स्थिति कहते हें । 
. दाच्‌- 
न्यायोपार्जित थन को सत्पात्र के प्रति देने ख नाम दानः ह ( 
-शभ्रौरमानुज 


“चत जेसे पथिक छो पल, फल, छया, मूल या पत्तों से बञ्ित 
नहीं रखता वेसे ही अवसर आने पर तन, सन, धन से आत्तेजनों के 
लिये उपयोगी होना दान कहलाता दै । दान मोक्तरूपी द्रव्य प्रकट 
करनेवाला अजन दे - सन्त क्षानेश्वर 

जो कुछ अपने पास है उसे यथाशक्ति सेवा अर परमाथ सें 
लगा देने का नाम दान हे । धन, बल, बिद्या छी साथकता दान से हे । 

आदान-प्रदान के विना कोड यज्ञ यूरा नहीं होवा । यज्ञ, जप, तप, 
कथा आदि की पूणता दान से होती है ! उपनिषदों का आदेश है- 

शरद्धया देयम्‌ 1 अश्रद्धयादेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया सिया देयम्‌ 
संविदा देयम्‌ | -त० शि० ५१ 

दान श्रद्धा से करो अश्रद्धा से नहीं । स्थिति के अनुसार दो । 
नम्रता से, भय से, दयाभाव से विवेक पूवक जो छु दिया जाय, 
देना चाषिये । 

द्या ओर दाम मनुष्यता के भूषण है । 

५. दम- 

मल तथा बाह्य इन्द्र्यो के दमन ओर संयम को "दसः 

कहते ह । 
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म॒न को विष्यो की आर जाने से रोकने ॐे स्वभाव का लास 
दम्‌' दे । --्री रप्सानुज 
द्म, मुक्ति देनेवाला दै! जो मन ओर इन्द्रियों का दमन नदीं 
करते उने प्रत्येक कमे कठिन जान पड़ता है ! दम से तेज वद्वा है ओर 
कर्तव्य कसं करने से सहायता भिलदी हे । इन्द्र्यो को अपने-अपने विषयों 
से न इवते देना दसन खा ध्येय इ । 
इन्दरिय-दमन छे विना कमे, ज्ञान, सक्ति; योगः यज्ञ आदि छिस 
मरे सप्लता नहीं मिलती । दस धमे छा सर्वोत्तम सहायक है । 
ब्रह्मान प्रारिमिाच्र के कल्याण के लिये एक अक्र दिया 
धा-द्‌ः । 
द्द्‌, का अर्थं ह--दमन, दया, रौर दान ! इन तीनों से मनुष्य 
महान्‌ वनता दे । 





(फिटकरी चसे पानी का गन्दलापन अलग कर देती है वैसे दी 
दसन इन्द्रिय-दारो रो विषयसात्र की हवा नहीं लगने देता तथा उन्हें 
वांध कर प्रत्याहार छे दाथ सप देता डे --संत ्लानेश्वर 

६. यज्ञ-- द 

लोक-कल्याण, सेवा, परमाथ, साधना आदि के लिये शुभकमः 
का नाम व्यज्ञः द! अग्निहोत्र, हवन, देवपूजन आदि को मौ यज्ञ 
कृटते हं । 


नियस संयम से नियत क्म करते रहने से यज्ञ पूरे दोता हे । 

य॒ज्ञ के तीन भाव ई- देवपूजा, संगतिकरण आर दान । (गीत- 
जान के तीसरे अनध्याय में यज्ञ का विस्तार दै)। 

यज्ञ-कम से मनुष्य देवता बनता है, जहां यज्ञ के शभ कम होते 
रं बहा कोई दुःखी, असन्तुष्ट, दीन ओर असहाय नहं रहता । 


क 


[व क 


हि - 
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यज्ञ ही धमे हे । एकमात्र यज्ञ के कमे बन्धन से छुंडानेवाले हे । 
ज्ञान, कम चौर भक्ति तीनों का योग सर्वोत्तम यज्ञ हे । 

यज्ञ से परस्पर सद्धावना वदती हे, एक-दूसरे की सहायता होती 
है, सांसारिकं विषमता के गड्हे भर जाते है, जीवन नियम मं वंधता हे 
दरौ भ्रसाद मिलता है। यज्ञ करके जो खाते ह वे अर्त का उपभोग 
करते हं । 
७. स्वाध्याय 

जीवनोपयोगी अथो को पदना अौर मनन करना “स्वाध्यायः हे । 
जिन भथा से जीवन का उत्थान होता हे, वुद्धिका विकास होता दे 
ज्ञान की प्राप्नि होती हे, सरूप का वोध होता हे, कत्तेव्य का निय 
होता है ओर प्रगति के मागें मिलते है उनके अध्ययन को स्वाध्याय 
कहते हं । 

स्वाध्याय के विना ज्ञान अधूरा रहता है । स्वाध्याय-रहित सत्संग 
का लाम नही होता । वुद्धिः ज्ञान ओर प्रतिभा का विकास नियमित 


स्वाध्याय से होता हे । 


विद्या का अभ्यासः, सत्य की खोज, ज्ञान-प्राप्नि के प्रयत्न, आत्म- 
निरीक्षणः मनन आदि स्वाध्याय के ही रूप हे । कम, भक्ति चोर ज्ञान की 
त्रिवेणी को स्वाध्याय का जल भरा रखता ह । स्वाध्याय रूपी जल सूख 
जाने से इस त्रिवेणी में प्रवाह चनौर शक्ति नहीं रहती । स्वाध्याय की 


आधार शिला पर ज्ञान की सात मंजिल बाली विशाल अटलिका खड़ी 
होती हे । 


(7 [> १ ध्य न~ ने 
. नित्य (नयम सं स्वाध्याय करनेवाला उत्साह, प्रेरणा आर 
कत्तन्यज्ञान के साथ-साथ परम प्रमु की कृपा प्राप्त करता हे । 
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स्वाध्याय से प्राप्न ज्ञान मनुष्य की सदा सहायता करता हेः 
स्वाध्याय ऋषि-ऋण से उऋर कराता है, स्वाध्याय से अन्तःकरण शुद्ध 
लेता है चौर परमेश्वर का दशेन करने योग्य ज्ञान की अखि खुलती हैः 
स्वाध्याय दुःख मे धेयं देता है मौर सुख मे संयम । 

नियमित सत्संग, पठन-पाठन चौर मनन से स्वाध्याय कौ साधना 
होती हे । 

“रखी हृष वसतु दर ठने क लिये जसे दीपक का आद्र किया 
जाता हे अथवा शाखा-फलो ॐ हेतु जड़ मे पानी सीचा जाता हे रौर 
स्वयं अपना रूप देखने के लिये जैसे दपण वास्वार प्रेम से स्वच्छ 
किया जाता दै वैसे दी प्रतिपादन करने के योग्य जो ईश्वर ह वह गोच 
हो जाय, इसलिये निरन्तर श्ुतियों का अभ्यास करनाः तत्व आपत करने 
के लिये स्तोत्र या नाममात्र का पठन करना? स्वाध्याय कहलाता द । 

-संत ज्ञानेश्वर 
८. तप-- 

तप का साधारण अर्थं है, अन्तःकरण च्रौर इन्द्र्यो को तपानाः 
कष्ट सहन करके निमेल चौर समथे बन जाना । तपटयोन जीवन, दुःखो 
को साधारण-सी मयेद मे दी गिर जाता है । स्वाथे, सखख-भोग चौर 
सांसारिक लाम क लिये सहे गये कष्ट से तप का कोद सम्बन्ध नहीं हे । 
स्वाथ-गूतिं के लिये भ्रायः म्रस्येक नरनारी अर वालक कष्ट सहन करते 
हैः । आत्मज्ञान, आत्म-सम्मानः आस्म-संयमः सत्य छोर परमतत्त्व को 
प्रापि के लिये प्राणो, इन्द्रियो चौर शरीर की साधना करते इए कष्ट-सहन 
का नाम तप ह । आत्म-दशैन के लिये की गयी प्रत्येक प्रदत्त को तप 
कह सकते हे । | 


च्छि = -र्- = 


तप की अग्नि मे विकार भस्म हो जाते है; तन, मन का तेज 


"भ व ऋ भ १ र -----_`_-_____ न न ~~ 
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निखरता है ओर मनुष्य कमे की कसौटी पर खरा तरता है । 

योग-दशन मे तप, स्वाध्याय ओर शखरप्रणिधान को क्रियायोग 
कहा है) ` -साएधनपाद्‌ 9 

मुष्य आत्मा अौर परमात्मा की चर्चां करता है, बड़े-वड़े आदशं 
उपस्थित करता है, सक्ति की कामना करता है अर शान्ति पाने के लिये 
भटकता हे परन्तु यह नही जानता कि करना क्या हे † 

निश्चित कत्तेव्य का बोध कराने क लिये महर्षिं पतञ्जलि ने क्र्िया- 
योग दिया है- त्प, स्वाघ्याय अर ईधर-प्रणिधान तीन कमे मनुष्य को 
महान्‌ बना देते है । इधर-उधर न भटककर इन तीन की साधना करने से 
जीवन कृतक्रत्य हो जाता है! तफ का विशेष वणेन देखिये- 
(गीता ° १७ श्लोक १४-१२-१६) 


स्रखता- 
कुटिल ओर टेडा न होने को सरलता कहते ह } सरलता मे 
सञ्जनता, सहज-स्वभाव र सीधापन सम्मिलित हे । 
"दूसरों के मरति व्यवहार करते समय मन, वाणी ओर शरीर के 
करम कौ तथा वृक्तियो की एकनिष्ठता का नाम आजेब--सरलता है ।” 
-श्णेरामानुज 
सरलता मे छलः, कपट, र धोखा नहीं होता । सरलता क 
अभिप्राय इतना सीधा होना भी नहीं हे कि जगत्‌ मे धोखा खाना पडे । 
ज्ञान ओर साबधानी-सदित सरलता लाभदायक है । | 
सरलता बही है जिसमे रागः द्वेष, विकारः कुटिलता, कपट, छल आदि 
का सिर न उठ सके; बुद्धि बलवान चौर स्वभाव निमेल रहे; प्रसन्नता रोम 
रोम से फूटी पडती हो चौर सवके साथ मधुर व्यवहार किया. जाये । . 
` देवी सम्पदा को अर अधिक स्यष्ट करते हए ओष्ण ने कहा-- 
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4 
हिसा सल्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपेशनम्‌ । 
द्यां भतेष्वलोटप्तं मादंवं हीरचापलम्‌ ॥ 


यर्िसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः) शान्तिः, अपशुनस्‌ , 
=> म {~ ॥ च 

दया, भूतेषु, अलोलुप्त्वम्‌, पादवम्‌ , हीः, अचापलम्‌ । 

अहिसा-अदिखा, सत्यम्‌ = सत्य, अक्रोधः = चक्रो, च्यागः = त्यागः 

शान्तिः~शान्ति, शअपेशनम्‌-अयेशनता, भूतेपु-प्राणियों पर, दया=द्या, 


्रलोलुप्त्वम्‌ = श्रलोलुपता, मादेवम्‌ = कोमलता, हीः = लजना, 
श्रचापलम्‌ = अचपलता। 


मृदुता, अनिन्दा, सत्य, करुणा, शान्ति क्रोध विहीनता | 
लञ्जा, अचश्चलता, अहिंसा, त्याग; ठष्णा हीनता \ 
अ्रथं- अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चरपेशुनता, प्रारियों 
पर्‌ दया, अलोल्ुपता, कोमलता, लज्जा, अचपलता | 
व्याख्या-- अनुभवी पुरुष धन को परमधन नहीं कहते; धन- 
सम्पन्ति से उत्तम देधी सम्पत्ति हे । दैवी गुणौ का संचय करनेवाला 
वास्तविक धनी हे । दैवी सम्पत्तिवाला लोक अर परलोक मे मान-प्रतिष्ठा 
पाता हे । देवी गुणो को जानना ज्ञान ह चौर उन्हं धारण करना धमं हे । 
१०. अ्रहिसा- 
प्राणी-पीडन-वृत्ति के अभाव को “अहिंसा कहते हें । किसी को 
कष्ट न देना; मन, वचन चौर कमे से किसी का अहित न करना; किसी 
को किसी मी प्रकार हानि न पर्हैचाना चौर प्राणिमात्र के सुख के लिये 
प्रयत्नशील रहना अहिंसा का रूप हे । 
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निष्काम कमे--यज्ञकमे अथवा पारमार्थिक कर्मो से अहिंसा 
करा वल वदता है । स्वार्थं के कमे अहिंसा का अन्त कर देते हे । 
हिसा स्वाथे की अर्घाङ्धिनी हे । 
समाज-शास्र के विधाता महपि मनु ने अहिंसा को चारों वर्णो 
का धमं कहा है- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिय्रहः | 
एतं सामासिकं धमे चातु्वंण्यैऽब्रवीनमनुः # 
(मु ० १०६३ ) 
हिसा, सत्य, अस्तेय (परधन न हरना), शोच, इन्द्रिय-निग्रह 
यह संत्तेप मे चासते वर्णौ का धमे हे। 
महपि पतञ्जलि ने अहिंसा को सवे-प्रिय होने का साधन 
कहा ह- | 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरस्यागः। 
(योग्दशन साधन० ३९) 
अहिंसा के दद्‌ हो जाने पर उसके निकट वेर नहीं रहता } 
अ्हिसा-्त धारण करनेवाला किसी से घर चौर देष नहीं करता । 
उसके सम्पकं मे आनेवाले भी वैरभाव छोड़ देते है, हिंसक जीव भी 
अर्हिसक से स्नेह करने लगते है । 

अर्िसा वीरपुरुषों का धमं हे । कत्तेव्य-परायण पराक्रमी पुरुष 
ही अहिंसा के सूदमत्त्व फो जान पाते है । | 
१९१. सत्य-- 

सत्य सव धर्मा का मूल है । मन, वचन ओर कम॑ की एकत। का 
नाम सत्य है । सत्य परमेश्वर का रूप ह । 


मनुष्यो = परस्पर व्यवहार से संसार-चक्र चलता हे । इस 
स्ववहार म जितना अधिक सत्य होता है संसार उतना ही सुन्दर ओर 


ब = |. 
टू >" ५ ^ "क, । 
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शिवरूप वनता है । वाणी का व्यवहार प्रमुख हे । शव्द बाणी का मूलं 
खरोत है! शब्द को मलिन अथवा असत्य कर. देनेवाला वाणी के 
ञ्यवदहार को दूपित कर देता हे। सम्पूणे दोषों से वचने का एक दी 
अमोच साधन दै-- 
(सत्यपूतां वदेद्‌ वाचम्‌ £ 
सत्य से पवित्र किया हु खा वचन वोलना चाहिये ! 
यज्ञ, दान, तप आदि इस लोक चरर परलोक मे जीवों का इतना 
भला नहीं कर सकृते, जितना सव्य का आचरण । 
<(सस्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ । (यो ग० >।३६) 
सत्य के दरद हो जाने पर क्रिया अर फल उसके आधीन हो 
जाता हे। 
सत्यशील के कस सत्य होते है ओौर बह जो कु कहता है सव 
पूरं होता ह । सत्य के त्रत से दरिद्री धनवान्‌ वन जाता दे, पराधीनता 
स्वाधीन ऋीर भयभीत निभेय हो जाता है । सत्य दी एकमाच्र ठेसा घमं 
हे जो जीवों को सव दुःखों से छडाने मे समथे हे । 
१२. अक्रोध-- 
क्रोध न करते को (अक्रोधः कहते है । जिस कोध से जगत्‌-उ्यवहार 
चलाने मे सहायता भित्ते अर अपना अथवा दूसरे का अनिष्ट न हो उसे 
भी अक्रोध कहते द । ऋोध चआ्ने पर उस पर अनुशासन रखना भी 
(क्रोध के समान दे । 
क्रोध न करने से वुद्धि स्थिर रहती ह मन प्रसन्न रहता हे ओर 
शरीर का वल नही छजता । 
मानवमाच को सजग करने ऊ लिये क्रोध ने अपना आत्म-परिचय 





] 96 ` | 


((-0. 1 € ?{. 81110118 91851 (01661101 8111110. [1411260 0 €681001॥1 


क >= # = क ० क ० >= ० [24 ध्रीमद्धगबद्रो ता & 


न्धी करोमि सुवनं वधिरी करोमि, 
धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि । 


क्यं न पश्यति न चास्महितं श्णोति, 
धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति ॥ 

मै सव को अधा कर देता ह, वहरा वना देता ह, भैयेवान. को 
मी विवेक शून्य कर देता ह । जव मँ सिर चदृता दू तव जीव अपने 
कर्तव्य छो नहीं देख पाता, अपने हित की वात भी नहीं सुनता । मेरे 
्राधीन हो जाने पर बुद्धिमान्‌ भी ज्ञान-ध्यान भूल जाता हे । 

क्रोध का त्याग मनुष्य को मनुष्य बनाता है । जो क्रोध कौ आग 
म नहीं जलता उसी को शान्ति मिलती है । कोध एक प्रकार का हल्का 
विष है जो स्वास्थ्य को रीण कर देता हे । 

क्रोध को जीत लेने वाला सर्वत्र विजय पाता है। शरीर ओर 
मन को जलानेषाज्ला कोध सदा हानिकारक दै । व्यवहार मे विषमता 
न आने देने के लिये, नियन्त्रण रखने के लिये ओर युद्ध में विजय के 
लिये बल-प्रदशेक क्रोध सफलता मे सहायक होता दै । सात्त्विक च्रौर 
समथं क्रोध आत्मा मे उमड़ते इए शाम्ति-सिन्धु कौ उन लहरो के समान 
होना चाहिये जो स्वयं निर्विकार रहकर बिकाररूप क्रूडे-कचरे को किनारे 
फक देती ह । परम शन्ति कौ साधना अक्रोधसेदही होती हे। 
१३. त्यग-~- 

त्याग एक व्यापक शब्द हे । कृमे-फल का व्याग अथवा कामना 
के त्याग को गीता में त्यागः कहा है। (मी० ५८।२) 

विषय-वासना्मो मे राग न रखने को भी त्याग कहते हे । 


“श्रीरामालुज के अनुसार आत्म-कल्याए के विरोधी परिह को 
छोड़ने का नाम त्याग हे ।” 
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जगत्‌ ओर वस्तुश्रों के व्याग को स्याग नहीं कहते, उनके विकारं 
ङे त्याग का नाम त्याग दहे। 

ममता, मोह, परिप्रहः, कामना, ठृष्णा आदि वृत्तिं पर 
नियन्त्रण रखने से त्याग की साधना होती दहे। जो त्याग नहीं कर 
सक्रता बह सांसारिक उलभनों से नदीं निकल पाता । 

व्याग की पूता समपेण भाव में हे- 
८सर्वधर्मान्परिस्यज्य मामेकं शरणं व्रजः | 

व्याग का प्ल परम शान्ति है! व्याग सव चितानां से युक्त 
छरा देता हे । | 
१४. शान्ति- 

मन की निश्चल, निश्चित अर निदिचन्त अवस्था का नाम शाति 
है । चित्त को उद्विग्न न होने देना- देषः क्रोध, व्याला मं न 
पड़ना शौर अन्तःकरण के ्मानन्द को न सूखने देना शान्ति का ध्यय 


डे । शान्ति से शारीरिकः, मानसिक च्रोर आत्मिक शक्तियों का विकास 
होता हे। 


भर) 


दीपक की उ्योति जैसे विना वायु के अङग, रहती हे इस 
[3 > (~ [9 २ 
प्रकार सव परिस्थितियों म मन को अडिग रखने से शान्त मिलती इ । 
कामकामी के पास शान्ति नहीं अती । समुद्र क समान जो 
कर [क चे करो * (~ वरण कर = 
गम्भीर, उदार च्मौर विशाल हदय दै उसी को शांति वरण करती हं । 
(गी० २।७०) । 
ज पपर 
१५. अपेश॒ुनत-- 
[२१ भ्स$ ~ ९०/ 
किसी की निन्दा न करने को पृशन कहते ह । हानि पर्हचाने 
न्द ~ 1(- = 
बल्ञे बचन न बोलना, चगली न करना आर दृष्टया न आने देना 


अनवा कहलाता द ॥ कहलाता द । 
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प्र-निन्डा अथवा परदोषों का विचार करने से अपने दी मन में 
वुए्यां भए जातो है । दों को देखने बाला मन, गुणो को नहीं देखत 
ञ्रोर अयनो सद्षिचार को शक्ति कोखो वेठता हे । 
प्रायः अपने दोपों मौर विकारो को ठकने के लिये परनिन्दा 
का सहारा लिया जाता दै । अपने दोषों को देख कर उन्हं दूर करने 
ओर भूतं का सुधार कएने से श्रपेशुनता कौ साधना होती हे । 
अयते को बड़ा ठहराते के लिये अथवा दूसरे को हानि पर्हचाने 
के लिये पोठ पी निन्दा करना अनुचित च्मौर हीन कमं है । इससे 
अपनी इच्छ्र(-शक्ति निषेल पड़ जाती हे अर मन मत्तिन रहता हे । 
१६. प्राणियों पर दया-- 
पट-दुःख दूर करसे को प्रवृत्ति का नाम ष्याः है। जीव का 
कल्याण करने कौ वृत्ति को भी दया कहते हँ । 
गड्ढा भरे विना पानी जसे बाहर नहीं वहता वैसे ही जो थके 
हुए मनुष्य क! सन्तोष किये विना आगे नहीं वदता; पांव मे कांटा चसे 
तो जसी व््रथा होती हे वेसे ही जो दूस के संकटा से दःखी हेता दैः 
संसार मे जल जसे ठपिर्तो के लिये ही भरारखा है वेसे ही दुःखियों 
के हिताथे जिसक्ना जीवन है उसको मूतिंमान्‌ दया जानो ।' 
-सत ज्तानेश्वर्‌ 
जो सव पर दथा करता है उस पर परमेश्व दया करता है । दया 
धमे का सारतच्छ दै 
द्या धरम का मूल हं, पाप मूल रभिमान । 
तुलसी दया न छोडिये, जब लग षट मे प्रान ॥ 
द्या चोर प्रेम इन दो शब्दों को निकाल देने पर किसी धसं 
कुन नहीं रहता । 
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१७. अलोलुपता-- { 
विषयों के साथ संयोग होने पर भी इन्द्र्यो मे विकार न हीना 
लोलुपता हे --श्रीशंकराचायं 
तृष्णा-हीनता, निर्लोमता अर विषयों मे अनासक्ति को भी 
अलोलुपता कहते हें ¦ 
लोलप पुरुष का मन विषय भोगने के लिये ललचाता हे ओर वह्‌ 
इन्द्रियों तथा इच्छाञ्मों का दास वना रहता ह । अलोलुप पुरुष इन्द्रियो 
रौर इच्छाञ्चों का स्वामी वनकर आवङ्यकतानुसार भोग भोगता हे । 
अलोलप वही हे जो विषयों की आगमं गिरकर जीवन भस्म 
नहीं करता । अलोलपता से शरीर चोर प्राणों की शक्ति वदती है । 


१८. कोमलता-- 

मधुर ओर सरल भाव का नाम कोमलता" ह । जिसमे कुटिलता; 
क्रूरता ओौर कड्‌ आपन नहीं हं उसे कोमल कहते है । हृदय के किसी 
कोने मे कटोरता को न रिकने देने का नाम कोमलता हे । कोमल हदय 
वाला पुरुष सव से प्रेम करता हे- 


१९. लज्जा-- 

न करने योग्य कमे करने से डरने का नाम॒ लज्जा ह । अर्नुचत 
कम से मन से जो संकोच होता हे उसी का नाम लज्जा ह । अयोग्य कमं 
करने से मन को जो ग्लानि होती ह उसे भी लज्जा कहते हे । 

लञ्जावान्‌ विका चौर दुष्कृतो के पास जाने में हिचकिचाता 
हे । ज्ञान ओर सन्मान का वस्त्र ओद्‌ कर वह छुरबृत्तियो से वचता हे । 
लज्जा के विना मलष्य दीठ वन जाता है । निलेउन न किसी को मान 
देता हे मौर न किसी से पाता है । लञ्जा बनी रहने में ही भला है । 
लज्जा नारियों का भूषण हे । युवकों के लिये. शिष्टाचार का तोरण द्वार 
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हे । लउ्जावान अयोग्य कमं से वचने का प्रयत्न करता हे । 


२०. अचपलता- क 
विना योजन वाणी, हाथ, पैर आदि की व्यथे क्रियाएं न करने 
को श्मचपलताः कहते हं । --्रीशंकराचायं 
्रासक्ति पैदा करनेवाले विषय की समीपता मे भी चंचलता न 
होने के स्वभाव को चपलता कहते हं । --ध्रीरामाजुज 


चपलता मे निश्चलवरत्ति वन जाती हे ओर कमे-माग उसी प्रकार 
स्पष्ट दीखता हे जसे ठहरे हुए जल में प्रतिविम्ब । 

मन योर प्राणों का संयम करते से इन्द्रियों की. चंचलता मिट 
जाती है यही अचपलता कौ अवस्था हं । 

चंचल मन कहीं ठहरता नही, चंचल इन्द्रियां निश्चित कमे में 
नहीं लगती, चंचल पुरुष धैय रौर साधनापूेक कोड कमे नहीं करता । 

चपलता का अथे-उदास होकर वेठना अथवा मरे-मरे मन से 
कमे करना नहीं हे, मन ओर इन्द्रियों मे ओज, तेजः स्पत, सावधानी, 
उत्साहः प्रसन्नता ओर उमंग, रखते हुए उन्है मनोनिवेश पूरक कमं में 
लगा देना, व्यथं चेष्टा न करना च्रौर प्रमाद मे न पड़ना अचपलता हे । 

देवी सम्पदा का वणेन गीता मे अत्यन्त उदार अर विशाल हे । 
एक भी देवी गुण मनुष्य को महान्‌ वना देने मे समथ हे । 

एकदूसरे के पूरक अनेक गुण हैँ । निमेलता के साथ विनम्रता, 
त्याग के साथ धेय, अचपलता के साथ तेज, तेज के साथ त्तमा आदि 
होने पर गुण अपना प्रकाश करते ह| 

देवी गुणों का योग साधक की बुद्धि ओर मगवत्‌-छृपा पर निर्भर 
हे । देवी सम्पदा प्राप्न करने के लिये उसका आवद्यक ज्ञान गीता ने 
सवके लिये सुलभ कर दिया दे- 


॥ 1 + [| #। 
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तेजः ज्मा धृतिः शोचमद्रोदो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत | 


तेजः, क्षमा, प्रतिः, शोचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 
[क ° न (+ 
भवन्ति, संपदम्‌, देवीम्‌; अभिजातस्य, भारत । 
तेजः-तेज, क्षमा-क्तमा, धछतिःन्धेयं, शौचम्‌शौँच, शद्रोहः-अदरोद 
(श्रौर), नातिमानिता-खपने को श्रत्यन्त पूज्य न मानना, भारते भारत, 


(ये गुण) दैवीम्‌ = दैवी, संपदम्‌ = सम्पदा को, श्रमिजातस्य = भरा हुए 
पुरुष मे, भवन्ति = होति ह । 


धृति, तेज, पावनता, क्षपा, अद्रोहः मान-विदीनता | 
ये चिन्ह उनके पाथं} जिनको प्राप्त देबी-सम्पदा ॥ 


ग्रधै- तेज, न्तमा, पेयं, शोच, अद्रोह रौर अपने को ्रत्यन्त पूज्य 
न मानना, हे भारत ये यु देवी सम्पदा को प्राप्त हए पुरुष मेँ होते हं । 


भ्याख्या- मनीषी जन जीवन के पतन को सत्यु कहते हं । धिसट-धिसट 

= रोर = घ 

कर जीना मरने से अधिक दुःखदायी हे । अहिंसा, सत्य ख।र॒ अक्रा 
पी साधक त => भरे9 

आदि गुणोको प्राप्र कर लेने पर भी बहुत से साधक दीन रहते ह । 


अदीन अौर सम्पन्न जीवन के लिये जिन गुणो को आवर्यकता हं 
उनका बणन गीता ने इस प्रकार किया हे- 









२१. तेज- 
् न (^ - ११ 
“दुष्टो के द्वारा न दबनेवाली शक्ति का नामं तेज हे । 
--श्रीरामानुज 
ब द 
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प्रताप, पराक्रम, कान्ति, आभा आदि तेज के पर्यायवाची 
शब्द ह । 

तज्ञ अन्तरात्मा के प्रकाश का नाम हे । तेजस्वी पुरुष के सामन 
प्रपञ्ची जन दवे रहते हैः । तेजस्वी जन किंसी से द्बकर अयोग्य कमं 
नहीं करता ओर अपने प्रभाव से दूसरों को चआुचित कमं करन सं 
तकता है । स्त्री, पुत्र, सेवक, साथी आदि का दोषपूणं उ्यवहार देखकर 
तेजस्वी पुरुष साहस के साथ उन्हं सन्माग पर ले अता ५ 

तेज- त्वी गणो का फल भी हे ओर स्वयं एक गुण भी हं । 


सूयं की भांति तेज का प्रतयन्ञ प्रकाश होता हे । तेज च्रात्मा का : 


बल है, सत्य की उयोति है, शील का फल हे, चरित्र का ध्वज हे ओर 
संयम का प्रताप है। तेजस्वी पुरुष मोन रहकर भी अपने सम्पकं में 
श्रानेवालों को जीवन-सन्देश देता ह । वह किसी को दवात। नहीं खोर 
व्यथं किंसी से दवता भी नहीं । बह अभिमान नहीं करता परन्तु 
यात्म-सम्मान नहीं खोता । सीधे-सादे, सरल, सत्यशील ओर कोधहीन 
पुरुष मे यदि तेज न हो तो प्रायः उसे कष्ट उठाना पडतादे। ` 

चरित्रवान्‌, ज्ञानी, . योगयुक्त ओर भक्त बही है जो अपना तेज 
तीण नहीं होने देता । 
९९. कभा 

बुराई देखकर भी अन्तःकरण मे धिकार न उतन्न होने देने को 
तमा कहते हँ । अपराधी के लिये भी क्षमाशील के हृदय मे विकारभावं 
नहीं श्याता, बह पथभ्रष्ट को सन्मागे पर ले जाने मे सहायक होता इ । 
लमाशील किसी से बदला लेने की चेष्टा नहीं करता, अपने गुणो से 
उसे वदल देता हे । 

बदला लेन की शक्ति होने पर भी भूले हुए पुरं पराध को 
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सहन कर तेते को भी न्मा कहते हं । क्रोध उसन्न न हान दन का 
= 
नाम क्षमा दे । उत्पन्न हो जाते पर शान्त कर दने का नाम अक्राच द 
अपराधी के प्रति द्रेष भाव, प्रतिद्रन्द्रता रोर कटतान रखने को 
भी त्तमा कहते ह । 4 
उपयो धन-मागें मे हिये--राज्नीति में 
त्षमा का उपयोग साधन-मागे मे करना चाष्ट 
त्तमा से हानि दो सकती हे । य 
ञ्ननजाने म हृई भूल कम्य ह परन्तु कुटिलता से अथवा जान चू 
कर करिये गये दष्कर्मौ को त्तमा कर देने से समाज म 1वपमता रोर पाप 
वदते हे । चमा के साथ शक्ति ओर सामथ्यं का नितान्त आवरयक्ृता हे । 
शक्ति न होने पर लाचारी से क्षमा करने म सत्य सोर तत्तव नहीं रहता । 
उचित चमा से शीतलता मिलती है चौर हार्दिक प्रसन्नता तथा बुद्ध ऋ 
विकास होता है । 
`  आअसिमान, अज्ञान श्रौर शक्तिहीनता से उत्पन्न त्तमा का पष्पस 
ट.खदायक होता है । आत्मिक अर शारीरिक वल से ही त्तमा करने 
की वृत्ति वनती हं 


=, ¢ 
२३. धय- 
““महान्‌ विपत्ति मे भी करने योग्य कृत्तेञ्य के निश्चय करने को 
शक्ति का नाम धय दहं । --ध्रीरामाजुज 


शरीर चौर इन्द्रियो मे थकावट उतपन्न हीने पर उस थकाविट का 
=टानेवालली जो अन्तःकरण की वृत्ति हे उसका नाम ध्रृति ह । धृति 
गारा उत्साहित की हई इन्द्रियां ओर शरीर काय में नही थकते ।” 
--श्रीशकूराचाय 

आपत्ति पड़ने पर जो वृत्ति सहायता, सान्त्वना परर शक्ति देती 


९ 


त उसे धैय कहते दै । दुःख ओर व्याङ्कलता मं बुध तरथा इन्द्रियों को 






== 


॥1 
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सावधान चीर स्थिर रने के प्रयत्न को भी धेयं कहते हे । 

प्रय॑ सदा साथ देता है। धये के विना प्राणी छोटी-छोरी सी 
विपत्तियं मे घोर व्याकुल हो जाता है। भक्ति; ज्ञान, योग आदि की 
साधना मे, जगत्‌ के व्यवहार मे ओर प्रत्येक कमे करने मे धेयं की 
त्रावर्यकता हे । 

विषय-भोगों के लिये अधीर हो जानेवाला संसार-सागर मे इव 
जाता हे; इन्द्रियों के वेग को सहन करनेवाला धीर पुरुष पार हो जाता हे । 
धीरज धर कर चलने से कत्तेव्य-मागं मिलता हे । धेयं से कमे करनेवाला 
सदा सफल होता द । मनु जी ने धेयं को कमे का प्रथम लन्तण माना हे । 
ज्ञानी पुरुष सदा धीरज धरते हे । 

भक्ति, ज्ञान, योग ओर सव साधनानां का प्रथम पुरख्ार पेयं हे । 
धीरज सदा साथ देता हे ।: 
२४. शोच--' 

शौच का श्रथ है- पवित्र, निमंल, शद्ध ओर विकार हीन होना । 

शोच दो प्रकार का होता है भीतर.का योर बाहर का । बाहरी 
शोच अर्थात्‌ शरीर को पवित्र रखने के क्िये परमेश्वर ने जल, वायु धूप, 
मिदर रादि उपयोगी पदाथ प्रदान किये है । नहाने-धोने, वायु ओौर 
धूप सेवन करने से शरीर शद्ध रहता है । शरीर मे से पसीना, मल, कफ 
आदि निकल जाने पर भी शरीर की शुद्धि हो जाती हे । 

मन, वचन, ओर प्राणों की पविघता से आंतरिक शौच होता दे । 
छल कपटः रागद्वेष. आदि विकारो के त्याग से मनुद्धि का मैल धुल 
जाता है शरोर अन्तःकरण पवित्र हो जाता है । 


परमेश्वर का नाम चोर ध्यान सब प्रकार पवित्र करनेवाला हे । 
संत कवियों ने अनुभव से कहा है- 


७9 > भ 
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गुर धोवी शिप कापडा सावन िरजन हार । 
० धः! 
सुरत सिला पर॒ धोहये निकसे मल चपा ॥ 
२५. अ्रोह-- ए (ध 
दूसरे का अदित न करने को “अद्रोहः कते हं । अपने सवा 
के लिये किसी से वैर न वाधना; किसी प्रकारका देष न करना छर 
किसी की घात न करना अद्रोह कदलाता हं । ९ 
रे विरोध, द्वेष, दिसा आदि से वचे रहना अद्रोह रहने का 
९) ® - दल र (०५1 ~+ 
ध्येय हे । द्रोह करने से मन भ विकार उत्पन्न होते ह, शक्ति का पतन 
होता है, बुद्धि स्थिर नदीं रहती ओर परमेश्वर दृर हयो जाता है । अद्रोह 
से मन मे शाति रहती हे, किसी की बुराई नदीं होती रौर परमेश्वर 
प्रसन्न रहता हे । क: 
२६. अपने को श्रत्यन्त प्य न मानना 1 
पने किसी गुण, प्रभावः पुख्यः प्रतभा भादि से च 
सबसे वड़ा न मान वैठना (नातिमानिता का अथं टे । वास्तव स 
वही है जो परमेश्वर को परमपूज्य मानता है अर स्वयं अमानी रहकर 
सबको मान देता हे । 
अहंकार, दप, गवे, अभिमान, घमण्ड सव का भाव एक ह हे। 
8 >> ®+ # ९ भ 
ये दण जिस पर चद्‌ जाति ह उसे गिरा कर छोडते हे । 
जो सवका मान करता है चौर अपनेकोदी मानी नहीं मान 
मेउता उसके आत्म-सम्मान की स्ता होती दै। शः सरल ओर 
०3 त क. € नः 
विनम्र भाव से वह लोक ओर परलोक मे सवेत मान पाता ट । __ 
उपरोक्त राण, दैवी सम्पदा मे उसन्न हए जौर्वो को प्राप्त होते ह । 
जीवन मे सत्य शिव र सुन्दरता का भाव कितना बदा-चद्ा हे इसका 
माप देवी सम्पत्ति से होता डे । 
ठवी सम्पत्ति के विरोधी गण को असुरी सम्पत्ति कहते ह । 
+भ क हैः ६ 
च्मासुरी सम्पदा का वणन इस भ्रकार ट 
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॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अन्नानं चाभिजातस्य पथे संपदमासुरीम्‌ ॥ 


६ + क 
दम्भ्‌., दपः, आममान.) च; क्व, पारृष्यप्र्‌; ए, चः; 
(५ ^ ॥ ^\ 
अज्ञानम्‌, च; आभजातस्व; पाथ, सपदम्‌ अरम्‌ । 
पाथं = हे पाथं, दुम्मः=दम्भ, दपे=दपे, चनौर, चअभिमानः=च्रमिमान, 
चतथा, क्रोधः क्रोध, पारुष्यम्‌ = कठोर वाणी, चनद्यौर, श्रक्तानम्‌ = 


अज्ञान, एवमी, श्रासुरीम्‌ = श्रासुरो, सम्पदम्‌-सम्पदा को, श्रभिजातस्य= 
प्राक्च हुए पुरुष मे, (भवन्ति) = घत हें | 


मद्‌, मान्‌, मिथ्याचार, क्रोध, कडोरता, अज्ञान भी 
ये आसुरी सम्पत्ति मे जन्मे दए परते सभी॥ 
थ-हे पाथं । दम्भ, दपं, अभिमान तथा क्रोध, कठोर वारी अर 
श्रज्ञाच भी घुरी सम्पदा को प्राप्त हुए पृष में होते है । 
भ्याख्या--संसार में सदूगुणए ओर दुशु ए, देवता यर दानव, पारडय 
ओर कोरव साथ-साथ रहते ह । मन की सत्‌ ओर असत्‌ वृत्तयो मे नित्य 
संवे चलता रहता ह । देवी सम्पदा की सदुवरत्तियां का वंन विया 
जा डका हे। आसुरी सम्पदा के सेनापतियों क वर्णन इस प्रकार हे-- 
१. दम्भ-- 
पाख्ड, दिखावटी कमं ओर ठगो को द्भ कहते ह । 
जनसमाज को धोखा देने के लिये अपने वास्तविक स्वरूप को 
किपाना शौर कपट रूप दिखाना दम्भ कहलाता हे | | 
मान, तिष्ठा पूजा च्रादि के लिये अवगुण को दिपाकर जपने 


ॐ > 
ॐ 





4 ^~ च त ॐ च्छ 
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को धर्मार्मा सिद्ध करना, ज्ञान न होने पर भी ज्ञान की वातं करना, दान 
न देकर अपने को दानी सिद्ध करना, अपने छोरे-से गुण को बहुत वड़ा 

, दिखलाना, अआमवङ्यकता से अधिक वनना ओर अन्तःकरण मं मलिन 
तथा दृपित रहकर उपर से पवित्र होने का ठोंग वनाकर दृसरो को मुलावे 
मे डालना दम्भ कटलाता ह । 


दम्भी पुरूष तैसा ही वन जाता है जसा वनने से अपना स्वाथे 
सिद्ध होता हो । दम्भी जनों के पाखण्ड से धामिक विश्वास का पतन 
हो जाता है। प्रायः घमंमे ही सवसे अधिक दम्भ किया जाता हे। 
दम्भ के कारण दी आज धार्मिक गुस्रो, नेता ओर धार्मिको पर पदे 
लिखे उन्नत समाज की श्रद्धा नही जमती । दम्भ देवी भावों को मारकर 
भगा देता हे च्रौर आ्ासुरीभाव बढ़ता हे । 


२. दष 

पद्‌, प्रतिष्ठा, पुख्य, परिवार, प्राप्नि, पुरुषाथे के मिध्यामिमान का 
नाम ्दपे' हे। 

दपं दृससे का तिरस्कार करता ह अपना सन्मान चाहता हे, दूस 
को तुच्छ सममता है, अपने को वड़ा मानता हे अर विष्यो का सुख 
अनुभव करके प्रसन्न होता हे । 


२. अभिमान-- 7 

रपे को भ्रष्ठ मानना अौर शप्रनी मान्यता से फूला न स्षमाना 
भिमानः कहलाता है। अभिमानी किसी को अपने से वड़ा नही 
मानता, किसी की बात नदी. सुनता अर मनमानी करता ह । अभिमानी 
मे नम्रता नहीं होती, वह किसी का मान-सस्मानः अआद्रसत्कार नही 


करता । 
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9. क्रोध- = 

काम-संकल्य पूर न होने पर चित्तवृत्ति मे जो उत्तेजना होती हे 
उसका नाम करोध हे । | ~ 

करोध से अन्तःकरण मे दाह उसन्न होती है, वुद्धि मलिन द 
जाती है, ज्ञान लप्त हो जाता है ओर दूसरों को पीडा पहुचाने के लिये 

तल्ला के ट # होते ही क्रोध भड़क 
सन व्याछुल रहता दै इच्छा के विरुद्ध कायं होते द काथ भक 
उठता है चौर प्रतिहिंसा के भाव पएूट पड़ते है । क्रोधी स्वयं जलता हे 
छ्मौर दूसरों को जलाता हे । 


५. कठोर बाणी-- | 

जिस बाणी मे कोमलता, स्तेह ओर किसी का हित नही होता 
तथा जो दूसरे के हृदय मे भ जाती हे उसे कठोर वाणी कहते है) 

कटोर वाणी मे रूखापन, श्रकड ओर ककंशता रहती हे । कटु 
वचन बोलना, ताने मारना, भिड़कना, गाली देना, वुरा-भला कहना आदि 
कठोर बाणी के दोष हैँ । 

कठोर वाणी से दुर्भावना फेलती. है, कलह वदृती हेः ढेष भड्कता 
हैः ओर परस्पर प्रेमभाव नष्ट होता हे । 

द्रोपदी की कठोर बाणी से महाभारत जेसा भयंकर युद्ध हा । 
६. अज्ञान-- ~ । 

कर्तव्य श्नौर अकन्तेव्य के विषय मे उल्टा निश्चय केरे को 
श्यज्ञानः कहते है । | . 

अज्ञान की अवस्था में बुद्धि विपरीत हो जाती है, विवेक साथ नहीं 

देता, विचारो मे दोष आजाता है, ज्ञान अस्त हो जाता है ओर कु भी 
नह सूमता । 

ये सव श्मासुरी सम्पत्तिवाले नर-नारियों के प्रधान दोष हँ । इन 
दोषों से अन्य सभी बुराइयां ओर विकार उसन्न होते है ओर दुग णो 
का परिवार बदृता है । 

देवी शच्रौर ्रसुरी दोनों सम्पत्तियां के स्पष्ट चनौर निधितः 
परिणाम दै- 
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देवी संपद्विमोक्ताय निबन्धायासुर पता 1 
मा शचः संपदं देवीमभिजातेऽसि पार्डव । 


दैवी, संपत्‌, विमोक्ताय, निबन्धाय आसुरा मताः 

मा, शुचः, संपदम्‌ , देवीम्‌, अभिजातः) अः पाण्डव । 
रवी संपत्‌=ढेवी सम्पदा, विमोक्षाय = मोक्त के लिये (शओ्रौर) | आसुर 
श्रासुरी (सम्पदा), निबन्धाय = बन्धन के लिये, मता ४५: गद हे, 
वारुडव-हे श्रज न (त्‌), देवीमू्‌=देवी, सम्पद्मू=सम्पद्‌। म, श्रषभिजातः = 
उस्पन्न छुश्रा, असि = दे, मा शुचः = शोक मत कर। 


दे मोत देवी, वांधती है आसुरी सम्पत्ति स ये 
मत शोक कर अज्ञन! हु त्‌ देव संपद्‌ कोक्वि॥ 
अथ दैवी सम्पद्‌ मोक्त के लिये र चरासु सम्पदा बन्धन के 
लिये मानी गहहै। हे चर्जुन! तर देवी सम्पदा मं उत्व हु है, शोक. 
मत कर । 
व्याख्या--मोह ने अजुन को विषाद्‌ में डाल दिया था । मोह- 
ग्रस्त जीव को अपने कत्तेव्य का ज्ञान न्ह रहता-कमे, भक्ति ओर 
ज्ञान की पवित्र बाणी सुनकर भी वह्‌ बन्धन से नहीं छूटताः परमेश्वर 
के विश्वरूप को देखकर भी बह छख नही समन पाता । नन्चित ज्ञान के 
लाथ स्ट आश्वासन पाकर ही! विषाद्‌-प्स्त जीव को शांति मिलती दे । 
अजन को मोह से छाने के लिये श्रीकृष्ण ने का 


भ 


+ न दैवी सम्पदा मत्त के लिये चर च्रासुरी सम्पदा बन्धन क लिये है | 
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२. तर देवी सम्पदा मे उसन्न हृता है शोक मत कर । 


१. देवी सम्पदा मोक्त के लिये श्रोर असुरी सम्पदा बन्धन कै 
लिये मानी गई हे- 
कमहीन ज्ञान से अथवा ज्ञानहीन कमं से सक्ति का सुख नहीं 
मिलता । ज्ञान चौर कम-रहित भक्ति से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता ! 
जिसके पास देवी सम्पदा है वही सुखी है ओर उसीको प्रमु सक्ति का 
उपहार देते ह । देवी सम्पत्ति के गुणों को धारण करनेवाला ही सच्चा 
ज्ञानी, भक्त ओर कमंयोगी कहलाता है । 


> = (~ ० ^~ त्‌ र ॥ । 
जगत्‌ के दुःखों से छूटने के लिये; शान्तिः सुखः, मान; धनः वभव 
आदि पाने के लिये अरर सत्यशील रहकर जीवन्मुक्त हो जने के लिये ` 


एक ही महावाक्य का स्मरण प््यप्न है- 
(देवी सम्पद्विमोक्षायः देवी सम्पत्ति मोक्ञ देनेवाली हे । 


जो एेसा जान लेता है, कमं करते समय इस महावाक्य को नहीं 
भूलता ओर देवी गुणों को धारण किये रहता हे उसीका जीवन सफल हे; 
जगत्‌ मे उसकी लीक रहती हे; बह अपनी महानता से खयं सुखी होता 
हे ओर जगत्‌ को सुखी बनाता दै । 

जगत्‌ मे जो सदा सावधान रहकर देवी सम्पदा की रन्ञा करता 
हे उसीको जागा हआ कहते ह । जो जागता है बह पाता है, जो सोत 
हे वह खोता हे । वेदो ने इसी सत्य की घोषणा की है- 

यो जागार तचः कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति 

यो जागार तमयं सोम श्राह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 

(० ‰।४४]१९) 

जो जागता है उसे ऋचारपे चाहती है अर्थात्‌ उसके पास ज्ञान 

आता है । जो जागता है उसे साम आप्त होते ह अर्थात्‌ प्राथना, आनन्द 
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रोर अमृत-ध्वनि उसमे भर जाती है रोर बह प्रेम-भक्ति का रसास्वादन 
करता है । जो जागता दहै उससे सोम अर्थात्‌ सोभाग्य, सुख, अमतः; 
आनन्द कहता है-^“में तेरा हरै, त॒भसे मित्रता करके प्रसन्न होता हू, तू 
मुखे जहां बुलयेगा मे वदी परच्‌ गा ।” 

विधेय चौर निपिध दोनों के ज्ञान से साधना पूणं होती दै 1 
दैवी सम्पत्ति का संग्रह करना विधेय हे ओर आसुरी सम्पत्ति का त्याग 
निपिध दै! एक ही आसुरी चोर अथवा लेण दैवी सम्पत्ति का हरण 
कर सकता है उसी प्रकार जंसे रावणने सीताका हरण किया। अतः 
यह भी जानना च्ावद्यक है कि आसुरी सम्पत्ति बन्धन में वांघती हे । 

ठ्गुण कभी सुखदायक नहीं हो सकते । आसुरी स्वभाव का 
मनुष्य कभी शान्त, उन्नत अर आनन्दमय जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकता; वह्‌ स्वयं भी दुःखी रहता है ओर दूसरों को भी दुःख देता हे; 
शोक उसे रात-दिन घेरे रहते हें । 
२. हे अजन ! तू देवी सम्पदा मे उत्पन्न हरा हे शोक मत कर-- 

जो देवी सम्पदा लेकर जन्मते है अथवा जन्म लेकर देवी सम्पत्ति 
मे रहते ओ्रौर देवी गुणों को वदाते ह उन्दींको श्रीखृष्णका स्पष्ट 
आश्वासन मिलता दै-- & 

मा शुचः शोक मत कर | 


प्रायः अजु न जेसे धोर-वीर ओर देवी सम्पत्तिवले मनुष्यों पर 
भी शोक आक्रमण करता है ; परन्तु एेसा होता उसी समय है जव किसी 
० ४, ॐ £ गु र 
देवीगण की कमी होती दै अथवा कोई गुण दव जाता हे । एेसे समय 
मे प्रसु की शरण लेने से अपने स्वरूप का ज्ञान होता दै चोर प्रसु 
अश्वासन, ज्ञान तथा वरदान देते हें । { | 
जगत्‌ को जानने के लिये यह जानना चाहिये कि जगत मे देवी 
छर आसुरी खभाववाले दोनों प्रकार के प्राणी रहते ह- 





((-0. 186 ?1. 81010118 51851 (01661101 8111110. [1411260 0 €810011 


~> @ => =® = @ > = सॐ => श्रीमद्धगवद्धीता १६ °= > ॐ ॐरॐ 9 #@>> ~ => ००2 


$ 
दरो भूतसगों लोकेऽस्मिन्देव आमुर्‌ एव च । 
देवो विस्तरशः प्रेक्त आरं पाथं मे शरृएु ॥ 


द्रौ, भूतसगौ, लोके, अस्मिन्‌, देवः, आसुरः एव, च, 
देवः, विस्तरशः, प्रोक्कः, आसुरम्‌, पाथं, मे,' भृखु। 


€ [4 क के9 नरैर 4 क.9 ¶ि 
पाथे=हे पाथ, श्रस्मिन्‌ = इष, लोके-लोक मे, भूत्षगो प्राणियों की सृष्टि. 


मे ह ् ४५ [) 
दरदो प्रकार की हे + दवः द्वी, चश्मौर, आरासुरर्=्यासुरा, देवः =देवी, । 


एव = तो, विस्तरशः = विस्तारपूवेक, प्रोक्तः = कही जा चुकी दे (अव), 
मे = सुकरे, श्रासुरम्‌ = ्रासुरी को, शख = सुन । | 


दो मति की हे सृष्टि दैवी, आसरी संसार में}. 
¢ (~. ७ 4 
सन आसुरी अव पाथं! देवी कह चुका विस्तार मे॥ 
अथेह पथं / इस लोक मं ग्ररियां कौ चि दो प्रकार की है- 
द्वी शरीर आसुर । देशी तो विस्तारपू्षक कही जा चुकी है अव मुपे 
त्रासुरी को सुन । 
नयाल्या--कमेभूमि मे प्रत्येक नर-नारी को कम करने का अधिकार 
हे। क्म के बल से मलुष्य देवता बनता है ओर करस ही मनुष्य -को 
राज्ञस बनाते हं । 
मनुष्य बह है जो अपना कत्तग्य-पालन करता हे । 


`श्रकाश लक्षणा देवा, मनुष्याः कम ल्श; 
सदा है जिसके पात रक्रा, देवता मानो उपे महान । 
शिजञजन कहत उसे मनुष्य, कर्म से करता जो उत्थान ॥ 


७9 ॐ 4 ४ 
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मनुष्य को ज्ञानपू्ेक स्वभावसे कमे मे लगा देना गीताका 
येय है । जो कम करते-करते देवत्व की ओर वदते ह उन्हँ देवी स्वभाव 
वाला कहा जाता है । इसके विपरीत जो कमे नहीं करते अथवा हीनकमं 
करते ह उन्द आसुरी स्वभाववाला कहा जाता हे। मनु्यकेदोही 
स्वभाव होते है- देवी अथवा आसरी । मनुष्य स्वभाववाला मी देवी ही 
कहा जाता ह । मनुष्य स्वभाव से गिरनेवाला आसुरी हे । 


प्रत्येक प्राणी मे देवी ओौर आसुरी भाव अथवा सद्गुण चौर 


दुगं ए दोना रहते है । पिण्ड मे चरर ब्रह्माण्ड में सत्‌ चौर असत्‌ 


प्रवृत्तियों का संप चलता रहता है । देवाुरसंग्रामः पाण्डवो ओर 
कौरवो का युद्धः राम-राचण, कृष्ए-कंस आदि के इतिहास यही घोषणा 
करते हे । संसार के सभी धर्मौ मे दो परस्पर विरोधी शक्तियों का वणेन 
हे- सुरी शक्तियों के प्रबल होने पर॒ मनुष्य आसुरी स्भाववाला कहा 
लाता है चोर दैवी शक्तियों के प्रवल होने पर दैवी स्वभाववाला | 


देवी गुण प्रायः सव के लिये समान रूप से जगत्‌ मे विद्यमान 


रहते है परन्तु प्राणी अपनी काये-प्रणली, सत्यता, पवित्रता, वुद्धि श्चौर 


स्वभाव के अनुसार उन्हं व्रहस करता हे । 


देवी स्वभाव का वणेन सम्पूणं गीता में किया गया हे । निष्काम- 


। मरो प लिये (१ 
कमे, भक्ति चौर ज्ञान की साधना देवी स्वभाव वनाने के लिये हे। 


"य क$ 
स्थितप्रज्ञ, भक्त, ज्ञानी अरर गुणातीत पुरुष दबी सम्पदा प्राप्त करते हे । 
उनमें देवीभाव के खोत उमड़ते ह भगवत्‌ कृपा देवी गुणों कौ प्रापि में 
सवसे अधिक सहायक होती दे । 


राजसी रौर तामसी गणो से आसुरी स्वभाव वनता ह । आसुरी 
स्वभाववालों का वणन इस प्रकार है-- 





-0. 1816 @{. 118111011810 5118511 (06610) 81011. 1411266 0\/ 6800011 


= ॐ ® ॐ ॐ क @ > क ॐ >> >> > श्रीमद्धगवद्रीता १६ ° # >= >® >= > > >> र र =© 


| 


(° (~ _ (~ लं 

रृत्ति च निदृत्ति च जनान विदुराघुराः। 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
रवृत्तिम्‌) च, निदृत्तिम्‌, च; जनाः न, विदुः, आसुराः, ` 
न, शोचम्‌, न, अपि, च, आचारः, न, सत्यम्‌, तेषु, बिद्यते | 
श्रासुराः = आसुरी स्वभाववाले, जनाः = मनुष्य, वृत्तिम्‌ = प्रवृत्ति, 
च=श्मौर, निच्ृत्तिम्‌ = निच्ृत्ति को, च~ भी, न= नही, विदुम्=ज्ञानते, 


तेषु--डनमे, नन, शौचम्‌-पविच्रता होती, नन, द्याचारम=श्ाचार, 
च=श्रौर, नन, सस्यम्‌=सस्य, शपि दी, विद्यतेहोता दै । 


क्या हे प्रवृत्ति निवृत्ति ? जगमें जानते ग्रासुर नहीं | 


# । 


आचार, सत्य, विशुद्धता होती नहीं उनमें कीं | 


अथ--श्रतुर] खभववाले मनुष्य -्टृत्ति श्रौर निष्त्ति को मी नही 
जानत । उनम न प्रिता होती न ्राचार चरर न सत्य ही हेता है । 


न्याख्या--जीवन का उदर्य क्या है मनुष्य का कत्तेव्य क्या 
ह १ कोनसा कमे करने मे सुख है अर कौन सा कमं नही करना चाहिये ¢ 
आदि आदि ठेसे प्रन है नो प्रवयेक नर-नारी के हदय मे किसी-न- 
किसी रूप में उठते ह--इसी को जिज्ञास सुमुख, अथवा हृदय की 
बाणी कहते ह । जो इस अन्त्वनि को सन लेता हे, बह ध्येय तकं पर्हैच 
जाता हैः उसके सन्मुख गुप्त रहस्य प्रकट हो जाते ह अर उसका जीवन 
साथक बन जाता हे । 


मनुष्य भले ही ज्ञानी तपस्वी भाग्यवान्‌ ओर गुणनिधान हो 
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परन्तु यदि वह्‌ हृदय की वाणी नहीं सुनता, अपना उद्द्य जान कर 
उसकी आर नहीं चलता ओर कमे पर॒ विचार नहीं करता तो उसका 
जीवन व्यथं है । इसके विपरीत मनुष्य कितना दी अज्ञानी तप-रहित, 
अभागा रौर गुणदीन हो परन्तु यदि वह्‌ हदय की पुकार सुनता हे 
उसकी जिज्ञासा जागी रहती हे, वह्‌ ध्येय को जानने ओर उसकी र 
जाने का ग्रयत्न करता दहे तो एक-न-एक दिन बह महाज्ञानी, तपस्वी, 
सोभाग्यशाली, गुणसम्पन्न श्रौर जसा चाहिये वेसा वन जायगा- 
पापों से ह्ुट जायगा । 
इस अन्तर्वाणी को सुनने की रुचि केवल दैवी सम्पद।वालों मे 

होती हे। उन्दी मे जिज्ञासा जागती ओर सुच के भाव उठते हेः 
आसुरी जनो का ध्यान उस ओर नहीं जाता, यही ्रसुरी जनो का 
लत्तणए हे- ¦ 

१-आसुरी सखभाववातते मनुष्य प्रवृत्ति ओर निघ्रत्ति को नहीं जानते । 

उनमें पवित्रता, आचार ओर सत्य नहीं होता । 


१. आसरी स्वभाववाज्ञे मनुष्य प्रवर्ति ओर निध्त्ति को नरी 
जानते- 

प्रवृत्ति का साधारण अथे है-कमं मे लगना ओर निवृत्ति का 
अथे है--कमे मे न लगना । 

योगिक भाषा में- ब्रह्य भाव मे टिकने के लिये जो साधन-निएठ 
हे उसको प्रवृत्ति कहते हँ ओर ब्रह्मत्व प्राप्त होने के पश्चात्‌ जो चेष्टा- 
रहित स्थिति है उसे निवृत्ति कहते हें । 

““्रबृत्ति ओर निवृत्ति को अर्थात्‌ लौकिक उन्नति के अर मोत्ञ 
के साधन रूप दोनों प्रकार के वेदिक धमं को आसुरजन नहीं जानते । 

। --श्री रामानुज 


व ~~ ~ कह 
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पुरुषाथं छी सफलता के लिये कत्तेव्य-कमे मे लगे रहने को 
प्रवृत्ति कहते ह ओर अनथकारी कमं छोड देने को निवरत्ति कहते हं । 
आसुरी स्वभाववाले मनुष्य को न कत्तव्य का ज्ञान होता श्रोरन 
अकत्तेव्य का । ` 
२. उनमें पथित्रता, आचार ओर सत्य नहीं होता- 
दम्भ, दपे, अभिमान, कटोरवाणी चौर अज्ञान के कारण शख्रासुरी 
जनों मे पवित्रता; आचार च्रोर सत्य नहीं रहता । 
पवित्रता वह है जिससे मन, वचन ओर विचारों मे दोष भर 
जाते हें, निर्विकारी भाव नहीं रहता ओर वुद्धि तथा इन्द्रियां अशद्ध हो 
जाती है । | 
„ उत्तम आचरणः व्यवहारः चरित्र शील, खान-पान के विचार 
आदि को भाचार कदा जाता हे । 
अचार उन क्रियार््नो को भी कहते है जिनसे पवित्रता सम्पन्न 


होती हे । 
“श्राचारः परमो धमेः' आचार परम धमं ह | 


'सनस्य रपसो मूलमाचारम्‌ ' आचार सव तरपो का मूल है । 
'श्राचार हीनं न पुनन्ति वेदाः | आचार हीन को वेद भी पित्र 


नहीं करते । 
आयुरीजनों का आचार नष्ट हो जाता हे । 
सत्य सव धर्मो का आधार है। सत्य न होने से सव धर्म-क्ं 
सारहीन रहते हं । (सस्य की ्याख्या- श्लोक १६।२ से देखिये) । 
पवित्रता, आचार ओर सत्य के बिना न परमेर जाना जाता न धर्म 
का बोध होता शरौर न परमाथ, सेवा आदि शुभ कार्या मे मन लगता है । 
ये तीनां गुए जितने घटते है उतना हो आसुरी भाव बदृता है ओरौर 
जगत्‌ ईश्वर रहित तथा भूढा जान पडता है- | 





च 
च # + । 
नेन ४६ ~ 9.4 ग  &# - शभू |, 
+^ "4 


{६११५ १4 


४, 





# 1 





^ @©-0. 1818 ?{. 18017101181 3118511 06101 48111111. [10111260 0 66800011 
[~ 


~ > 2 
८ > र = = > = 2 ॐ ९ = ऊ? द्वा सुर सम्पद्‌-वि भाग यो 17317111 1 


८ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
प्रप्रस्परसं भरतं किमन्यत्कामरैतंकप्र्‌ ॥ 


य्मसत्यम्‌ , अप्रतिष्टम्‌ , ते, जगत्‌, ` आहुः, अनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसंभूतम्‌ , किम्‌, अन्यत्‌, कामहेतुकम्‌ । 
ते=वे, श्रादुः=करते हे, जगत्‌ =जगत्‌ , -अकतस्यम्‌ = रसस्य, द्मप्रतिष्टम्‌- 
श्रपरतिष्डठित (श्र), ्रनीश्वरम्‌-विनादश्वरके दहे; शअपरस्परसंमूतम्‌- 


श्रपने-श्राप स्त्री-पुरष के संयोग से उत्पन्न हुश्रा है, कामदेतुकूम्‌-काम-मोगां 
के लिये है, अन्यत्‌-इसके श्रतिरिक्त श्रौर, किम्‌=क्या हे । 


ते असुर शूटा जगत्‌, चिन ईश विन आधार हें । 
केवल प्रस्पस्योग से यस भोग-हंत ससार हं॥ 


सर्भ- श्रुर जन कहते है कि जगत्‌ श्रसत्यः चअभ्रतिषठित चौर विना 
` इश्र के है, त्रपने-आप स्तरी-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुत्रा हे, काम-भोगो 
के लिये हे इसके अतिरि चौर क्याहै 


व्याख्या--साधारण मनुष्य को न भूत का ज्ञान होता हे न भविष्य 
का । वह्‌ वतमान को सुख से विताना चाहता है; एेसा करने के प्रयत्न मे 
वह विषय-भोगों कीं -कीचड़ मे फंसकर मनमानी करता चर कता हे । 
विषय-मोगों से शक्ति छीजती हे; बुद्धि का पतन होता हेः स्वाथ-भावः 
हिसा तथा असत्य की बृद्धि होती है चनौर मनुष्य दस्भपूवेक कहता दै-- 

१-जगत्‌ असत्य हे । 

२- जगत्‌ अप्रतिष्ठित हं । 
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३-जगत्‌ बिना ईरवर के हे । 

४-जगत्‌ स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हरा हे । 

जगत्‌ क(म-भोगों के लिये है इसके अतिरिक्त यहाँ मौर 
क्या हे ! 
१. जगत्‌ ्रसत्य है-- 
अपना ही भाव बाहर प्रकट होता दै । जो जेसा दै उसे जगत्‌ 
वसा हो जान पड़ता हे। यद्यपि वेदान्त की दृष्टि से भी जगत्‌ मिथ्या ह 
परन्तु वेदान्त का अभिप्राय है-जगत्‌ के प्रपंचो को मिथ्या मानना । 
लाभहानि सखटुःख, जीवन-मरण आदि क्षणभंगुर है+ जगत्‌ का 
मायामय रूप एक प्रकार कौ श्राति है-जो आज है बह कल नहीं रहेगा । 
एसे मिथ्या जगत्‌ के भोगो में पड़ना अज्ञान है । दुःखरूप, असत्य संसार 
से निकलने क लिये मनुष्य को सदा प्रयतनशील रहना चाहिये ओर 
भसजता पूवक यज्ञ आदि शुभकमे करते हए आनन्दमय जीवन बनाना 
चाहिये । 

साधक के लिये ब्रह्ममय जगत्‌ सत्यरूप है | 
| भोग-विलास मे इवे रहनेबाले आसुरी नर-नारी कहते ह फि जव 
संसार मिथ्या हे तो इसमें रह कर जो साधन किये जातेदहैवेभी 
मिथ्वा द । उपदेश, साध्याय, शिता, धमे, ज्ञान आदि सभी मिथ्या 
विधिः निषेध साधन भादि सव बहकावे मे डालनेवाली वातं हे । + 

खाना-पीना ओर इन्द्रिय-सुख गना ठेते मनुष्यों का ध्येय बन 
६ ¢ म मानते, न नरक को, न आतमा को ओर न जगत्‌ 


२. जगत्‌ अप्रतिष्ठित है-- 
[अ ^ < ५ + (9 
"नतित क अथं है-विना किसी प्रतिष्ठा के । धर्सयन्थो के 
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अनु स।र--जगत्‌ को धारण करनेवाला धमे है । सम्पू जगत्‌ ऋत अर 
सत्‌ के नियमों पर टिका ह्या है । मननशील चसत्रिवान्‌ ऋषि-मुनि 
उस अविनाशी सव्य की खोज मे लगे रहते थे, जो जगत्‌ का आधार 
है । आसुरी जन कहते ह कि धमे-अधमे, पाप-पुख्य कुक नहीं हे, जगत्‌ 
निराधार है - यहां तक किं इसका कोई वनानेवाला भी नहीं । 
३. जगत्‌ चिना ईर के है-- 
न कोई सत्य हे; न धमे दै, न नियम हे यौर न ईर है। जगत्‌ 
विना सिर्पेरके हे। 
प्रायः ईश्वर को लेकर वाद-विवाद हुमा करता है । परमेरवर है 
या नह, उसका क्या रूप ह ¢ बह मिल सकता ह या नहीं १ आदि 
आदि प्रन उठते ह ओर मनुभ्य की अपूता के कारण इन प्ररनों का 
पू समाधान नहीं हो पाता । विशेषकर जव तक अपने ही खाने, पहनने 
र सुख-भोग भोगने में मनुष्य मस्त रहता है तव तक उसे इन प्ररनों 
पर विचार करने का अवकाश नहीं मिलता । सुख की अधस्था मे धमे 
छरोर ईश्वर की आआवदर्यकता भी नहीं जान पड़ती । जो अपने मन, 
वचन आरौर इन्द्रियों का स्वामी वनना चाहते हँ, अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष ओर अभिनिवेश पंच क्लेशो से छूटना चाहते ह उनका ध्यान 
जगन्नियन्ता की ओर जाता है- वे ही धमे-अधमं का विचार करते है । 
जो अपने कर्मो का अध्ययन करता है अर जीवन का सुधार 
करने के लिये परमेङ्वर की आवयकता सममभता है उसी को परमेश्वर 
काज्ञान रौर दशन होता है। परमेश्वर को किसी ने सत्य रूप माना हे, 
कोई उसे प्रेम रूप कहता हे ओर कोड आनन्द्‌ रूप । परन्तु बह सब कुक 
होते हृए भी भक्त को भावना के अनुरूप रहता है । भगवान्‌ का रूप 
भक्त स्वयं बनाता दै- | 
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जाके मन भावना रही जेसी । प्रथ मूरति देखी पिन तेसी ॥ 
लोभी क लिये पैसा परमेश्वर हे, मोदी के लिये परिवार परमेश्वर 
द, प्रमी के लिये प्रेम परमेश्वर है, चरित्रवान्‌ के लिये चरित्र परमेश्वर 
हे, ठग के लिये ठग-षिद्या परमेश्वर दै, ज्ञानी के लिये ज्ञान परमेश्वर हे, 
ध्यानी के लिये ध्यान परमेश्वर है । जो जेसा होता है उसे वसे ही रूप मे 
परमेश्वर दीखता है } जो जैसे परमेश्वर को अपनाता हे बह वेसा ही फल 
पाता हे। | 
सुरजन आसुरी भावों मे लिप्न रहकर अपने अहंकार, विकार 
रौर कुबिचार से परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप तक नहीं प्च पाता । वह्‌ 
विषय-भोग को ही जीवन का ध्येय मान वेठता हे ओर कहता दै-- 
४. जगत्‌ स्त्रीपुरुष के संयोग से उतपन्न हया है- 
आसुरीजनों के मत से जगत्‌ का बनानेवाला, नियन्ता चौर 
कमे-फल देनेवाला कोई परमेश्वर नहीं है । जगत्‌ स्त्रीपुरुष क संयोग 
से उत्पन्न हृ्मा हे । 
साख्य के अनुसार जगत्‌ गुणो के परस्पर योग से निर्मित हा हे । 
वेदान्त क अनुसार जगत्‌ का ्रादिकर्ता श्नौर बीज परमेन्धर ह । 
यदि परमेश्वर न होता तो मातापिता के शरीर कौन बनाता ¢ जिन 


पदार्था से शरीर वना है उनके जड़ होने से सयं ठेसी उत्तम रचना नही 
हो सकती । 


नास्तिकं अथवा आसुरीजन यह्‌ भूल जाते ह कि जो संयोग से 
उन्न होता है उसका विनाश भी निश्चित हे । स्वरी-पुरुष के संयोग से 
सन्तान हो ही हो यह निश्चित नहीं। संसार अनेक स्त्री-पुरुष 
सिसा है अतः संसार का बनानेवाला केवल संयोग नहीं है । परस्पर 
संयोग मे भी परमेश्वर का संयोग होना वर्य है । 


© 
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सृष्टि का आदिकारण परमेश्वर हे । दुःख, वन्धन, पाप आदि जीव 
करी अल्पज्ञता के कारण उसे घेर लेते है-सवेज्ञ की ओर चलनेवाला 
वन्धनों से छूटता जाता ह । अतः संसार को केवल स्त्री-पुरुष के संयोग 
से मानना ओर काम-बासना की तपिके लिये पदार्थो को महण करना 
सम्पूणं आधि-व्याधिर्यों का कारण हो सकता है । रोगः दुःख ओर बुदापे 
करो देखकर भी आसुरीजन ओंखे नहीं खोलते अर संसार को केवल 
काम-भोग के लिये मानते ह । उनका कहना हे 


५. जगत्‌ काम-भोगों कै लिये हे इसे अतिरकि यहां ओर क्या हे ! 
्रासुरीजन भोग-विलास ओर एेश्वये के लिये संसार में रहते 
ह । संसार मे अधिक-से-अधिक भोग भोगना उनके जीवन का ध्येय 
होता है परन्तु भोगों का परिणाम रोग होने के कारण वे सुख-भोग से 
भी वंचित रह जाते दः । केवल पना सुख दी जीवन का ध्येय होतो 
जगत्‌ में कोई भी धमेनिघ्र ओर परोपकारी व्यक्ति न रहे । विषय-भोग 
भोगने मे संख माननेषालों का कहीं नाम-निशान नदीं रहता; धम; 
राष्ट रौर जनसमाजो के किये कष्ट सहनेवालों की यश-गाथा युग-युग 
कं गायी जाती है अतः भोगवाद में नही-त्याग मे सच्चा सुख हे । 
यौवनं जी वनं चित्त छाया लदमीश्च स्वामिता | 
चं चलानि षडेतानि क्ञास्वा धमेरतो भवेत्‌ ॥ 
जीवन, जवानी, चित्त; छाया, लच्मी ओर प्रसुता मे स्थिरता नहीं 
हे; इस तत्त्व को जानकर कत्तेव्यशील--घममय होना उचित है । 
जगत्‌ विना नियम के वना हे; इसका फोट हेतु नहीं; कोडं 
नियामक अर नियन्ता नही-एेसा मान लेने पर मनुष्य किसी के नियंत्रण 
मे नहीं रहता ौर बिषय-भोगों मे पड़कर राग, देष, क्लेश आदि बढाता 
हे । भोगवादी आसुरी जनों के भोग ही उन्हं खा जते ह ओर वे स्वयं 
अपना तथा जगत्‌ का धिनाश करते हं । 
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एतां रष्टिमवषटभ्य नष्टासमानाऽ्पबुदधयः । 
प्रमवन्द्युग्रकमोणः च्तयाय जगताऽहताः ॥ 
एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः 
परभवन्ति,. उग्रकर्माणः, कयाय), जगतः, अहिताः । 


एताम्‌ = इस, दष्टिभू-दष्टि का, श्रवष्टभ्य- सहारा लेकर (वे), उग्रकमांणः= 
उभ्रकमं करनेवाले, नष्टाटमानः=नष्टास्मा, श्ररपबुद्धयः=श्रस्पबुद्धि, अदि ताः= 
सबका अहित करनेवाले, जगतः == जगत्‌ का, याय नाश करने के लिये, 
प्रभवन्ति=उर्पन्न होते हें । 


= @ ॐ >€ > > = #ॐ > ॐ > = ॐ > 


इस दृष्टि को धर, मूढ नर नष्टास्मः रत अपकार मं। 
जग नाश हित वे कर्कीं जन्मते संसार में॥ 


श्रथ-इतस दष्ट का सहारा लेकर वे उयक्रमं करनेवाले नष्टात्मा 
बुद्धि, सवक्रा अहित करनेवाले जगत्‌ का नाश करने के लिये उत्पन्न 


ते हं 
= € ~ ~ नः+ पेसे 

म्याख्या--कोईं कमे को इस जगत्‌ का कारण मानते है, छु एेसे 
ह जो कमे के सापेक्त होने के कारण ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता कहते है; . 
शोचनीय वे है जो काम-भोगों को ही सृष्टि का मुख्य कारण मान वैठते 
ह । जोक दीखता है उसी टृ्ट-प्माण को माननेवाले आसुरी जनां 
को उग्रकमे करनेवाले, नष्टात्मा, अल्पवुद्धि रौर सवका अहित करनेवाले 
कहते ह | 

आसुरी जनों से किसी को सुख नहीं मिलता, मानो वे दःख पाने 
च्रौर दुःख देने के लिये ही जन्म लेते हं | 
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जगत्‌ मे कर्मानुसार जन्म मिलता है । सत्य शिब चौर सुन्दर कमं 
करने वाले जगत्त्‌ को सुख देने के लिये जन्मते ह । टे, करूर ओर भदे 
कमे करनेवाले दुःख देने के लिये जन्म तेते है । 
संस्कारी जीव के जन्म से सुख मिलता है, अनन्द ओर मङ्गल- 
छरत्यो की च्ृद्धि होती है । अशुभ संस्कार लेकर जन्मने बाले से दुःख 
छरीर विनाश होता हे । 
्रारी मनुष्य जगत्‌ मे कषर वदाने के लिये इस प्रकार जन्मते 
है जेसे संसार का अहित-सूचक पुच्छलतारा । आसुरी जन दूससे को 
दुःखी देखकर प्रसन्न होते दै- 
पर हित हानि लाभ जिन केरे। 
उजरे हप विषाद बसेरे॥ 
वचन वज्र जेहि सदा पिश्मारा। 
सहस नयन प्रदोष निहारा ॥ - तुलसीदास 
दूसरों की हानि से आछुरी जन. अपना लाभ मानते ह । पराया 
घर उजडने मं इन्दं सुख मिलता है ओर बच जाने में दुःख होता हे । 
बज्र के समान कठोर वचन वोल कर असुर जन सदा प्रसन्न होते 
हे छर दूस के दोप देखने के लिये इनके हजार आख हो जाती ह । 
्मालुरी जन जगत्‌ का नाश करने के लिये उयन्न होते हँ । 
अशांति पीडा, क्लेश, ठेष आदि की बृद्धि अयुरजनों के कारण होती हे । 
रावण, कंस ओर मोर्गो मे निमग्न होकर परस्पर लड़ मरनेवाते यादवों 
का इतिहास उस विनाश का प्रमाण देः जो आसुरीजर्नो के करए हुता । 
पुरुषाथ च्मौर प्रु-कृपा से अशुभ जन्म भी शुभ वन सक्रता हे 
परन्तु आसुरी जन शुभ की रोर नहीं जाते। वे सदा अशुभ कर्मो मे 
लगे रहते दै- प्रा होने पर भी शुभ को रहण नहीं करते । 
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काममाश्रित्य द्ष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 
मोहादगदीला सद्श्राहान्प्वतन्तेऽशचित्रताः ॥ 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः, 
५ (~ 
मोहात्‌, गहीत्वा, असद्ग्राहान्‌, प्रबतन्ते, अशचिव्रताः । 


न्य 


दुम्भमानमदान्विताः = दम्भ मान श्रौरमदसेभरे हुए अश्युचि्रताः = 

श्रशुद्ध आचरण वाले, दुष्पूर मू-कभी न पणं होनेवाली, कामम्‌-कामनाच्रों 

का, भआआध्ित्य=श्याश्रय लेकर, मोदात्‌=मोह से, श्रसदूम्राहान्‌=मिथ्यासिद्धान्तो 
को, गृहीत्वा=ग्रहण करके (संसार मे), प्रवतंन्ते=बतंते दें । 


मद मान दम्भ-विलीन, काम अपूर्‌ का आश्रय लिये) 
४4॥ [९ कि 
बतं अशुचि नर॒ मोह वश होकर असत्‌ आग्रह किये ॥ 


अथ- दम्भ, मान ओर मद से भरे हृए, अशु आचरणवाले, कमी 
न प॒ होनेषाली कामनाश्रो का आश्रय लेकर मोह से मिथ्या-तिदान्तो को 
ग्रहण करके संसार मे बत॑ते हे । 
ग्याख्या आसुरो जन मनुष्यों को भोति नहीं रहते । पश्यो के 
समान जीवन बनाकर वे संसार में पशुता फेलाते है । 
अकर्माद्स्युरमिनो श्रम॑तुरन्यत्रतो थरमानुषः | (० १०।२२।य८) 
| आसुर जन अकर्मा होते हैः अर्थात्‌ वे स्वयं कोई सत्राय नही 
करते, आलस्य मद्‌ ओर दम्भ मे पड़े रहते है । वे प्रजा का नाश करनेवाले 
दस्यु भाव मे रहते ह । इन्द्रियों के दास, परिस्थितियों के दासः, वस्तुं 
के दास, धन च्रौर जन के दास । आसरी जन अमंतु होते है- सबका 
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पमान करते है, किसी को कृच्छं नहीं गिनते ओर विना विचारे कमे 
करते हं, उनका कोटं मत नहीं होता । आसुरी जन (न्यत्रतः होते हें 
अर्थात्‌ उचित कर्मोका त्रतन लेकर अनुचित कमे-छुकमे करते हे; 
मेती, करुणा, स॒दिता आ्मादि के महाभावों को छोड कर शत्रुता, करता, - 
मलिनता, आदि कुभावों मे विचरते हं । आसुरी जन अमानुषी कृत्य 
करते हँ- मनुष्यों के अयोभ्य पशु्रो-जेसे छूर कमे करके प्रसन्न होते दें । 
ठेसे मनुष्य परमेद्वर तक नदीं पर्हच पाते | 

गीता मे उनके लक्तण इस प्रकार वताये हं- 

१-दम्भ, मान श्रौर मद्‌ से भरे हए । 

२-- शुद्ध आचरण बाले । 

३-कभी पूं न होने बाली कामना का ्रासर] लिये हए । 


५ 


ऋऋ 


- मोह से मिध्या-सिद्धान्तों को रहण करके संसार मे वतेनेवाले । 
१. दम्भ, मान ओ्रीर मद सेभरे हए- 
द्म्भ-दिखावटी व्यवहार को कहते हैँ । 
दरधामिकच्वेपि धार्मिकच्वख्यापने 
लोकवञ्चनाय विहितं, कर्माचुष्ठाने 
लाभपूजाख्यात्यथं स्वधमं प्रकटीकरणे । 
अधार्मिक होकर भी धार्मिकता दिखाने को दम्भ कहते हें । 
जनसमाज को धोखा देने के लिये धसं करने का नाम दम्भ हे। 
लाभ, पूजा ओर प्रसिद्धि केलिये धमे का आचरण करना दम्भ है। 
आसुरी जन सदा दम्भ किया करते है ओर मान-अभिमान भे 
मस्त रहते ह । धन, मान, पद श्रादि के लिये असुरजन दम्भ का 
ठ्यवहार करके जनसमाज को धोखे मे डालते हँ । विद्या, बुद्धि, गुण, 
शक्तिन होते हए भी वे अपने को बड़ा सिद्ध करते हँ ओर वडप्पन के 
अभिमान में चूर रहते हं । 
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२. अशुद्ध राचरण बाले- 

असुर जनों के आचरण-व्यवहार चलनः अआआचार-विचारः 
ान-पान दादि अशुद्ध होते हुं | उनके उ हेर्य रोर नियमो मे अशुद्धता 
श्रा जाने से उनमें किसी प्रकार की पवित्रता नहीं रहती; इसी कारण वे 
(अशुचिव्रताः कहे जाते हे । 

साधारण भाषा मे व्रत नियम फो कहते ह । तन, मन, ओर 
वचन की शुद्धि ओर विकास के लिये जो आहार, बिहार, व्यवहार, वाणी 
मादि का नियमन करने के लिये, निर्चय ओर संकल्प किये जाते हँ वे 
सव व्रत कहलाते ह । जिन तरतो के रखने से शरीर शद्ध ओर स्वस्थ होता हेः 
मन के विकार धुलते हे, हदय मे शान्ति मिलती हे, वुद्धि तेजस्वी होती हेः 
त्रोर ब्रह्ममय जीवन वनता हे उन्हौ उत्तम व्रत कहते है । जिन 
निरचर्यो, संकर्त्पो, विचारो ओर नियमों से रजोगुण अर तमोगुण वदता 
हे; मन चंचल हो जाता है; अहंकार सिर पर चद जाता हे; स्वास्थ्य शमौ 
शक्ति पर पानी पड़ जाता हे; अच्छ विचारो के लिये द्वार बन्द हो जाता 
हे उन्हें “अशुचि त्रतः कहते हैं । ¦ 

अशुचि त्रत धारण करनेवाला का चरण दृपित श्मौर पापपूएं 
हो जाता हे । अशुद्ध आचरण बाले खुरी जन जीवन को व्यर्थं नष्ट कर 
देते हँ रौर कभी सुखी नहीं होने पाते । 

^ ¢ 9 ^ 
३. कभ। पूणं न हाने बाली मनां का आसर लिये इए-- 

काम का पेट कभी नहीं भरता । विपय-मोगों से ठि नहीं होती । 
१ सत्यु न तक पीछा नहीं छोडतीं । जो काम, भोग या कामना 
ॐ सहार जीते हे उनके जीवन-घट रीते हो जाते दै; शक्ति, रिव-संकल्प, 
पवन जतः सदाचार्‌, कमशीलता आदि का उन मे अभाव हो जाता है । 
एसे आसुरी भाव के मनुष्य जीवन पर्यन्त कामना के दास रहते है; 
वे अपने स्वामी नहीं वनते अतः जग के स्वामी से नहीं मिल पाति । 
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४. मोह से मिथ्या-सिद्धान्तो को ग्रहण करके संसार मै बतने वाले-- 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरायुन्मत्त भूतं जगत्‌ | भतू वैरा० ७ 

जगत्‌ में प्रमाद्‌ उत्पन्न करनेवाली मोहरूपी मदिरा पीकर प्राणी 
पागल हो जाता हे। 

मोह से स्ति नष्टहो जाती है ओर मनुष्य मे मनुष्यता के गुण 

गिं रहते। 

मोह, अज्ञान, अविवेक मौर अविद्या चारो काएक गुट हैे-ये 
जिसे पकड़ लेते हँ वह छट नहीं पाता, मिभ्या-सिद्धान्तों मे उलमः जाता 
हे ओर दठ पूेक एेसे कमे करता है जिनसे दुःखों की वृद्धि होती ह । 
टुःख श्रौर अज्ञान जिस पर पडते ह उसकी बुद्धि को चाट जाते हं । उसे 
अच्छ-वुरे का ज्ञान नहीं रहता, अपनी हठ पर अड़ा रहता है, किसी की 
यच्छी वात न सुनता है, न मानता रौर असद्‌ सिद्धान्तो को ग्रहण करके 
प्रसन्न होता हे । 

अयोग्य कम, अनुचित भोग, ऊुत्सित वस्तुश्मों का संग्रहः शास्त्- 
विरुद्ध पूजा-पाठ चदि करम को “सत्‌ ग्राहान्‌ कहा है । भटे विश्वास, 
विधि-रहित उपासना ौर वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि तन्त्र-मन्त् 
को भी मिभ्या-सिद्धान्त कंहते हः । इन सबसे आसुरी सम्पत्ति बदती हे । 

मनुष्य फा समाव उसे सत्‌ की ओर ले जाना चाहता हे 
परन्तु मोह के कारण बह सत्‌ को छोड़ कर असत्‌ को ग्रहण करता 
हे ओर उसी मे सख मान वेठता हे। 

असत्‌ को महण करने से सत्‌ स्वरूप परमेश्वर का मागे लुप्त हो 
जाता हे नौर मनुष्य माया-जाल में फंस कर जीवन खो देता हे । 

आसुरी जन सदा कामना के फेर भे पड़ रहते ह, मोह चर 
ज्ञान के कारण अपनी हठ नदीं छोड़ते अतः चिन्ताओं से नदीं छटते- 
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चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तायपाश्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ 


चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाधि ताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः | 


भरल्यान्ताम्‌ = मरणपयंन्त॒रहनेवाली, श्रपरिमेयाम्‌ = श्ननन्त, चिन्ताम्‌ 
चिन्ताश्रो का, उपाश्रिताः्माश्रय लेनेवाल्ञे, कामोपभोगपरमाः = विषय- 
क 


भोगों में इवे हए, चनप्रीर,. एतावत्‌-इतना ही है, इति रेस, 
निश्चिताः=निश्चवय करनेवाले । 


| ध [ष ५९ १ 
उनम मरण-पयन्त वचन्ताए अनन्त सदा रह्‌ । 
वै भोग-विषयो मं लगे आनन्द उसी फो कहं ॥ 
थं मरणु-पयेन्त रहनेवाली अनन्त चिनताश्रों का त्र्य लेनवाले 
विषय-भोगो में दूवे हुए ओर इतना ही है ठेता निश्चय कनेवाले । 
ग्याख्या--श्रसुरी जन सुख भोगने के लिये न करने के कम भी 
कर लेते ह । यद्यपि विषय-भोगों के सुख का अन्त दुःख है श्रौर जन्म 
का अन्त मृत्यु है परन्तु आसुरी जन इस सत्य को नहीं समभते । 
इसी कारण- 
१- वे मरण पयन्त अनन्तःचिन्ताञओओं से प्रसित रहते ह | 
२ विषय-भोगो मे इवे रहते है । 
द विषय-सुख ही सव कुच हे ठेसा मानते है । 


४, 











क्न ग (- १.1 





((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 


चद 
> @ ॐ > > ® = र र -@ > ॐ > = # < ;द वासुर सम्पद्‌-विभागयोग १ ॐ > @ ® ® => क ॐ 9 ॐ = क क क > 9 


१. वे मर्णपयन्त अनन्त चितां से ग्रसित रहते है 

सांसारिक चिन्त्यो का अन्त नहीं होता । चिन्तार्णे पहाड़ों से 
उंची, समुद्र से गहरी ओर आकाशवत्‌ फेल जाती है । चिन्तां 
म फस जानेवाला चरो ओर दुःख ही दुःख देखता है । ज्ञानी होते हए 
मी बह छ्ुशलता से कमं नहीं कर पाता, भक्त होते हृए भी भगवान्‌ को 
नहीं जान पाता ओर प्रयत्न करते हुए भी भयभीत रहता हे । 

्रासुरी जन जव तक जीते ह तव तक चिन्ता उन्हं नहीं छोडती । 
किसी को धन पनेकी, किसीको रोगोँसे छुटने की, किसी को यश 
मान तथा विजय की ओर किसी को विषय-भोग भोगने की चिन्त लगी 
रहती हे । 
२. पिषय-भोगों मेँ इवे रहते है 

प्रायः आसुरी नर-नारी दिन-रात किसी-न-किसी प्रकार के विषय- 
भोग में पड़ रहते है । भोग-भोगना ही उनके जीवन का लकय वन जाता 
हे ओओर-- 
३. विपय-सुख ही सब इच हे एेसा मानते है-- | 

विपय-भोगों का परिणाम रोग, बुदापा ओर मृत्यु है परन्तु आसुरी 
जन विषय-भोगों को ही जीवन का सुख मानते है । नास्तिक-सिद्धान्त 
प्रसिद्ध हे-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ णं करत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

जव तक जीश्मो सुख से जीयो, कर्जा लेकर घी पीञो जब शरीर 

ही नहीं रहेगा तो पिर लोक-परलोक अौर पुनजेन्म से क्या प्रयोजन ¢ 
एेसा सुखवाद्‌ सव दुःखो का मूल है । आसुरी जन इसके अतिरिक्त 

ओर कुछ नहीं मानते । घोर क्लेशो खरौर संकटों की बुद्धि का एकमात्र 
` कारण यही सुखवाद है । एेसे सुख-भोगों के पीछे दौडनेवालो की सवत्र 
दुदेशा होती दै-- 





न -= = न्न 
~ र न (न ७ = ०० क कर ० > क >= क न श 
च्छ व > ~ चे = = > त ~ न जु न्द 
श व --- ० -=- > ~ नं म # स क = न [~ ७ {> कि 

न ॐ गछ ~~ === < = 
~ "= ~= = == === 
-~ ४ या 
र = ~= === = त 
~ @ = च [> 

~ ~ ~^ ८८८ ८# + -5 ५: 

* 7 8 च, ख चे छ श 
~~~ 2 # १ स ~ ट 

श~ ˆ^ 2 ^> ० ५\ ध्य 


॥ ~< 


((-0. 1 € ?{. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €681001॥1 


49 + ध्रीमद्धगवद्रीता १६ === ~ स६--५~ 


(1 


द्राशापाशशतेबंदाः कामक्रोधपरायणाः 
हन्ते कामभोगाधेमन्ययेनाथंसच्यास्‌ । 


आशापाशशतैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः 
$हन्ते, कामभोगाथम्‌, अन्यायन, अथंसश्चयान्‌ । 


श शापाशशतैः = सैकदों श्राशा-पारशो से, बद्धाः = वेधे हुए, कामक्रोध- 
परायणाः-काम-क्रोध मे लगे इए, कामभोगाथेम्‌ = काम-भोगां को भोगने के 
ज्िये, ञ्मन्यायेन = श्नन्याय से, प्रथ ्ठनचयान्‌--श्रथ-संचय की, 
ईहन्ते-इच्ा करते दें । 


क ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ कै ॐ 


ग्राशा कुबन्धन में वधे, धुन क्रोध एवं काम कौ | 
सुख-भोग हित अन्याय से इच्छा करं धन धाम कौ ॥ 
 श्रथ- सैकड़ों श्राशा-पाशो से बंधे हए, काम-कोध मे लगे हृएः 
काम-भोयों को भोगने के लिये त्रन्याय से ्रथ-संचय की इच्छा करते हें । 
भ्याख्या-- ग्रु ने मनुष्य के लिये क्या नहीं किया ¶ उसके 
लिये सुख के साधन जुटाये; ज्ञान, बल, वुद्धि देकर उसे स्वतन्त्रतापूवेक 
जीने के लिये कमे की कला सिखायी ओर स्वयं उसके आगो-पील रहने 
का आर्वासन दिया । परन्तु मनुष्य देवी पथ को छोड़कर आसुरी पथ पर 
जा निकला । आसुरी पथ पर जाने बाले-- 
१-अआशा-पाशों मे वंध जाते है । 
२- काम-्रोध में लगे रहते हे । 


र 


३-काम-भोग मोगने के लिये अन्याय से अथं-संचय करते दहै । 
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१. ्राशा-पाशो में वंध जाते ह 
पाशा के फन्दे मकड़ी के जाल के समान ह] मनुष्य स्वयं 
सेकडों प्रकार के फन्दे वनाता हे ओरौर उनमें अपने ही आप वंध जाता 
हे। कभी वह्‌ किसी शाम वंध कर लटकता दहे रौर कभी किसी 
मे । आशा के फन्दा से छूटना दुष्कर हे । 
प्रङ्ग' गलितं पलित्तं मुण्डम्‌ , दशन विहीनं जातं तुख्डम्‌ | 
बद्धो याति गरहीद्वा दरडम्‌ , तदपि न सुञ्चव्याशापिख्डम्‌ ॥ 
तारे अंग शिथिल तिर मुडा, 
टरटे दांत हआ मुख तुडा। 
वृद्ध हृए तव दंड उटाया; 
किन्तु नद्ूटी आशा माया॥। 
आशा एक गहरी नदी के समान है- 
शानाम्‌ नदी मनोरथ जला तृष्णा तरगा कुला । 
अशानदी दहे इ्समे मनोरथ का जल भरा हुमा हे खर वृष्णा 
ऊी अनन्त तरंग लहर लेती हे । 
जो आशाकी नदी मे वह जाता है उसकी दुगंति होती हे। 
आसुरी. जन सेकड़ों आशा के फन्दों में बंधे हुए लटके रहते हे । 
२. काम-करोध मे लगे रहते दै-- 
काम चौर क्रोध दोनों अभिन्न मित्रदहं। वे जिसे चाशा श्मौर 
तृष्णा मे भटकते-अटकते देखते है उसे अपनी ओर खीच तेते हं श्योर 
निलेज्ज तथा दुस्साहसी वना देते द । 
कामातुराणां न मयं न लज्जा। 
कामी पुरुष को न भय रहता ओर न लज्जा रहती । 
इसी भ्रकार क्रोधी की दुगेति होती है । क्रोधन वड को देखता 
हे न छोटे को-जलता है ओौर जलाता है, अपनी ही कहता हे । 


व्वा 
---- ~= (भे ` १ भी * च=्=-ॐ 
ण्ट ~ न= = ग + 
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ना र 
कामी सौर क्रोधी नरनारी धमे-अधम, न्याय-न्याय कुछ नरह 


देखते; उन्हे न मनुष्य से प्रेम होता है न देवता से । 
धः पापंन कुर्या्कः कदो हन्याद्‌ गुरूनपि । 
ऋद्धः परुषया वाचा नगः साधूनधिरिपेत ॥ 
व।ल्मीकि सु° १९९ 
क्रोध मे मनुष्य क्या पाप नहीं कर डालता । क्रोधी अपने गुरुजनं 
, का घात कर वेठता है ओर सञ्जनों को भी दुषेचन कहं देता हे । 


३. काम-भोग भोगने कै लिये अन्याय से अथ-संचय करते रै 
आसुरी जन भोगों को भोगने के लिये अन्याय पूवेक अथे-संचय 
करने को चेष्ठा करते हें । जिसकी आशा ओर तृष्णा बद जाती है, बह 
भाति-भांति के नये-नये विषय-भोग भोगने की इच्छा करता हे । विषय 
भोगने के लिये धन की आवदयकता पडती है अतः कामी ओर 
कामना-प्रिय पुरुष छल से, बल से, चोरी से, मक्कारी से चौर अन्याय 
से धन इकटरा करने को दुरा नहीं मानते ओर धन के लिये बुरे से बुश 
कमे कर लेते है, सब दुःखों का कारण यही है । आसुरी भावों के कारण 
ही कूरकमे, धोखे"वाजी, जूञ्ा अर सुकदमों की बृद्धि होती हे | 
आछुरी जनं मं काम-भोगों के साथ-साथ लोभ भी वदता ह । 
लोभ सब पापों का मूल है-- 
लोभाक्करोधः प्रभवति लोभार्कामः प्रजायते | 
लोभान्मोहरच नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ 
लोभ से ही क्रोध भड्कता है, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है 


ञ्रोर लोभ से ही मोह वदता है। लोभ पापों का पिताओ्ोर सब प्रकार 
विनाश करनेवाला हे । 





((-0. 1816 21. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 


5 ॐ @&- क > क» = =@> # र & = ॐ ® = =>. दव 1 सुरसम्प दू-विभ {ग्‌ यो द; ॐ = ॐ = @ => @ ॐ ॐ = ॐ ॐ = क @ = 


7 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ 


इदम्‌, अद्य, मया, लब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
इदम्‌, रस्ति, इदम्‌, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌ । 
ग्रय~्राज, मया = भने, इदम्‌ यह, लब्धम्‌ पाया दहै, इमम्‌ = इस, 
मनोरथम्‌ = मनोरथ को, प्राप्स्ये = पाजंगा, इदम्‌ यहः, धनम्‌ धन (तो); 
मे = मेरा, श्रस्ति = है (रोर); इदम्‌ = यहः श्रपिभी; पुनः-फिर (मेर); 
भविष्यति = दो जायगा । 
यह पालिया अव, वह मनोरथ सिद्ध कर लंगा सभी। 
यह धन हश्या मेरा मिलेगा ओर भी अगे अभी॥ 
स्रथ॑--च्राज मेने यह पाया है, इस मनोरथ को प्रागा, यह धन 
तो मेरा है ओर यह भी फिर मेरा हो जायगा । 
व्याख्या--श्रासुरी सम्पत्तिवाले नर-नारी आशा, दष्णा ओर 
भाति-मांति के मनोरथो के जाल मे फंसे रहते है । काम, क्रोध, अभिमान 
रादि विकारो के वेग से उनका ज्ञान दव जाता ह । वे अपने को महान्‌ 
मान वैठते ह ओर कहते है कि जो कुछ धन, ख्याति, भूमि आदिक 
प्रापि हुई है, वह सव हमारा प्रताप हे । 
आसुरी स्वभाववाला जितना पाता है उतनी ही उसको आशा- 
तृष्णा, बढती ह । वह विचारता है कि इतना हाथ अज मरा, कल ओर 
मारूगा । लूट, धोखा, छल, कपट आदि ककमा द्वारा असुरी नरनारी 


७५ 


्मपना काम वनाते हें । 
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7 
रसो मया हतः शघ्रहेनिष्ये चापरानपि | 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिडधोऽहं बलबान्पुखी ॥ 
असो, मया, हतः, शत्रः, हनिष्ये, च, अपरान, अषि, 
धरः, अहम्‌, अहम्‌, भोगी, सिद्धः, अह्‌, बलवान, सुखी । 


गसो = वह, शत्रुः = शत्र, मया = मेरे द्वारा, हतः = मारा गया, च = ग्रौर, 
ग्रपरान=ूसरो को, श्रपि-भी, ग्रहम्‌ म, हनिष्येमार डालूगा, श्रम्‌, 


इश्वरः = ईश्वर हू (श्रौर), भोगीचरेश्वयं भोगनेवाला हूः ग्रहम्‌ मे; 
सिद्धः = सिद्ध वलवान्‌ = बलवान्‌ (तथा); सुखी = सखी हू । 


यह शत्र मेने आज मारा, कल हन्‌गा ओर भी। 
भोगी, सखी, बलवान, ईशर, सद्र हमे दी सभी॥ 


य वह शन्रुमेरेद्रारा मारा गया ओर दूसरोंको भीमे मार 
डात्‌गा। मेँ रधर ह; टेश्चयं मोगनेवालाद्; मै पिद, वलवान्‌ तथा 
पुखी ह । 


च्याख्या-जव तकं ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता । अपने को 
सव से वड़ा मानता है । संचित माम्यवश रुख पाने बाला अपनी वड़ी- 
वड़ो डीगे हाकता हे कहता है- “मने आज अपना काम बनाने के लिये 
अमुक को मार दिया ओर फल अपने दृसरे विरोधी को मार दगा । जो 


सुसे आगे बदेगा, मेरी वात नहीं मानेगा, मेरे आधीन नहीं रहेगा रौर 
खस आधक वन्‌-मान पायगा उसेमं मार दूगा। 
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इस कुभाव को लिये हृए सुरी जन सव से वैर वाधते हेः 
किसी का मला नदीं करते श्रौर कभी सन्मागे पर पैर नहीं धरते; वे 
द्रपतेको ही. ईश्वर सान वैठते ह । दिरण्यकदयप, रावण, कंस आद्‌ 
असुरे की कथाएं प्रसिद्ध हँ । वे पनेकोही सवसे वड़ा ओरं इश्वर 
मान वटे थे नौर यदी उनके विनाश का कारण हत्रा | 


सुख-मोग अर वल का दाता परसेन्धर ह । जब तक सलुष्य उसे 
मानता है अथवा जव तक उसकी कृपा रहती है तव तक सुख-भोग 
मिलते रहते ह । परन्तु जव मनुष्य स्वयं अपने को ईशर मान वेठता 
तो पतन प्रारम्भ दो जाता हे । 


जगत्‌ की विशेषता यही ह करि यहां जो बडा वनने का दावा 
` करता दे वही छोटा रह जाता ह । न यहां फिसी के फेशवये-भोग रहे हैः 
= किसी की सिद्धि, न बल चीर न सुख । सिद्ध पुरुष भी आदुरी गुर्णो 
को धारण करते ही मद्री मे भिल जाते हं । 
जगत्‌ मे ेला कौन है जिसका कोई मनोरथ न हो १ एक अपने 
मनोरथ के लिये पुरुषाथ, रार चौर परमेदवर का सदारा लेता हैः दूसरा 
अपनी अभिलाषा पूरी करने के किये अन्यायः कुकसं ओौर छलः, कपट 
करता हे जैसे भी हो वह अपनी स्वाथे-कामना पूरी करता दे--यही 
आरी खभाव हे । 


जगत्‌ का नियन्ता एकमाच्र परमेश्वर हे । जव उसकी शक्तं अन्तः- 
करण मे अवतरित होती हे मनुष्य अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कस करता हे । 
परन्तु जव मनुष्य दैवी शक्ति को भूलकर अपने को ही बड़ा रौर बलवान्‌ 
मान वैठता है तव अहंकारवश वह गिर जाता है । परमेश्वर को भूलकर 
वह अपने ही गीत गाने लगता दै-- 


कन 
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स्राटयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्यो ऽस्ति सहशो मया । 
यच्ये दास्यामि मोदिष्य इध्यज्ञानषिमोहिताः ॥ 


ग्राटयः, अभिजनवान्‌, प्रस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, 
सदशः, मया, यच्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमोहिताः । 


ग्राटयः = (भै) धनवान्‌ हू, श्रमिजनवान्‌-वडे कुटम्बवाला हू, मया-मेरे, 
सदशः=समान, श्रन्यःतदूसरा. कः = कौन, श्रसि= है, यद्ये = (भै) य 
करूगा; दास्यामि दान दंगा (ग्रोर); मोदिष्ये = मोज करू गा, 
प्रज्ञानविमोदिताः = ग्रज्ञान से मोहित रहनेवाले, इति = एेसा मानते हैँ । 


श्रीमान्‌ श्योर इलीन भ ह कोन मसे ओर है। 
मख, दान, सुख भी मे करू गा, भूढता - मोहित कटे ॥ 


 _ भ्रथ-मरं धनवान्‌ ह, बडे कुटुम्बवाला ह, मेरे समान दूसरा कौन 
है मेँ यन्न करूगा गा श्रोर मौज करू ं 
मरय करूगाः दान दूगा च्रर मौज करूगा-्ज्ञान से माहित 
रहनव।ले एसा मानते हें । 
म्याख्या-- परमेश्वर ने कर्मायुसार धन, बुुम्ब, वल, वैभव 
मुभ्यसात्र को दिया है । जो उसे अपना मानकर व्ये नष्ट कर देतेदंवे 
टुःख पाते हं रौर जो उसे परमेश्वर का दिया हुमा जानकर शुभ कर्मा से 
लगति हं वे सदा सुखी रहते दे । अ्रसुरौजनों को अपने धन मौर कुटुम्ब 
का अभिमान हो जाता हे ' वे किसी से सीधे सुह वात नहीं करते, किसी 


ॐ काम नहीं आते, किसी से मिलते-जुलते नहीं ओर पि न 
समान नहीं सममते। = स 


_ आघुरौ भाव सं ॒संसार मे विषमता फेलती हे, भेदभाव र 
रागद्रेष बढता हे ओर एक-दूसरे को देख नहीं सकता। ` 






ओीता 14 
> $ न, । 
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९ | 
ननेकवित्तविभान्ता मोहजालसमप्ेताः । 
प्रसक्ताः ऊमभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 


स्ननेकचित्तविभ्रान्ताः, मोहजालसमावृताः, 
प्रसक्ाः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरे, ग्शुचो । 


ग्रनेकचित्तविभ्रान्ताः = श्रनेक प्रकार से भ्रमित चित्तवाले, मोहजालसमाच्रताः= 
मोह-जाल मे फंसे हए; कामभोगेषु = काम-भोगो मे, प्रसक्ताः = ग्रासक्तं जनः 


ग्रष्युचौ -्र्यन्त ग्रपविच्र, नरके = नरक मे, पतन्ति = गिरते दै । 


भूले अनेकों कल्पना मे मोह बन्धन वीच है। 
वे काम भोगों म फंसे पडते नरक मे नीच हं ॥ 


ञ्रथं-- अनेक प्रकार से भ्रमित वित्तवाले, मोह-जाल में फंसे हए, 
काम-भोगों मे आसक्त जन श्रत्यन्त अपवित्र नरक में गिरते हं। 


्याख्या- सत्य, शील, समता, सदाचार आदि सत्क्मो का फल 
स्वगे हे । स्वगे, सुख चनौर सद्गति का सूचक हे । इसके विरुद्ध दुराचारः 
दानवता, दुर्भाव, दुष्कमे आदि का फल नरक है; नरक दुःखो, रोगो ्ौर 
दुगेतियो का प्रतीक हे । 

स्व्भं नौर नरक इस लोकम भी ह रौर परलोक मे भी । 
आसुरी जनों की दुगंति इसी लोक मँ ही हो जाती हे । जव तक पिछली 
पुजी अर्थात्‌ सौभाग्य साथ रहता हे वे खाते हें द्र गुरति है, अभि- 
मान से फले जाते है चौर सत्कर्म मे मन नहीं लगाते । परन्तु भाग्य 
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तीण हो जाने पर आसुरी जन मुह के वल गिरते है, प्ठताते ओर रोते 
है । चिद्यो के खत दुग जाने पर पछतानं सं क्या हता हं ! 


श्रा मों क एल से-- 
- चित्त खनक प्रकार से रमित हो जाता है । 
२-मोह-जाल मे फंस जाता हं । 
३-कास-मोगो मे आसक्त हो जता हं । 
इन तीनां का फल घोर नरक है । प्रकृति चौर परमेरवर के नियम 
टल ह । मनुष्य वहुत कुछ सोचता हं परन्तु सन कौ मन मं रद्‌ जतो हं । 
चलता विधि-चक्र निरन्तर है 
किसके द्नि एक समान रहे। 
धनवान रहं न॒ रहे वलवान 
सदेव न ये सुख गान रहे। 
जग वेभव ह्यसत विलास ररे, 
सव केवल स्वप्न समान रहे । 
यमराज ने श्रा सटका पटका 
| दिल के दिल में श्ररमान रहे। 
एेसा जानता हा भी सलुष्य भ्रांत रहता ह । अधिवेक से 
मोह मे फत्ता हे, षिषय-भोगों के गद्हे मे गिरता है, चौर रोगी, 
दुःखी, निस्तेज रह कर नरक भोगता हे । 


कभी-कभी धमात्मा जनों को दुःख भोगते हए देखकर नर-नारी 
धमे, सत्य रीर परमेद्वर को दोष देते ह परन्तु दुःख के कारण को 
नहीं जान पाते । वास्तव में कोई किसी को सुख-दुःख नीं देता । मनुष्य 
जसा करता हं वेसा फल पाता हे । परमेरवर से दर रहकर किये गये 
थसं यज्ञ, दान रादि से भी आरी भावों की ही बृद्धि होती दै- 
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स्रात्स्तभाविताः स्तव्धाधनमानमदान्विताः 
यजन्ते नामयन्ञेस्ते दम्भेनाविधिपुषेकम्‌ ॥ 


आआत्ससमाविताः, स्तब्धाः, धनमरानमदानििताः, 
~ > ~ = भ > ९ 
यजन्ते, नासयज्ञंः, ते, दम्भेन, अधिधिपूेकम्‌ । 
“ ते वे, श्रात्मसंभाविताः=श्रपने-ग्रापको बड़ा माननेवाले, स्तव्धाभ=एेठ से 
व्यवहार करनेवाले, धनमानमदान्विताः = धन श्रौर मान के मद्‌ सें युक्त नर- 


स यमविधिपूव॑कम्‌ = शाछ्.विधि को छोड़ करः दम्भेन = दम्भ से; 
नामयज्ञैः ~ नाममा के यज्ञो द्वारा, यजन्ते-यजन करते है । 


॥9९। ०9 [क शः ५ 
धन, मान, मद में मस्त, एह निज प्रशर्सष अज्ञ हं। 
= {~ ^ ^ = ^ भ्$ 
वे दम्भ से विधि-दहीन फरते नामदी को यज्ञ दं॥ 
` रथं -वे च्रपने श्रापको वडा मानने वाले, एठ से व्यवहार करनेवाले, 
धन श्रौर मान के मद्‌ से युक्त नर-ना शाल्ल-विधि को छोड़कर दम्भ से नाम- 
मात्र के यज्ञो द्वारा यजन करते हं । 
ग्याख्या-- यज्ञ, दान आदि सत्कर्मा का फल सदा शुभ होता ह । 
परन्तु जव सत्कमौ मे दुगाण प्रवेश कर जाते ह तो उनमें केवल दिखावा 
रह जाता हे, उनका प्राणरूप सत्य निकल जाने से वे निस्तेज हो जाते 
हे । सत्य-हीन धमे-कमे करनेवालों का वणेन इस प्रकार हे- 


१-अपने आपको वड़ा माननेवाले । 
२-एठ से व्यवहार करनेवाले । 
२--थन श्रौर मान के मद मे सस्त । 
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--शास्त्र-विधि को छोड़ कर दम्भ से नाममा को यज्ञ 


करने वाले । 
| छ्मपे को वडा मान कर अपना ही गुणगान करने से तेज 
घटता है । अपना बड्प्पन दिखानेवाले कभी वड़े नहं हो प्ति । वे 
अपनी ही ठ में रहते है; अपने को सवेशुण-सम्पन्न मान व॑ठते हः 
हे धन रौर मान का मद्‌ चट जाता हेः संस्कारे वश वे पूजा-पाठ, 
जप-तप, दान-धम किया करते है परन्तु करने की ठीक विधि नहीं 
जानते । जाने तो तव, जव किसी को वड़ा माने । विनय-रहित निंगुरे 
नर-नारी श्रद्धापूरवक किसी से कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं करते । शाखं 
के अनसार विधिपूक धर्म-कमे करने का ज्ञान जिसे नहीं होता चर जो 
केवल नाममात्र के लिये दम्भ से शुभ कमे करता है उसके अच्छ खोर बुरे 
कमं एक समान ही होते है । धन, मान श्रौर लाभ के लिये स्वाथे पूवक 
किये गये कमं मे न मनुष्य विधि-विधान जानने की जिज्ञासा करता, न 
उसे धमे अरर परमेदवर से कोई प्रयोजन रहता । अतः उसके द्वारा किये 
हुए कमे तेजस्वी नहीं हो पाते-उनमे परमेश्वर तक पहुंचने का वल 
नहीं होता । 
धमप्रिय जनों मे भी आसुरी भाव घुस जाते ह । वे अपने को 
वड़े-वड़ यज्ञां का कत्ता मानते हे, दान की डींग मारते है, डंके की चोट 
अपने यज्ञदानादि कर्मा की घोषणा करते है श्रौर कहते है कि दम 
अपने सत्कमों के बल पर मोज करेगे । हम यज्ञदानादि द्वारा जो चां 
सो कर सकते हँ । न हमे किसी गुरु की आवर्यकता ओर न 
परमेरवर की । 
आसुरी नरनारी विधिहीन कमे करके परमेर्वर ओर धसं को 
दोष देते ह । इसी कारण उनका स्वभाव विगड़ जाता दै । 








श्वे 
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रहंकारं बलं॑दपं कामं कोधं च संन्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्वसूयकाः ॥ 


अहंकारम्‌, वलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च) संचिताः; 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, ्रभ्यदूयकाः । 
ग्रहंकारम्‌ = ग्रहंकार, वलम्‌ ~ वल, दप॑म्‌-दपं, कामम्‌ = काम, च~ग्रोरः .. 
क्रोधम्‌-क्रोध का, संभ्रिताः=ग्राश्रयक्लिये हुए, श्रभ्यसूयकाः=दूसरो की निन्दा 
करनेवाले, श्रात्मपरदेदेषु-्रपने शरोर दृसरो के शरीर म (स्थित); माम्‌ =मुभ 
परमेश्वर से, प्रद्धिषन्तःन्रेष करते है | 


वल, काम, क्रोध व दप वश्‌, निन्दा करं मद से तने। 
सवमे व॒ अपने मे वसे मुभ देव कै द्वेषी वने॥ 


ग्रथ--च्रहुंकार, वल, दपं, काम च्रीरक्रोधका आश्रय लिये हए 
दूसरों की निन्दा करनेवाले तपने च्रीर दूसरे के शरीर में स्थित मु 
परमेश्वर से द्वेष करते हं । 

भ्याख्या - गुणवान होकर भी जो अपने गुणो का दिण्ढोरा नहीं 
पीटते, वे नर-नारी देवी सम्पत्तिवाले कहे जाते हं । आसुरी जनवे 
होते है जो गुणहीन होकर भी श्पने को गुणी मानते है च्रोरं जो 
विधि पूर्वक यज्ञ. पूजा, पाठ आदि न करके भी समभते हँ कि हम बहुत 
ऊच कर रहे हं । 

ठेसे नर-नारी धरं रौर परमेङ्षर के पवित्र मागं को कलंकित 
करते है श्रौर अविद्या के कारण दुःख तथा अनथं बढते हें । 
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चासुरी जनों मे सवेप्रथम अहंकार का सिर उठता हे । -चर्ार 
उसे कहते है जिसके कारण नर-नारी अपने को ही वड़ा मान वठतं हं; 
जपते देह, धन, ज्ञान त्रादि का गवे करके दूसरयो का तिरस्कार करते हें 
छर ्रपनी पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हे । 

दयासुरी जन ्रपने ही बल को बड़ा मा नते ह ; विद्या, बुद्धिः 
धन, शरीर आदि के वल से वे अनेक प्रकार के अमनथं करते हँ ; उनमें 
दपे भर जाता दै। दपे का अथे है- अपनी प्रशंसा करना? उर-धमका 
कर दसस को दवाना, धमे को उल्लंघन करके भरसन्न होना, क्ण भुर 

सुख से फूल जाना । 

ट ज्ञान से अभिमान वदता है । अभिमानपूवक किये जाने- 
वाल्ञे कर्म से दपे वढता है । दपे से दम्भ का पोषण होता हे । 

कराम का आश्रय लेकर आसुरी जन बड़े-बड़े अनथे कर डालते 
हे । अन्याय, हिसा, धोखा, दुराचार आदि की बृद्धि का मूल कारणं काम 
हे । काम के साथ ही क्रोध रहता हे । 

इन सव दुग णो मे धिर जानेवाला परमेश्वर से भी द्वेष करने 
लगता हे । बह भूल जाता हे कि एक ही परमेश्वर अपने तथा पराये 
देह मे हे । व्यथे दूसरो के दोष देखना, अपने को वड़ा जताने के लिये 
निम्दा करना, श्रता होते हए भी किसी को श्रेष्ठ न मानना आदि 
महादोषो के कारण आसुरी जन अपने को तथा दूसरों को कष्ट 
प्हैचाता हे । | 

गीता की व्यापक दृष्टि से किसी को कष्ट पहचान, परमेश्वर को 
कष्ट पहचान है क्योकि एकं ही परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से सवम 
निवास करता हे । 

हेष का परिणाम अत्यन्त भयंकर है- 
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तानहं द्विषतः ऋ रान्संसारेषु नराधमार्‌ । 
चतिपाम्यजसमश्भानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


[ षे 


तान्‌, अहम्‌, दिषतः, क्रूरान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌, 
क्तिपाभि, अजल्म्‌, अशुभान्‌, आसुगषु, एव, योनिपु । 


तान्‌ = उन; द्विपतः=द्वेघ करनेवाले, श्रश्ुभान्‌ = पापाचारी; क्रूरान्‌ -कररकर्मी 
नराधमान्‌=-नराघमो को, ग्रहम्‌=मे, संसरेषु= संसार मे, ग्रजखम्‌- वारभ्वार, 
ग्रासुरीषु = ग्रासुरी, योनिषु = योनियो मे, एवनदी, क्तिपामि=गिराता दू | 


जो हँ नराधम क्रूर द्रेपी लीन पापाचार मे। 
उनको गिराता नित्य आसुर योनि मं संसार मं॥ 


शरथं-उन द्रप करनेवाले पापाचारी, क्र.रकर्मी नराधमं को मं 
संसार में वारम्बार श्रासुरी योनियों मे ही गिराता हं । | 


वयाख्या--हंकार, वल, दपे, काम, क्रोध का आश्रय लेनेवाले 
जनों मे द्वेषभाव उत्पन्न हो जाता दै। द्वेष से अशुभ में प्र््ति होती हे. 
सद्गुणो के लिये हृदय अर बुद्धि के द्वार वन्द हो जाते हँ । द्वेष करने 
बालौ को गीता ने पापाचारी, करर शौर नराधम कहा है । द्वेषी नर-नारी 
वार-बार आसुरी योनियों मे पड़ते ह । उनका अहंकारः, ढेष का कुविचार 
द्रोर धममहीन विचार उन्हे दुःखों से नहीं छूटने देता । जगन्नियन्ता 
भाम्यविधाता परमेश्वर उन्हे. आसुरी योनियं मे डालता हे । 

देष के साथ सम्पूणं दुगु ए विना बुलाये स्वयं आ जाते हं । 
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© 
घुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येष कौन्तेय ततो यान्त्यधरममांगातम्‌ ॥ 


आसुरीम्‌, योनिम्‌ , आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनिः 
माम्‌ , अप्राप्य, एव, कौन्तेय, ततः, यान्ति, अधमाम्‌, गतिम्‌ । 
कौन्तेय=हे कोन्तेय, मूढाः=वे मूट॒जन; जन्मनि = जन्म; जन्मनि = जन्म मे; 
ग्रासुरीम = ग्राखरी, योनिम्‌ = योनि को, श्रापन्नाः = प्रात दए, माम्‌ = मुक; 
ग्रप्राप्य=न पाकर, ततः उससे भी, ग्रधमाम्‌-श्रति नीच, गतिम्‌=गति को, 
एव = ही, यान्ति=प्राप्त होते है । 

वे जन्म जन्म सदेव आसुर योनि दी पाते रहं। 

युभको न पाकर अन्त मे अति ही अधोगति को गहं ॥ 


$), „= 


ग्रथ--हं कौन्तेय / वे मूदजन जन्म-जन्म मे आयुर योनि को प्राप्त 
हुए मु न पाकर उससे मी अतिनीच गति को हौ ्रप् हयेते हे । 

व्याख्या- मूढ अथवा अज्ञानी होकर जीवित रहना सवसे वड़ी 
श्रधोगति हे । अज्ञान के कारण जीव को आसुरी योनियों मे जन्म 
मिलता हे । - 

खष्टि के पत्ते-पत्ते पर परमेश्वर की छाप लगी हे । जड-चेतन 
अनेक रूप उसकी सवेज्ञता के प्रमाण हें । नदी, पाड, बन. वृत्त, लता, 
फूल, पशु, पन्तो, कोट, पतंग, मनुष्य ओ्रौर देवता सवसे परमेङ्वर की 
महिमा प्रकट होती है । प्रत्येक योनि अपने गण, कमं नौर स्वभाव के 
अनुसार द । परमेक्वर का कये व्रिचार पूवंक नियम से सुचार रूप मे 
चलता है । किंसी को कमं से कम च्रथवा अधिक नहीं मिलता । 
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सुम प्ररु च्रसुम करम च्नुहारी। 
ङ्स देहि फल हृदय विचारी ॥ 
जगत्‌ में चछोटे-वड़, मूख-वुद्धिमान्‌ ; दरि द्री-धनवान्‌ सवका 
कारण कमे ह । एक वार अतिभाग ने महपिं याज्ञवल्क्य से प्रन किया 
कि मनुष्य की वाणी अग्निम लीनदहोजातीदहे; प्राण वायु मे, नेतर 
सूये मे, मन चन्द्रमा मे. कान दिशाच्रां मे, शरीर प्रध्वी म, हृदय 
माकाश मे, रोम ओोपधियों मे, केश वनस्पतिर्यो मेः रक्त तथा बी य जलं 
में स्थापित हो जाता है उस समय यह्‌ पुरुष कहां जाता हे ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि यह गम्भीर ओर सारगर्भित प्रन है । इसका उत्तर एकाथ 
होकर सावधानी से सुनो- 


ष) 


“पुर्यो ह वै पुरेन कमणां भवति पापं पापेनेति । (व° ३।२।१३) 

पुख्य कर्मं से पुरुष पुण्यवान्‌ होकर श जन्म पात। है ओर पाप 
कमे से पापी होकर अधम जन्म पाता हं । 

यदि दुष्कर्म मनुष्य परमेश्वर की ओर न जाकर आसुरी कर्मा मे 
ही प्रवृत्त रहता ह तो उसकी निरन्तर अधोगति होती है । परन्तु यदि 
किसी प्रकार बह धमे ओर युक्तिक सागपरञ्आाजाता ह ता सद्गात 
होते देर नहीं लगती 

ओआआज्ञ जो अधोगति हो रही हे उसका कारण असुरीभाव की बद्ध 
हे । आसुरी कमे करनेवाले उन्नति के लिये प्रगति न करके अवनति क 
ओर जाते हें । 

्राुरी योनि मे परमेश्वर नहीं मिलता । परमेश्वर सत्यः आनन्दः 
रम न्नर शान्तिरूप डे । आसुरी जन सत्य च्यौर प्रम के पथ पर न चलने 
के कारण सुख नहीं पाते । सुख श्र शान्ति से न रहना नरक मे पड्न के 
समान है । नरक से छूटने का अचूक उपाय बताते हुए श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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बरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतघ््रयं त्यजेत्‌ ॥ 


त्रिविधम्‌ , नस्य, इदम्‌, दारम्‌, नाशनम्‌ , आत्मनः, 
कामः, क्रोधः, तथा, लोभः, तस्मात्‌ , एतत्‌; त्रयम्‌ , स्यजेत्‌ | 
कामः काम, क्रोधः क्रोध, तथातथा, लोमः= लोभ, इदम्‌ = यद 
त्रिविधम्‌ तीन प्रकार के, नरकस्य=नरक के, द्वारम्‌-द्रार, श्रात्मनः=प्रात्मा का, 
नाशनम्‌-पतन करनेवाले है, तस्मात्‌ =श्रतः, एतत्‌ = इन; चयमू्‌-तीनो का, 
त्यजेत्‌ = त्याग कर देना चाहिये । | 


ये काम लालच कोध तीनोंदी नरके दार है। 
इस हेत तीनो आस-नाशक त्याज्य सवं प्रकार है ॥ 


अथ कराम, क्रीप तथा लोम यह तीन श्रकारके नरक के द्वार आत्मा 
का पतन करनेवाले हँ अतः इन तीनो का त्याग कर देना चाहिये । 

ग्याख्या--आासुरी सम्पत्ति का वणेन गीता मे इसलिये है कि 
नर-नारी सावधान होकर उससे दूर रह सके । सम्पू आसुरी सम्पत्ति 
का रहस्य संप मे इतना ह कि काम, क्रोध ओर लोभये तीन नरक 
के सुख्य दवार ह । 

नरक बह हे जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता । साधारण भाषा में 
अज्ञान को अवस्था का नाम नरक है । श्वज्ञान घोर पाप हे । "दुःख, रोग, 
क्लेश, दरिद्रता योर दीनता मे पड़े रहना नरक-भोग ही ह। अज्ञान, 
रोग, दुःख श्नादि मे डालनेवाले तीन है- काम, क्रोध. नौर लोभ । 
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गीता मे स्थान-स्थान पर इन तीनोंका वणन अआयादे। यहां. 
इन्दं नरक का द्वार कहा दहै । इनमें प्रवेश करने मात्र से अन्तःकरण का 
पतन हो जाता हे । 
कामः क्रोध ओरौर लोभ आत्मा के घोर श्रु हँ । इनसे सदा अशुभ 
ही होता हे । जगत्‌ के सम्पूणं दुःख क्लेश, रोगः, राग, भय आदि इन 
तीनों के कारण ही जीवित रहते है । आत्मा का पतन अर्थात्‌ जीव की 
रेशा अथवा अधोगति के मूल कारण यदी हँ । शारीरिकः मानसिक 
बोद्धिक अर सम्पूण व्याधियों का जन्म इन तीनों से होता 
आसुरी जन काम; क्रोध रौर लोभ का दुरुपयोग करते ह, उनके 
दास वनकर रहते ह, उनके फेर मे पड़ कर अपना स्वरूप भूल जाते हें । 
रतः उनका अन्तःकरण मलीन हो जाता दहै, ज्ञान ठक जाता दहे ओर वे 
नरक मे पड़-पड़ सिसकते हें । 
्रासुरी सम्पत्ति से छटने का उपाय है- कामः, क्रोध ओर लोभ 
के मागे पर न जाना । इन तीनों के सदुपयोग से इनका त्याग हो जाता 
हे । इनका स्वामी वनकर रहनेवाला च्रौर शआ्रावरयकतानुसार इनसे काम 
लेनेवाला नरक से छूट जाता हे । 


काम, क्रोध, र लोम के रहते हुए ज्ञानी-अज्ञानी; पण्डित-मूखं 
सब एक समान होते ह । अनुभवी जनों का कथन है कि ईश्वर के दिये 
हए गुणो से मनुष्य आश्चयजनक काय कर सकता हे परन्तु काम, कोध, 
रौर लोभ तीनों मिलकर सम्पूण देवी गुणो को खा जाते हैँ ओर मनुष्य 
को किसी योग्य नहीं छोड़ते, इसी लिये इन तीनों को नरक का द्वार कहा 
हे । जिसे नरक मे जाना हो उसे काम, क्रोध चोर लोभ का सहारा लेना 
पर्याप्त ह चोर कुल करने को श्रावङ्यकता नहीं । 
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एतेविक्तः कोन्तेय तमोद्ारेश्िभिनरः । 
द्राचरप्यासनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


न कोन्ते जद (द 

एतेः, विथुक्गः, कोन्तेय, तपोद्रारः त्रिभिः, नरः, 

ञ्आचरति, आसनः, भ्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ । 
कोन्तेय=हे ग्रजु न, एतैः-इन, त्रिभिः तीनो, तमोद्वारेः-नर के दाये से, 
विमुक्तः ==छ्ुटा हुद्रा;, नरः = मनुष्य, आत्मनः ्रपने; श्र यः -कल्याण का, 


श्राचरति = ग्राचरण करता हे, ततः = ग्रतः (वह) पराम्‌ = परम, 
गतिम्‌ = गति को, याति = प्राप्त होता है 


इन नरक दार से पूरुष जो युक्त पाथं ! सदेव ही | 
शुभ आचरण निज हतु करता परम गति पाता वही ॥ 
अथ-हे श्रजुन / इन तीनों नरक के द्वारो से हूटा हुता मनुष्य 
पने कल्याण करा त्राचरण॒ करता है अतः वह परमगति को प्राप्त होता है । 
भ्याख्या--जगत्‌ मे प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है । विषयों की 
ओर जानेवाले अज्ञानी जन भी सुख की इच्छा करते ह परन्तु संख 
उसी को मिलता है जो नरक कै द्वारो से चुट जाता है । 
कामः करोध च्रौर लोभ के रहते हृए कोई साधना नहीं होती । 
धम, अथ, काम रौर मोत्त चर्यो पदार्थो की निधि उसी को मिलती हे 
जा इन तीनो शलो को जीत कर बन्दी वना लेता है ओर इनसे 
इच्छालुसार काम लेता दै। इन तीनो बिका के रहते हुए न ज्ञान 
मिलता ह न भगवान्‌ । इन तीनों के रहते हए धमे की वाणी को कान 
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नहीं सनते, भगवान्‌ के रूप को ओँल नदीं देखतीं, पैर मङ्गल मागे पर 
नहीं पडते चोर हाथ शुभ कर्मा मे नहीं लगते । 

भगवान्‌ राम ने सुप्रीव को अपना मित्र बनाया; उसे अभय 
दान दिया ओर उस पर छपा का हाथ रखा । परन्तु राज्य पाकर सुप्रीव 
राम के कायं को भूल गया । लद्दमण ने जव सावधान किया तो सु्रीव 
ने कहा- 

विषय विव सुरनर युनि स्वामी । 
मे पामर पदु कपि अतिकामी॥ 
नारि नयन सर जहिं न लागा। 
घोर्‌ क्रोध तम निस जौ जागा॥ 
लोभ पास जहि गर न वंधाया। 
सा नर तुम समान रधुराया॥ 

काम, क्रोध ओरौर लोभ से छूट जानेवाला निस्सन्देह राम के 
समान हे । 

“काम आदि तीनां दोषों का स्याग करते से मोन्ञ-मागे मे सञ्जना 
फी संगति प्राप्न होती ह । फिर प्रवल सत्सग सं आर सत्‌-शास् क वल 
से जन्म-मतयु रूपी परथरीला जंगल पार हो सकता हे ओर गुरुप 
से उस नगरी का लाभ होता दहे जो सदा भली भाति सम्पूण आत्मा 
नन्द से वसी है । अतः जो काम, क्रोध चौर लोभ को. मटकाकर इन 
से द्र खड़ा होगा बही रेस लाभ का स्वामी बनेगा । - सन्त ज्ञानेश्वर 

धमे का जीवन इतना हयी हे कि मनुष्य इन तीनों घोर तमोगणी 
रास से छट जाय । इन तीनों विकारो से छुडाने के लिये हौ ज्ञान आर 
सम्पूणं धमेशाख है । धमशाखों के अनुसार आचरण करनवाला घ्रयल्त 
करता हुच्रा इन घोर नरक के द्वारो से वच जाता हं । मनमनि कम 
करनेवाल्ञे की दशेति होती दे- 
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~ 
यः शाघ्चविधिमरल्यज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न प्ररं गतिम्‌} 


~ (~ ¢ 
यः, शाखविधिम्‌, उस्युज्य, वतते, फामशारतः, 
न, सः, सिद्धिम्‌, अवाप्नोति, न, सुखम्‌ › न, पराश, यतिच । 


यः=जो, शास््रविधिम्‌-शास््-विधि को, उत्सल्य~व्याग कर, कामकारतः 
य्रपनी इच्छा से वतते व्यवहार करतादहै, सः-वह, नन 
सिद्धिम्‌=सिद्धि को, श्रवाप्नोति=पराप्त होता है न=न, सुखम्‌-सुख को (ग्रोर) 
न = न; पराम्‌ = परम, गतिम्‌ = गति को 


जो शाक्छ-विधि को छोड़ करता कमं मनमाने सभी | 
बह सिद्धि, सुख अथवा परमगति फो न पाता है कभी 
गरथ--जो शास्त्र-वरिधि को त्याग कर च्रपनी इच्छा से व्य॒वह्यर 
करता हे, बह न सिदध को प्रप्त होता है, न ख को ओर न पररमगति को । 
व्याट्वा- जगत्‌ मे प्रत्येक प्राणी किसी-न-किसी प्रकार पुरुपाथे 
कृरता हे । मानवमाच लौकिक चौर पारमार्थिक संख पाना चाहता हे । 
सुख के लिये जो नर-नारी आघुरी सम्पत्ति का संग्रह करते हं, वे मन 
ओर इन्द्रियों के आधीन होकर जीवन का पतन कर डालते ह । मनुष्य 
की उन्नति अथवा अवनति उसके चरित्र पर निभेर हे। तार से 
मनुष्य देवता वन जाता है ओर दुराचार से सुर । 
आसो सम्पत्ति का त्याग ओर दैवी सम्पत्ति का संग्रह सब संखों 
का मूल कारण हे । स्याग श्रौर संगरः धमं चर अधम क ¡ ठीक 
विवेक शाख से होता ह 
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शा से अभिप्राय है-कत्तेव्य-अकन्तैव्य का ज्ञान कराते बाले 
महाय्नन्थ अथवा विधि ओर निषेध की आज्ञा श्रौर आदेश देनेवाले 
ग्रन्थ । जो प्रथ मोह तथा अज्ञान का अन्त करते है, ज्ञान के नेच 
खोलते ह; श्रेय के पथ पर चलनेकी प्रेरणा देते है ओर धमे के 
स्वरूप का दिग्दशन कराते है उन्हँ शाख कहते ह । शाखो द्वारा सम्पूणं 
विवेक होता ह । शाख को शब्दब्रह्म कदा जाता हे । 

शास्‌ शब्द्‌ का अथ है--खादेश, उपदेश, आज्ञा; अर च का 
रथ हे--उपदेश के पालन की विधि, मागे, पद्धति, तरीक्राआदि। 
इस प्रकार जो करने ओओरन करने की बिधि समौर निषेध वतलाता देः 
रहन-सहन क नियम देता है, उन्नत होने के आदेश जिसमे होते है, 
लौकिक ओर पारलौकिक सुख की शिन्ताश्मों सेजो भरा हे; शओ्ौर साथ 
ही जो विधि ओर निषेध के मागे पर चलने ओर न चलने का साधन 
सिखाता हे, नियमों का पालन कराता है, लौकिक ओौर पारलोकिक 
उन्नति के देशों को आचरण मे लाना सिखाता है चौर सम्पूणं 
शिन्ता्रों तथा धमे के अनुसार कसे करने की कला सिखाता है उसे 
नायात 

व्यापक अर्थो मे शासनकर्त्ता परमेश्वर ही शाख दै । परमेश्वर के 
नियमों को शास्-विधि कहते दँ । 

हरपिंयों ने निर्विकार होकर निमेल्ञ वुद्धि से सत्य की जो खोज 

कीदै उसी से शाखखांका निर्माण हुश्च है। महर्षियो-स्यागी, तपस्वी; 
स्वाध्यायशीलः, चरित्रवान्‌ , अजुभवी, घीतराग, महात्माजनों ने मानवमाचर 
के अभ्युदय च्मौर निःप्रेयस अर्थात्‌ लौकिक चौर पारलौकिक उन्नति के 
लिये धमे-कमं ज्ञान उपासना आदि के जो नियम वनाये, विचार, उपदेशः 
अदेश, संदेश आदि दिये; उन सवसे शास्र बना दे । 
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शीता स्वयं एक पूणे शाख है चौर उसमे संक्तेप मे परन्तु निभ्धित 
शौर स्पष्ट शब्दों मे दुःखों से छूटने, शाश्वत सुख प्राप्त करने श्रोर निष्पाप 
जीवन जीने के उपाय वताये गये ह । कमे, चकम, विकमे का ज्ञान 
गीता मे हे। रहन-सहन, भोजन-भजन, तप-दान आदि को भी शित्ता गीता 
मेदी गयी हे। 
उन्नत ओर सम्पन्न- सत्यं शिवं रोर सुन्दरम जीवन बनाने के लिये 
जो कुछ कमे, ज्ञान रोर साधन आवश्यक है वे सव गीता मे प्राप्त होते हें । 
देश-षिदेशों मे शाखो के नाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो सकते ह परन्तु 
सिद्धान्त ओर नियम प्रायः एकनसे ही होते दह । भारतीय मान्यता के 
त्रुसार वेद का नाम शाख दहै। वेदों के आधार पर जिन धमम्न्थों 
की रचना हुई हे उन्हं भी शाख कहते हे । 
जो शारो की विधि को अर्थात्‌ नियम, अनुशासन, अदेश, 
उपदेश, सन्देश आदि को मानकर कमे करते ह वे मनुष्य देवता बन 
जाते ह उनमें उत्तम गुणो का विकास होता है। जो शास्रविधि को 
नहीं मानते च्रौर मनमाना आचरण करते है; जिस ओर मन जाता है 
उसी अरर चले जते है; वे काम, क्रोध, लोभ आदि नरक के द्वात मे पड़ते 


ह-उन्हं लोकिक ओर पारलौकिक सुख नहीं मिलता ओर वे किसी कार्यं 


मे सफल नहीं होते । 

साधारण से साधारण कमे से लेकर मुक्ति के महान्‌ कर्मो तक 
की सिद्धि के लिये शास्त्रविधि की आवङ्यकता है । विधि पूवक किये 
गये कर्मा से ही सिद्धि मिलती हे । प्रायः अनभिज्ञ नर-नारी वौ पूजा, 
पाठ भयान, जप, यज्ञ अदि करते हं परन्तु उनसे उन्हे न लोकिकं सख 
मिलता हे ओर न पारलौकिक । शस्त्रविधि से क्म॑फिये ज ने पर ही 
युख रौर सिद्धि करा लाम होता है। | 
अतः गीता ने एक निश्चित रौर स्ट घोषणा कर दी हे- 
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१४ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकायंभ्यवस्थितो । 
नाता शाख्विधानोक्तं कमे कतं मिहाहंसि ॥ 
तस्मात्‌, शास्त्रम्‌, प्रमाणम्‌ , ते, कार्याकायव्यवर्थितो । 
ज्ञात्वा, शखविधानीक्गम्‌ , कपे, कतु म्‌, इह, अरहसि । 


तस्मात्‌ इसलिये, कार्याकार्यव्यवस्थितौ-कन्तव्य रौर ग्रकत्तव्य की व्यवस्था म; 


ते तेरे लिये, शास्त्रम्‌-शास्, प्रमाणम्‌ = प्रमाण ह (तुभे); 
शास्रविधानोक्तम्‌ = शाच््र-विधान मे कहै हए को, ज्ञात्वा = समभ कर, 


~ ¢ उचित (~ 
इह - यदा, क्रमक, कतुम्‌ = करना, ग्रहसि = उचित हे। 


इस हेतु काथ-अकायं निणय मान शासख-प्रमाण दी । 
करना कहा जो शाख में हे, जानकर वह, कर वही ॥ 
यथं इसलिये कत्त व्य ओर अकत्तव्य की व्यवस्था मँ तेरे लिये 
शास्त्र प्रमाख॒ है । ते शास्तर-विधान मेँ कहे हए को सम कर॒ यहां कमं 
करना उतत है | | 
व्याख्या--यह एक महाप्रदन दहै किं क्या करना चाहिये ओर 
क्या नहीं करना चाहिये ¶ कर्तव्य-कमे का निणय कर लेना सरल नहीं 
हे चनौर उचित निणेय हए विना सफलता तथा खख नहीं मिलता । बहत 
से नर-नारी मन से पूष कर कमे कर डालते हँ परन्तु जव सन में 
प्तपात, मोह, ममता, दम्भ, अज्ञान आदि विकार रहते ह तो मनका 
निय पत्तपात पूण, असत्य अर दसम्भमय होता है । मन जसा होता 
ह वैसा ही निणेय देता दै । अतः.जैसा मन के वेसा करने से सच्चा 
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सुख नदीं मिलता । भयः, शंका, राग, द्वेष ओर कामः क्रोधः लोभ आदि 
विकार मन की बात माननेवाले को नहीं छोडते । 

कल लोगों का मत हे-- 

(महाजनो येन गतः स पन्था | 

महापुरुष जिस रास्ते से जाते ह बही उचित पंथ दहे। इस दक्ति 
मे भी सन्देह वना रहता है । महापुरूपों के बहुत से कायं रहस्यमय होते 
हं । साधारण जन उनका अनुकरण करके कहीं के नहीं रहते । इसी 
कारण उपनिषदों मे महापुरुषों के शुभ आचरण का अनुकरण करने की 
चाज्ञा है- 

यान्यस्माकं ` _ सुचरितानि । 
तानि त्रयोपास्यानिं । नो इतराणि । (ते° शि० ११) 

जो जो हमारे अच्छ आचरण है तुमह उन्दी का सेवन अथवा 
्नुकरण करना चाहिये दूसरों का नहीं । 

इस प्रकार किस महापुरुष ने किस परिस्थिति मे क्या किया ¢ 
वेसा हमे करना चाहिये या नहीं १ इसका विचार मी उलभन मे उल 
देता है। अतः कत्तव्य चौर अकन्तेव्य का निर्णय करने मे शास्त्र को 
ही प्रमाण मानना चाहिये । ` 

जो अपनी ही विषयुद्धि से करने न करने का निर्णय कर लेते 
हे ; योगवुद्धि, निष्कामबुद्धि अथवा देवीबुद्धि के अभाव के कारण जो 
शाखं के चदश न जानते है श्रौर न मानते ह उन्हे मटकना ओर अटकना 
पडता हेः एसे नरनारी जीवन को घसीट-घसीट कर जीते हं | 

नयाराक्ञिः धम-शास्त्रः कम-शास्त्र, योग-शास््र, समाज-शास्प् 
चद्‌ सम्पूणं शास्त्र का ज्ञान एक गीता-शास्र मे होने के कारण गीता 
को सवशास््रमयी कहा गया दै । मन््रजंसे छोटे इस एक ही शास्त्र का 
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ज्ञान सनुष्य के लिये हितकर ओर सम्पूणं सुख देने मे समथ हे । 
भौतिक युग में तकवाद, विष्टयवाद्‌, बुद्धिवाद, आदि की बृद्धि 
के कारण अपने को शिक्तिति कहनेवाल्ते व्यक्ति धर्स॑-क्म के सम्बन्ध से 
सपना हौ मत मानते ह । माया-मोहित-जन-समाज मे एक यह्‌ भी भाति 
फेल गयी ह कि सदाचारी, सत्यशील ओर शास््रालुगामी नर्नारियों को 
दुःख उठाने पड़ते ह; अधर्मी जन प्रायः सुख से रहते है । 
अनुभव च्रौर इतिहास से सिद्ध होता है कि अन्तमं सत्यकी ही 
विजय होती है । महापुरुषों ने धमं ओर सत्य की रक्ता के लिये धन- 
सम्पत्ति, स्वरी-पुत्र, सवकी आहति दे डाली । सत्यत्रती हरि्चन्द्र, अम्बरीष, 
मोरष्यज च्ादि की कथा प्रसिद्ध हे । मपि मनु ते इस सम्बन्ध में 
निणेय किया है- 


ग्रधम्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्रासि पश्यति । - 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ (४।१७४) 


अधमे-मागे पर चलनेवाला च्रारम्भ सें पूवं संचित पुरुं से वदता 
ह्या ओर सुखी जान पड़ता हे, भांति-मांति के विषय-सुख भोगता ह 
शघुश्यों पर विजयी होता दै परन्तु अन्त मे उसक्रा समूल विनाश हो 
जाता हे। | 
कहावत प्रसिद्ध हे- 
नो लख परत सवा लख नाती। 
रावण के षर रिया न वाती | 
शास्त्र को जाननामात्र ही पर्या नदीं है जानकर उसके अनुसार 
स्राचरण करने से सुख मिलता हे। 


अतः जो कु शास्त्र मे कहा है उसे जानना ओर फिर उसके अनुसार 


परम धम हे । गुरुमुख से सनने ओर स्वयं 


४ । 
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स्वाध्याय करने से शास्र का ज्ञान खलम होता दै । परमेश्वर को उपासना 
से जो बुद्धियोग मिलता है उससे शास्र का सम्पूणं ज्ञान अनायास ही 
हाथ लग जाता है । तप, स्वाध्याय ञ्रौर ईश्वरप्रणिधान से श्रो का 
ज्ञान पाने ्नौर रसे आचरण में लाने को साधना सफल होती दे | 

छसे भी हयो जिसे जगत्‌ मे सुख ओर सफलता की अभिलाषा दे 
उसे शास््रविधि जाननी चाये रौर जानकर उसी के अनुसार कपे 
करना चाहिय । 

इस उलन भरे जगत मे जव काये-खकाये की शंका उपस्थित हो 
तव स्वेच्छाचारी न बनकर शास्त्र के वाक्यो को प्रमाण मानना चाहिये । 
प्रत्येक नर-नारी को शास्त्र-विधि जानकर कमे करना उचित हे । 

शास्त्रों की निधि का ताला खोलने की दो ऊुञ्जियां परमेदवर ने 
्रव्येक नरनारी के लिये सुलभ करदी दहै--स्वाध्याय रोर सत्संग । 
समय पर एक न मिलते तो दूसरी से काम लिया जा सकता हे । 

श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य गीताज्ञान का शदवां श्रध्याय 
देवासुस्सम्पद्‌-विभागयोग सम्पूरं 


गीताज्ञान जसा ही सरल, व्यावहारिक ओर उपयोगी 
वेदौ उपनिषदों आदि धमग्रन्थो का माण्य 
| प्रकाशित करने का हम प्रयत्न कर रहे हे । 
घर-घर मे गीता, वेद, उपनिषद्‌ आदि पर्हचाने के इस यज्ञ कमे मे. 
आप कार्यालय कै सदस्य बनकर सम्मिलित हो सकते है । 
® कायालय के सहायक सदस्य 
२५०) ₹० देने से अप कार्यालय के सहायक सदस्य बन जायने । 
सहायक-सदस्यों को श्राज तक के प्रकाशनों की एक-एक प्रति सट की 
जाती है, जिनका मूल्य लगभग ६०) ° दै ओर जीवन-पयेन्त मानवधम 
के प्रकाशन तथा मानवधम मासिक-पत्र अमूल्य मिलते है । 
 @ मानवधम कै जीवन-सदस्य 
१२५) ₹० देनेवाले सञ्जन मानवधम के जीवन-सदस्य होगे । 
जीवन-सदस्यों को सदस्य बनने की तिथि से जीवन-पर्यन्त 
मानवधम मासिक-पत्र विशेषांक सहित मिलता रदेगा । 
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जीवन की शक्ति का मूलसखरोत ज्ञान दै । ज्ञान का भव्य भवन 
शास्त्र के आधार पर खड़ा होता हे । 

सृष्टि, समाज अर शरीर इन तीनों के संचालन करने को विधिर्यो 
चरर नियमों के संग्रह को शास्र कहते ह । विधि ओर निषेध का 
सम्पू ज्ञान शास्र की धाराश्रों मे उमढ़ता है । शस्त्र का विधान ही 
परस्पर सद्व्यवहार, आदान-प्रदान अर एकता का सूत्र 

कुछ ठेसे व्यक्ति ह जो स्वाधीन मनोघ््ति के कारण विधि रोर 
निपेध को जंजाल मानकर उसमे उलभना नहीं चाहते । परन्तु सत्ता क 
नियमों मे बंध कर चलने से ही सखाधीनता सुरित रहती हे । स्वाधीनता 
के नाम पर मनमानी करने से सृष्टि, समाज श्रौर शरीर में घोर अन्यः 
वस्था उतपन्न हो जाती है रौर उसके परिणाम स्वरूप अनेक रूपों मे 
हानि, विध्वंस, कलह ओर विनाश के वादल वरस्ते हे । 

स्वतन््र अर उदार व्यक्तियों को अपने च्रोर समाज्ञ के 
विकास के लिये निश्चित नियमों मे बद्ध होना आवश्यक ह । उदात्त, 
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स्वीकृत ओर श्रनुभूत नियमों अथवा सिद्धान्तो के आधीन होकर प्रत्येक 
मवस्था मे व्यवस्था स्थापितं करन का नाम स्वतन्त्रता ह । नियम हीन 
कुचिम ओर अनियन्व्रित जीवन स स्वतन्त्रता कोसों द्र रहती है ! विधि 
प्रर स्वतन्त्रता का भगड़ा उन्नति के मागा को बन्द कर देता हे । जहां विधि 
पर स्वतन्त्रता से ज्ञानपूवेक विचार किया जाता हे ओर स्वतन्त्रता, विधि 
तथा नियमों का उत्लंघन नहीं करती वहीं सफलता, संख ओर परम पद 
की सजीव प्राप्रि होती हे। 
एेसे भी व्यक्ति है जो अज्ञान के कारण विधियां खीर नियमों को 
नहं जानते परन्तु किसी-न-किसी प्रकार श्रद्धा पूवक कमे करते हे । 
यह्‌ सत्य है कि श्रद्धा के विना विधिका कों मूल्य नहीं होता परन्तु 
विधि के विना श्रद्धा भी सिद्धि तक प्ैवाने मे असमथ रहती हे । 
शास्-विधि ओर श्रद्धा का योग सव सिद्धयो का सोपान है । 
कायक्लेशेश्च बहुभिनं चेवा्थंस्य राशिभिः । 
धमः सम्प्राप्यतं सूदमः श्रद्धा धमोड्द्धतं तपः॥ 
शरीर को क्लेश देने से श्रौर धन की बड़ी-बड़ी येलियो से धरं 
को साधना नहीं होती । श्रद्धा ही धमे चौर अद्भुत तप है । 
श्रद्धया साध्यते धर्मों महद्धि्नार्थराशिभिः | 
निष्किञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः। 
श्धासंही धमकी साधनाकी जाती है। धन की वड़ी-वडी 


राशि से नहीं । अक्िचन ऋषि सुनियो ते श्रद्धाल हतत के कारण ही 
परम पद पाया हे। 


श्रद्धा के श्रनेक रूप है जहां विशुद्ध भाव लेकर सरल ओर 
स्वाभाविक स्वरूप म श्रद्धा प्रकट होती है वहां विधि-निपेध, कर्तव्य 


अक्रत्तव्य, सत्‌ ओर असत्‌ का निरय स्व हो जाता दहे, मङ्गल मागं 
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खुल जाते हँ खोर श्रद्धालु उन मार्गो पर चल कर धिजय, सुख, सफलता 
तथा अनन्त आनन्द तक पर्व जाता हे । परन्तु जहां अज्ञान ओर स्वाथे 
से श्रद्धा वनती ह वहां माव विशुद्ध नदीं रहता, विधि चनौर निषेध का 


४ 


ज्ञान नहीं मिलता ओ्रौर एेसी ज्ञान-विहीन श्रद्धा से असफलता, मलिनता, 


दुःख चोर निराशा के अतिरिक्त कुन दाथ नहीं अता । 

जिसमे श्रद्धा अधिक श्र वुद्धि कम होती हे बह अन्धविदवासी 
होता हे, उसकी श्रद्धा सत्य तक पहुंचने मे असमथ रहती ह । जिसमें 
युद्धि अधिक रोर श्रद्धा कम होती है वह वुद्धिवाद चौर चालाकी की 
रोर मुका रहता हे । श्रद्धा. ओर वुद्धि के सन्तुलित योग से सफलता 
मिलती हे । 

जिसकी जेसी श्रद्धा होती हे वह वेसा ही होता है। इस गम्भीर 
तथा व्यावहारिक ज्ञान को समभन के लिये गीता का यह सतरहवाोँ 
अध्याय हे । यह्‌ अध्याय जीवन को एक स्वतन्त्र, उन्नत श्रौर प्रसाद पूरे 
मुक्त परन्तु निदिचत काये-करम से वांधता हे, निरिचत मर्यादां में रख 
कर मर्यादा पुरुषोत्तम तक परहैचाता है ओर ध्रु व-सत्य का सन्देश देता 
है कि संयम च्रोर सत्य मे स्थिति के विना हाथ लगी स्वतन्त्रता व्यर्थं 
चली जाती हे! 

सोलदवे अध्याय के अन्त मे श्रीद्रष्ण ने शाख-विधि को ल्लोकिक 
तथा पारमार्थिक सुख, सिद्धि ओौर प्रम गति का सुमेर कहा हे । 

श्रीकृष्ण का यह्‌ गम्भीर निणय सुनकर अजु न ने एक महत्त्वपृणे 
प्रन किया- 
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ये शाख्विधिमत्युज्य यजन्ते रदधयान्विताः | 
तेषां निष्ठा त का कृष्ण संखमाहा रजस्तमः ॥ 


ये, शाख्रविधिम्‌, उस्सृज्य, यजन्ते, भद्धया, अन्विताः, 
तेषाम्‌, निष्ठा, त॒, का, कृष्ण, सखम्‌ , आहो, रजः, तमः । 


तु परन्तु, कष्ण = हे कृष्ण, ये जो, शाखविधिम्‌ = शाख्र-विधि को? 
उत्स्य-छोडकर, श्रद्धया~श्रदधा से, ग्रन्विताः=युक्त दए, यजन्ते=यजन करते ई, 
तेषाम्‌ = उनकी, निष्ठा निष्ठा, स्वम्‌ = साचिकी, रजः=राजसी) 
ग्राहो = त्रथवा, तमः-तामसी, का-कौनसी हे | 


करते यजन जो शाख्च-विधि को छोड श्रद्रा-यक्त हो । 
हे कृष्ण ! उनको सख, रज, तम कोनसी निष्ठा कहो ॥ 


ग्रथ परन्तु हे कृष्ण । जो शाक्चविधि को छोडकर श्रद्धा से युक्तः 
हुए यजन करते ईै, उनकी निष्ठा साचिकी, राजसी च्रथवा तामसी कोनसी है ? 
व्याख्या जो श्रद्धा सहित शाखविधि के अनुसार सकाम अथवा 
निष्काम कमं करते हँ उनकी सदा सद्गति होती हे । 
. जोन्‌ शाखं को मानते ओर न श्रद्धपूवेक शुभ कमे करते उनकी 
दुगति होती दे । 
जो श्रदधाहीन होकर शाख-विधि के अनुसार कमे करते है उनका 
विशेष विक्रास नहीं होता, वे साधारण स्थिति मे रहते है । 
शद्धा होने पर भी स्वाथ, मोह तथा अविवेक से किया हमा विधि- 
रित कमं दुःखदायी होता हे । 
अजु न उनकी निष्ठा को जानना चाहता है जो शाख्च-विधि को लोड 
देते ह परन्तु श्रद्धापूवेक शुभकर्मो मे लगे रहते है । 
श्र्ष्ण ने उत्तर देते हए कहा- 
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निविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा. सवभावजा । 
साल्िकी राजसी चेव तामसी चेतितां श्रूएु॥ 


त्रिविधा, भवात, श्रद्धा, देहिनम्‌; सा, स्वभावजा, 
(क्‌ ध 4 । ~< > 
साचिकफी, राजसी, च, एव, तापसी, च, इति, ताम्‌ , शरण । 
देदिनाम्‌ प्राणियों की, सा वह, स्वभावजा = स्वभाव से उन्न हुड 
श्रद्धा = श्रद्धा, साचिकी = साचिकी, चग्रोर, राजसी = राजसी; च = तथा; 
तामसी - तामसी, इतिनपेसे, चिविधा==तीन प्रकार की, एव=दी, 
भवति-दयती दे, ताम्‌~उसको श्रु = सुन । 


शरद्धा स्वभावज प्राणियों म पाथं ! तीन प्रकार से । 
` सन साखिकी भी राजसी भी ताससी विस्तार से॥ 
यर्थ ग्राशिथों की वह स्वभाव से उत्प्र हुईं श्रद्धा साचिक्री त्रीर 
राजसी तथा तामसी देवे तीतर प्रकार की ही होती हे उसको तरू सुन । 
व्याख्या--अधिकांश नरनारी केवल श्रद्धासे ही शान्ति, सुख 
स्रर परम पद्‌ चाहते ह । श्रद्धा अपने स्वभाव ओर स्वरूप से सदा 
कल्याणकारी है। श्रद्धा के विना कोड धमे नहीं होता। श्रद्धा की 
धार शिला सत्य है । आस्तिक वुद्धिवाले पुख्यवान्‌ सनुर्प्यो के मन की 
निमेल, निश्चल-वृत्ि रौर सत्य के योग का नाम श्रद्धा हे । 
यजुर्ैद से श्रद्धा के विकास का क्रमशः वणेन हे-- 
व्रतेन दीक्तामाप्नोति दीच्तयाप्नोति दक्षिणम्‌ । 


दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
(यजुबंद १६।३०) 
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बरत से दीन्ता मिलती हे, दीक्ञा से दक्तिणा प्राप्त होती हे, दक्षिणा 
से श्रद्धा चौर श्रद्धा से सत्य की प्रप्चि होती हे। 
किसी निचित कत्तव्य को पूण करने के दद संकल्प का नाम 
(त्रत हे । स्वाध्याय त्रत, ब्रह्मचये व्रत, सत्यत्रत ओर इसी प्रकार के 
नेकं तरतो को धारण करना ओर उनके नियमों का पालन करना त्रत 
कहलाता है । ब्रत सव उन्नतियों का मूलमंत्र है । 
त्रत से दीन्ला मिलती है, दन्ता सिद्धिका मागेदै। दी्ञाका 
साधारण अथे दहै-तआराध्यात्मिक मागे मे नियुक्त करना, नियम पूवक 
उपदेश देना । गरु, माता, पिता चचार ॒ज्ञानी जनों द्वारा द्ये गये परम 
ज्ञान को दीक्ता कहते हें । सप्त ज्ञान चौर शक्तियों को उठा कर कम में 
लगा देने का नाम दीत्ता हे । 
दत्ता से दक्िणा मिलती दे। दक्तिणि का अथं ह- प्रतिष्ठा, 
सात्त्विक सम्पत्ति, सरलता, उदारता आदि । 
मानव जीवन में प्रतिष्ठा ओर सात्त्विक सम्पत्ति का भारी मूल्य 
हे । सात्त्विक सम्पत्ति, यश, मान, उदारता ओर सरलता से श्रद्धाका 
प्रकाश होता हे । श्रद्धा सत्यरूप परमेश्वर तक. पहुंचा देती दहै । जहां 
श्रद्धा हे वहीं सुख रोर सत्य निवास करते ह । 
 _ इस प्रकार श्रद्धा सब सुखो की जननी हे । परन्तु देखना यह 
चाहिये कि श्रद्धा का स्वरूप केसा हे 0 
। श्रद्धा सवम अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होती है । संस्कातें 
से स्वभाव वनता हे । मनुष्य शुम-अशुभ, सत्‌-असत्‌ जेसे कमे करता हे 
ओर उसके जेसे भाव होते है वैसा ही स्वभाव बनता दै। अनेक 
वासनां से जो रुचि बन जाती है उसी को स्वभाव कहते है । राणी 


अपनी-अपनी रुचि अथवा स्वभाव के अनुसार खाते, पीते, बोलते अर 
कमं करते हें । 
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स्वानुरूणा सवस्य श्रुद्धा भबति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यनच्छ्धः स एव सः ॥ 


सखाुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
भरद्धामयः, यम्‌ , पुरूषः, यः, यच्छद्रः सः, एव, सः | 
भारते भारत, सवस्य = सवकी, श्रद्धा=श्रद्धा, सच्वानुरूपाग्रन्तःकरण॒ के 
प्रनुरूप, मवतिनहोती हैः त्रयम्‌=यहः पुरुपः पुरुप, श्रद्धामयः=श्रदधामय हेः 
यः-जो, यच्छरृदधः=जेसी श्रद्धावाला है, सः वह, सः=वही, (वेसा); एव~ दी 
होता हे। 
श्रद्धा सभी में सर्च सम श्रद्धा स्वरूप मनुष्य हे। 
निसकी रहे जिस माति शद्धा बह उसीसा नित्य हे॥ 
प्रथ हू भारत । सवक श्रद्धा अनतःकरण के अनुरूप होती हं । 
यह परुष श्रद्धामय है जो जंसी श्रदधावाला हे वह वही (वसा, ही ह्येता हे । 
व्याख्या--प्रक्रति मे; जगत्‌ मे शरोर जीवम तीन गुण हं । इन्दी 
तीनों गुणो की सायाका सारा संसार हे। इन्हीं तीनो गरणा से श्रद्धा 
का स्वरूप जाना जाता हे । श्रद्धा किसी-न-किसी रूप मे सब प्राणियों में 
रहती हे । इस सम्बन्ध मे श्रीकृष्ण न कहा-- 
१-- श्रद्धा अन्तःकरण के अनुरूप होती हे । 
२्--यह पुरुष श्रद्धामय हे । 


# 


२-जो जेसी श्रद्धावाला हे वह्‌ वेसाही होता हे । 


१-- शरद्धा अन्तःकरण के अनुरूप होती है- ` 
जेसा सत्त्व होता हे. वंसी श्रद्धा होती है । सत्त्व अन्तःकरण को 
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कहते ह । स्वभाव अर बुद्धि को भी सत्व कदा जाता है। इस प्रकार 
प्रक्रत, स्वभाव, बुद्धि अथवा अन्तःकरण जसा हाता है बेसी ही श्रद्धा 


होती ह । 
२-यह पुरुष श्रद्वामय है-- 

प्रत्येक व्यक्ति मे किसी-न-किसी रकार की श्रद्धा होती दै । पुरुष 
श्रद्धा का पुतला है। यद्यपि पुरुष विशुद्ध रूप मे सक्त अर निमल हे 
परन्तु प्रकृति के गुणों से वध कर वह जंसे वातावरण मं रहता हे, जंसा 
संग करता है, जेसा खाता-पीता ह वेसा ही उसका अन्तःकरण वन जता 
हेः शरीर उसीके अनुरूप उसमें श्रद्धा होती हे अतः पुरुष श्रद्धामय 
३- जो जेसी भ्रद्धावाल्ला हे वह वेसा ही होता है-- 

अन्तःकरण मे सात्त्विकी, राजसी अथवा तामसी जेसे भाव उठते 
है वेसा ही व्यक्ति वन जाता है। साधारण पुरुष अपनी रुचिः स्वभाव 
अथवा श्रद्धा के अनुसार कमे करता है परन्तु विशेष व्यक्ति अथवा योगी, 
तपस्वी, साधक, जिज्ञासु चनौर उन्नति के अभिलाषी नर-नारी के लिये 
अपनी रुचि का प्ररन नहीं करता। वह छोटे-से-छोटे शओरौर बडे-से-बड़ 
कन्तेव्य मे रस प्राप्न करता है । उसके लिये.कोई काम कठिन नहीं रह 
जाता क्योकि उसकी रचि कन्तेव्य-पालन मे होती है । कन्तेव्य-निष्ठ 
स्वभाव वन जाने से प्रत्येक कमं से सुख मिलता है चौर श्रद्धा भी वेसी 
ही वन जाती है । इसके विपरीत जो अन्तःकरण को संकुचित बना लेते 
द, जिनके स्वभाव मे अज्ञानः हठ, दोष ओर माया-ममता के भाव समा 
जाते हं वे हीनकर्मौ मे फंसे रहते है शओरौर उनकी श्रद्धा भी दीन-हीन 
रहती ह । 

मनुष्य की पहचान उसकी श्रद्धा से होती हे । श्रद्धा से अभिप्राय 


है- निश्चय, विश्वासः, धारण करना, ग्रहण करना, स्थित होना आदि । 
श्रद्धा के रूपों का दशन कसते हए श्रीकृष्ण ने कहा- 
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यजन्ते सास्िका देबान्य्तर्तांसि राजसाः । 
प्रतान्भतगणाश्रास्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 


यजन्ते, सखिका, देवान्‌, यक्तरक्तास, राजसाः, 
र २] ~**९ ० ~ 
रेता, भृतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः, 
साचिकाः = साचिक्र पुरुप, देवान्‌-देवताग्रो को, यजन्ते=पूजते ह 
राजसाः = राजस पुरुप, यत्तरत्तांसि = यत्त ्रोर राक्षसो को, न्ये = ग्रन्य; 
तामसाः = तामस, जनाः=जन, प्रेतान्‌प्रेतो को, चनग्ररः भूतगणान्‌ 
भूतो के समुदाय को, यजन्ते = पूजते हः 


साचिक सुरो का, यक्त राज्ञस का यजन राजस करं । 

नित भूत प्रतं का यजन जन तामसी मनम धरं॥ 
ग्र्थ- साचिक पुरुष देवताश्रों को पूजते है, राजस पुरूष यत्त आर 

रात्तसों को, अन्य तामस जन प्रतो रर भृतो के समुदाय को पूजति हं । 
व्याख्या- मनुष्य सव प्रकार श्रद्धा के आधीन रहता ह । तनः 
मन श्रौर इन्द्रियों की जेसी प्रवृत्ति होती है, जसा विशुद्ध विश्वास होता 
हे नौर जैसी धारणा होती है वेसा ही कमं होता है । अपने मन के 
प्रतिकूल किसी भी विषय, ` सिद्धान्त ओर विवेचन मं रुचि नदीं होती । 
घोर तामसी प्रकृति का मनुष्य भी अपने को दोषी नहीं मानता रोर 
मनमाना कमे करके प्रसन्न होता है । ज्ञान, धम; यज्ञ, तपः, भजन, पूजन 
सब श्रद्धा क अनुरूप होते द । श्रद्धा ओर शाख्बिधि दोनों का जहां 
योग हो जाता है वहां सब कठिनाइयां सरल हो जाती है, सिद्धि ओर 
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सफलता अनायास ही सलभ हो जाती दँ । परन्तु जहां अकेली श्रद्धा 
रह्‌ जाती हे वहां वह्‌ जेसी होती हे वेसे ही कमे कराती है-- 

१--सास्विक पुरुष देवताओं को पृते ह । 

२- राजस पुरुष यक्ञ चोर रा्तसों का पूजते हं । 

३- तामस जन प्रेतां रौर भूतो को पूजते ह । 
१- साचिक पुरूष देवता को पूजते हं - 

सजातीय वस्तुश्रों मे एक-दसरे के प्रति आकषेण होता हे 
सात्विक श्रद्धावाले सदा सात्विक कर्मो की ओर जाते ह । स्तवक 
श्रद्धा-सदा स्वाध्याय, शील, सव्य, समता, शद्ध भाव, शिव कमे अर 
सरलता की प्रतिष्ठा करती है । साच्िक श्रद्धावालों का मन देवी कमं 
करने मे लगता हं । वे शाख जान या न जानं परन्तु उनकी सव प्रवृ त्तियां 
शाखं के अनुचरुल होती हें । | 

सात्त्विक श्रद्धा से जगत्‌ मे सवेत प्रमु का दशेन मिलता ह, प्रेम के 
खरोत उमड़ते हे, हरय की उदारतौ अर विशालता से सवके सुख की कामना 
जागती हे ओर म दुष्य के प्रत्येक कमे से परमेश्वर की पूजा होती हे । 

सात्विक श्रद्धा मे कमे-तत्परता, जितेन्द्रियता योर अदिग विश्वास 
का योग ञ्योतिमेय होता दहै । मन, प्राण च्रौर शरीर मे जवं सात्त्विक 
श्रद्धा समा जाती हे तो मनुष्य अपने विश्वास से पहाड़ों तक को दिलाने मे 
समथ होता हे । 

देव पूजा का अभिप्राय इतना ही ह कि मनष्य में देवतानं सौर 
देवगु को प्रतिष्ठा हो जाय । माता, पिता, च्राचा्यं चौर वी शक्तियो 
का धारण करनेवाले व्यक्तयो की निःस्वाथं भाव से सेवा एकं प्रकार से 
देवतार््रो की पूजा हे । सवके प्रति साधुभाव;, सद्भाव, सम्मान-प्रदशेन 
स्र प्रेममय व्यवहार से देवपूजन पूणं होता हे । 
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लोक-संगरह के लिये सास्त्विकः श्रद्धावाले सदा उत्तम अथवा दंवीकम 
करते ह । आध्यात्मिक साधना के लियेवे ज्ञान सित देवतार््रो ढी 
उपासना सें लगे रहत ह ओर सवके प्रति अपना कन्तव्य-पालन करके 
सुखी तथा सद्धावनापूणं जीवन व्यतीत करते हें । 

देवतावेदहंजो अभरत की खान हैँ, सव युखोंके भण्डार हं 
शक्तियों के सरोद है ओर वांछित वरदान देनेवाले है । देवतां 
की उपासना दुःखों से द्ुडाती हे, ज्ञान तथा सुख दती ह ओर अन्तःकरण 
को निमल करके बुद्धि का विकास करती हे । 

सात्त्विक जन सदा देवतां की उपासना करते हे । 
२-राजस पुरुप यन्त योर रासां को पूजते है- 

जिनमे परमाथ नदीं दे, जो अपे स्वाथे सें रचे-पचे रहते हेः 
काम, क्रोध, लोभ आदि विकासो से जिनका ज्ञान ठका रहता है ओर जो 
सदा किसी-न-किसी कामना से धिरे रहते हँ उनकी वृत्ति राजसी होती हे । 

राजसी नरनारी अपनी कामना-पृतिं के लिये यन्तं ओर राक्तरसो 
की पूजा करते हं । धनपति को यक्त ्रथवा छुवेर कहा जाता है श्रौर 
धोरकभं करतेवार्लो को रान्ञस । राजसी व्यक्ति प्रायः धनिको र असत्कमं 
करनेवालों की सेवा से लगे रदते हं । व्यक्तिगत कामनाश्चों की पूति के 
लिये वे परमेश्वर का आश्रय न लेकर धनिको, अधिकारियों ओर राग- 
देषमय बलवान्‌ व्यक्तिं का सहारा लेते हें । 

राजसी श्रद्धा मे स्वाथे के कारण अवेग रहता हे, मन, प्राण 
रौर शरीर सत्य का आचरण नहीं करते ; भागवत चेतना, योगवुद्धि 
रौर अन्तरात्मा का ज्ञान नहीं रहता- सांसारिक प्राप्ति ओौर स्वाथ-सिद्धि 
के पीले वह मटकती द ओर निम्न चेष्टां कं योग से उसमें मिलावट 
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३- तामस जन प्रता रौर भूतो को पूजते है - 

भूतप्रेत से अभिप्राय है- पतित कुमागगामी पिशाचजन 
(शैतान) अत्यन्त घृणित कमे करनेवाले । जीवित रहते हुए मर जने- 
बाले अधम जनों को भूत-प्रेत कहते हँ । 

तामसी श्रद्धाबाल्न नरनारी अधम जनों को उपासनामे लगे 
रहते है ओर अपनी हीन बवासनाश्रो की पृरतिंके लिये हिंसा, चोरी, 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि प्रयोगो मे समय ओर शक्ति न करते 
है| मद्यपान, परनिन्द, अभ्य-मक्तण रोर जार-कमं उन्हं रुचिकर होते ह 

रमशान, चौतरा, चौराहा आदि के पूजन को भी भूतःग्रेत का पूजन 
कहते ह । शाख्मोय ज्ञान लुप्त हो जाने पर अज्ञान की अवस्था मे भूत-प्रेत 
आदि का पूजन प्रायः प्रचलित हो जाता हे । 

यह्‌ एक अनुभूत सत्य है कि मनुभ्य उसके समान वन जाता हे 

जिसमे वह प्रेम ओर श्रद्धा रखता हे । अतः भगवान्‌-जंसा वनने के लिये 
भगवान्‌ के प्रति प्रेम ओर श्रद्धा आवङ्यक हे । 

सारांश यह दहे कि सात्त्विकं जन सदा लोक शओ्रौर परलोक 
बनाने वाले सरल, उदार, सम्मानित ओर देवी कमे करते ह । वे कुमागे 
पर पर नहीं धरते । राजसी जन स्वाथे-कमना से प्रेरित होकर सद्‌ 
अन्धविश्वास से रागात्मक कमं करते हें । परमेच्धर को छोडकर वे भौतिक 
जगत्‌ का सहारा लेते है । सबसे नीचे गिरे हृए तामसी श्रद्धाबाल्ञे नर 
नारी वे हते ह जो दुःखी रहते ह ओर दुःख फेलाते हे । 

सा्िक श्रद्धा सर्वोपरि है, राजसी श्रद्धा सदा भटकाती दै; 
किसी एक निश्चय पर नहीं पचने देती रौर परमाथं से हटाती ह । 
तामसी श्रद्धा सदा दुःखदायी है । तामसी श्रद्धा की ओर ले जानेवाली 
रात्तसी ब्रृत्ति का वणन इस प्रकार है- 
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¢ 
पशाश्चविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भादकारसंय॒क्तः कामरागवलान्वताः ॥ 


श्रशाखविदितम्‌ , धोरम्‌ तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
दभ्याहंकारसयुक्ताः+ कामरागबलान्विताः, 


ये-जो, जनः५-जन, श्रशाख्रविदितम्‌-शाख्-विरुद, घोरम्‌-घोरः तपः=तपः 
तप्यन्ते-तपते ह (ग्रौर);, दम्भादंकारसंयुक्ताः = दम्भ-च्रहंकार से युक्त (तथा), 
कामरागवलान्विताः = काम, राग श्रोर बल से भी युक्त ६। 


जो थोर तप तपते पुरूष हं शास्त्र-वोध से दीन दा | 


क 


मद दम्भ्‌ पारत, कामना बस राग क आधा || 


ग्र५- जो जन शाघ्च-विरुद घोर तप तपते हँ ओर दम्भ; अहंकार 
से युक्तः तथा काम, राग ओर बल से मी युक्त हं। 

व्याख्या--यज्ञ, तप आदि कमे करते हुए सी जव मनुष्य ईन्द्र 
के अधीन रहता हे अथवा बुद्धि मे सा्तिक श्रद्धा नह। हात। तव जवन 
मिथ्या वन जाता है; दम्भ, रागः काम, क्रोध आदि अपन विष डक 
मारते रहते है चौर शान्ति तथा सुक्ति तक नहीं परहैचने देते--यही राक्तसी 
जीवन हे 


न 


ज्ञानी, असंयमी ओर राक्ञसी व्ृत्तिवार्लो के लच्तए इस 
प्रकार है- 
१--शाख्-विरुद्ध घोर तप तपते हं । 
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२--दम्भ, अहंकार, कामः राग ओर वल स युक्त र ते ह । 


१- शास्न-विरुद्र घोर तप तपते 
मनष्य अनमिज्ञता से वेध जाता हे । वह जिस अज्ञान म रहता 
हे उसका फल दुःख ओर वेदना टं । अज्ञान से वहं स्तना ही घोर तप्‌ 
करे; पूजा-पाठ मे लगा रहे उसका प्रयास दुःखमयः होकर दवेलता, 
असफलता ओर अशान्ति दता हं । 
*~ (~ प्रर र ९ अ 1 नु 
शास्त्रा की शक्ति, ज्योति शरोर सामथ्य से युक्त ज्ञान साधक का 
-परदान करता ह चौर उसे पूणे काम प्रमु के सान्निध्य मं ले जाकर 
वेठा देता दह । 
शास्त्रों के प्रकाश मे अखिल लोकनायक परम सुखदायक ब्रु का 
देख लेना सम्पू ज्ञान चौर साधना का फल हे रर इसकी कुञ्ची दे- 
साच्िक श्रद्धा | र 
शास्र के विरुद्ध चलने वाला दिव्य ओर अनुभूत साधनो से छूट 


#- १ 
(2 


जाता है बह मागं खो वैठता है अर संकटों के अक्रमर्णो से सुरत्तित 
नहीं रहता । 

जगत्‌ मे अनेक गरे गन्तं है जो जन अपने अज्ञान की अंधेरी 
रात मे चलते हे अथवा ज्ञान क गवे से ओरंखं मूद कर वदते हं वे गिर 


जाते ह । शाखां की विधि च्रौर ज्ञानको आगे न रखकर चलनेसे ` 


गिरना अवरयम्भावी हे । 
दम्भ; हठ अथवा अज्ञान से निशित माग छोड देते ह उन्द्‌ 
जीवन भर भटकना पड़ता दहै । शाख प्रकाशपुज के समानदै जो 
संसार-सागर मे चलते हए जीवन-पोतों को दुःख की चद्रानों से टकरा कर 
इूवने से वचाता हे । 
शास््रविधि न जानकर व्यथं परिश्रम करने से सफलता हाथ नहीं 
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्राती । शास्त्रों से जिन कर्मा का कहीं आदेश नहीं हे, गुरुजन जिनका 
उपदेश नहीं देते उन कठिन ओर भयंकर कर्मा से लोकिकं अथवा पार- 
लौकिक कोड्‌ लाभ नहीं होता । बहुत से नर-नारी उग्र त्रत धारण करते 
ह कोई पानी मे लड़ा रहता है, कोई कीलों पर वेठ जाता हे, कोई रात- 
रात भर जाग कर विधि-हीन पूजा करते हे, कोड विना समफेविचारे 
भांति यांति के शास्व्-विपरीत कमं करते ह- परन्तु इन सवम सुख नही 
हे। पेसे उग्र कर्मा की प्रषछठभूमि से अज्ञान. सिधभ्या-धारण चौर खाथं 
कामना के अतिरिक्त श्रीर्‌ ङु नहीं होता । 
२--दग्भ्‌, अहंकार, काम, राग शरोर वल से युक्त रहते द 

सत्यशील, घसंप्रिय, भक्त अथवा ज्ञानीन हीते हए भी अपने- 
आपको सत्यशील अदि दर्शाना दम्भ खहलाता दे । जो दम्भ करते हं 
उन्हं गीता आसुरी स्वमाववाला कदती हे | 

दिखावटी कसं बद्‌ जाने से जीवन मे कतिमता आ जाती हें । 
चनावट से सत्यरूप परमेश्वर अरर उसका ज्ञान ठक जाता हे । दिखावटी 
पूजा-पाट, दान-धमे आदि का एल भी दिखावटी होता हे । 

द्स्भ का साथी अहंकार हे । ज्ञान, भक्ति अथवा धर्माचरण से 
अहंकार का नाश होता हे । अहंकार रावण-रूप है ओर धम राम-रूप । 
थे ज्ञान चरौर दस्भमय धमे के साथ अहंकार रहता दे । शर्कार 
असुरी चिह्व है । अहंकारी जितना सिर उठता है उतना ही उसे नीचा 
देखना पडता है । अहंकार अग्नि के समान दाहक होता द । अहंकारी 
अपने को सवसे वडा मान वेठता हे अर किसी से लाम नहीं उठा पाता । 

हकार के साथी कामः राग चौर बल हं । काम-वासना, विषय- 
भो की कामना, आसक्ति, राग, द्वेष आदि दुगुण उन्हीं मे रहते ह जो 
शास्त्रों के विपरीत घोर कमे करते हँ ; जिन्हे अपने वल का अभिसान 
होता दै । धन-बल, शरीर-बल, बुद्धिवल, विद्या-वल आदि बलों की प्रणा 
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करमयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तानििडयाघ्ररनिश्चयार्‌ ॥ 


कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌ › अचेतसः 
माम्‌, च, एव, अन्तःशरीरस्थम्‌ , तान्‌ , बिष, आसन 1, 
शयीरस्थम्‌ = शरीर मे स्थित; भूतग्रामम्‌ = भूत समूह्‌ कोः च य्रौरः 
ग्रन्तःशरीरस्थम = अ्रन्तःकरण म सितः माम्‌=मुभः ग्रन्तयांमी को; एवमी 
कर्षयन्तः = कृश करनेवाले दहै तान्‌ = उन, ग्रचेतसः = श्राया काः 
ग्रासुरनिश्चयान्‌ = ग्रासुरी निश्चयवालेः विद्धि = जान 


तन पच भूतो को, एमे भी-देह म जो वस रहा । 

जो कष्ट देते जान उनको मृद मति आसुर्‌ महा ॥ 

ग्र्थ- शरीर मे स्थित भूत समूह को रौर अन्तःकरण मेँ स्थित युर 
त्रनतयमी को म) कश करनेवाले हैँ उन अन्नानियों को ऋघुरी निश्चयवाले 
जान । 

व्याख्या--परमेश्वर प्राणिमाव्र मे निवास करता है । जो उसे 
पने मे देखते है, प्रकट करने का प्रयत्न करते दहै श्रौर उसे प्रसन्न 
करने क कमे करते है उन सात्विक श्रद्धावालो मे परमेश्वर प्रत्यन्त 
रहता हे ओर निरन्तर बढता है । इसके विपरीत- 

जो अविवेकी शरीर म स्थित भूत समूह को ओर अन्तः- 
करण में स्थित परमेश्वर को कृश करते है वे आसुरी निश्चय- 
वाले हं-- 
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र | । 
अचेतसः-अक्ञानीजन- 
[क जन्टे (~ र 4 च जो र ६५. ४ 
जिन्हं सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक नहीं होता; जो धमे-तअधमे तथा 
करने न करने के कर्मो को नहीं पहचानते, जसा सना. देखा अथवा उचित 
समस्ा वंसा करने लगते है उन्दं "अचेतसः कहते दहै । शाख-ज्ञान न. 
होने के कारण अथवा निगुरे रहने से उन्हं चेत नहीं होता। स्वाथे 
के 4\ भ्र > 4 
कामना से उनकी रही-सही चेतना भी टक जाती ह । पएेसे अचेत अथवा 
द्रविवेकी प्राणी शास्त्र-षिपरीत व्रत). जप, तप आदि द्वारा अपने को सुखा 
डालते द । वे मृदृहठ से पंच महाभूतो को दुवेल करते द । 
त्ति क (८ अ ^~ (~ २ 
कामना पत्तिं के किये अधिवेकी जन उपवास आदि एसे कमं 
करते है जिनसे शरीर मे शिथिलता अआ जाती है; इन्द्रियां निस्तेज हो 
जाती हं ; अन्तःकरण मे शक्ति नहीं रहती ओर अन्नमयः, प्राणमयः 
^~ € ४ 
मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोष निवल पड़ जाते ह । 





अन्तःकरण मे रहनेवाल्ते परमेश्वर को भी शाख-विरृद्ध घोर जप. 

तप, उपवास श्रादि मिथ्या-क्रियाश्रं से कष्ट होता हे । 
ईन्धरी माव सें रहकर जप व्रत आदि से राजसी ओर तामसी वृत्तियों 

का रूपान्तर होता है परन्तु अन्तर्यामी परमेरवर के अनुशासन ओर 
विवास मे न रहकर जपादि घ्रतों से देवी भाव क्षीण हो जाते ह ओर 
आरी भाव बदृते हे । 

शरारी जनो की प्रतिभा नष्ट हो जाती हे, ज्ञानशक्ति का लोप 
हो जाता है, उनकी आत्म-ज्योति मन्द पड़ जाती हे ओर अन्त मे शारीरिक 
तथा मानसिक शक्तियां क्ीणए हो जाती है । 


¶~ ज~ 


चेत असावधान अथवा अज्ञानी जनों का आहार भी नियमित 
प्रर शद्ध नहीं रहता । आहारःज्ञान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार दिया दै-- 
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द्हारस्तपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 
यत्तस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृ ॥ 


आहारः, त, श्पि, सवेस्य त्रिविधः, भवति, श्रयः, 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌) तेषाम्‌ ; भदम्‌ ›) ईम्‌, *८< । 
त्राहारः = श्राहार, श्रपि = भी, सवस्य = सबको; रिविधः=तीन प्रकार का, 
प्रियः प्रिय, भवति=होता है, ठ॒= रोर तथा-वेसे दी, यज्ञः=यज्ञ, 
तपः तप (तथा), दानम्‌-दान भी हते है तेषाम्‌-उनके, इमम्‌ = इस; 
मेदम्‌-मेद को, श्रु = खनो । 


हे पार्थ ! प्रिय सवश्नो सदा आहार तीन प्रकार से। 
इस भाति दी तप दान मख भी हँ सुनो विस्तार से ॥ 
प्रथ--आहार मी सबको तीन प्रकार का प्रि ह्ेताटै र वेसेही 
यज्ञ, तप तथा दान भी होते हँ उनके इस भेद को सुनो । 
व्याख्या--उपनिषदों की एक प्रसिद्ध उक्ति है- 
“ग्राहारणुद्धो सच्वशुद्धिः सचशुद्धौ धू बा स्प्रतिः, 
स्मृति लम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोतः ° (छा° ७।२६।२) 
आहार शुद्धि होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होती है, अन्तःकरण 
की शुद्धि से निश्चल स्मरति मिलती दै, स्यति की प्राप्नि होने पर सम्पूणं 
ग्रन्थियां खुल जाती हे । 


एक बार महषिं जैमिनी किसी वृत्त के नीचे वेठे थे । वृ् पर से 


एक पत्ती बोल रहा था-का सुक्‌-का मुक्‌ । 


क ६, 
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महपि ने उत्तर दिया -भमित शुक्‌ दहित सुक्‌ ।' 
भोजन नपा-तुला, अर हितकारी करना चाहिये । 
महपिं जेमिनी ने युग-युग क लिये उपयोगी सन्देश दे दिया । 
प्रत्येक प्राणी का शरीर भोजन का परिणाम हे । जो जंसा भोजन 
करता हे वह वेसा ही वन जाता है। योगशाखकी दृष्टिसे सष्य के 
स्वभाव, विचारों ओखर मन पर आहार का प्रत्यत्त प्रभाव पड़ता हे। 
रहार के श्रीर्‌ पेट के धिकायें से मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार के 
विकार उत्न्न हाते हं । भयंकर स्वरप्नो, नीद श्रौ उन्माद का कारण 
भी आहार का दोप होता हे । 
मिताहारं विना यस्तु योगारम्भ तु कारयेत्‌ | 
नाना रोगो भवेत्तस्य किञिद्योगो न सिध्यति ॥ 
जो आदार का संयम किये विना योग-साधना आरम्भ करते 
उन्हे अनेक प्रकारकेरोग घेर लेते ह । मिताहार फिये विना किसी 
कायं मे सफलता नहीं मिलती । 


भ१ 


युवद के अनुसार आमाशय के आधे भाग को भोजन से भरना 
चाहिये, चौथाईं भाग जल के लिये छोडना चाहिये रौर शेष भाग को 
श्रास-प्ररवास की स्वतन्त्र गति के लिये रिक्त रखना चाहिये । 

केवल अल्प भोजन करनेसेदही शरीर, मन रौर मस्तिष्क की 
शुद्धि नहीं होती । अल्प होने के साथ-साथ भोजन हितकारी भी होना 
चाहिये । जिसकी जेसी श्रद्धा होती है उसे वेसा ही भोजन प्रिय लगता 
हे । सात्त्विक श्रद्धाबाल्ञे को सात्त्विक भोजन रुचिकर होता है, राजस 
को राजसी चौर तामस को तामसी भोजन प्रिय होता है। तीनों रकार 
के आहार, यज्ञ, तप ओर दान का वणन श्रीकृष्ण ने क्रमशः इस प्रकार 
किया है- 
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आयुःख्खबलारोग् सुखध्रीतिविवधंनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ध्या आहरः साखिकग्रियाः)। 


आयुःसलवलारम्युसमरीतिविवधनाः , ` “का 
रस्याः, स्नि्धाः, स्थिराः) हयाः, आहति सातिकृश्नियाः 
ग्रायुः=ग्रायु, सखनज्ञान; वल -वलः श्रारोग्यश्रारोग्य;, सुख खुल रः 
परीतिविवर्धनाः प्रीति को बदनेवल्लः रस्याः = रसदार स्निग्धाः =: 
स्थिराः स्थायी, द्याः = हृद्य को भानेवाले, ग्राहाराः = ग्राहार 
साखिकपरिया; = साचिक पुरुष को प्रिय होते हे। 


रायु, सासिकवद्धि, बल) सुखः परीति, एव स्वास्थ्य भी | 
रसमय चिरस्थिर हय चिकने खाद्य साचिक रिय सम ॥ 
र्थ आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख ओर रीति को बद्ानेवाले 
रसदार, चिकन, स्थायी हृदय की भानेवाले आहार साचिक पुरुष क प्रिय 
होते हं । | - 
व्याख्या--आ्हार का विषय जितना आआवद्यक हे उतना उस पर 
ध्यान नहीं दिया जाता । अनेक प्रकार के भोजन प्रचलित है शाकाहारः 
त्रौर मांसाहारी दोनों प्रकार के नर-नारी जगत्‌ मे साथ-साथ रहते हं । 
दोनो ॐ गण अर स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हें । | 
त्राहार सम्बन्धी परीक्षण ओर खोज के परिणाम-स्वरूप यह्‌ स्प 
हो गया है कि आहार-शुद्ध अत्यन्त आवरयक हे । यज्ञो मे दी जानेवाली 
बलि श्नौर मांसाहार को रोकने के लिये श्रीकृष्ण ने सफल प्रयत्न किया । 


प्स प [ 
9 ट. + ० 
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वे स्वयं गों के-रत्तक गोपाल वने, दध शओ्मौर माखन की उन्न महिमा 
बदायी श्रौर यज्ञो का वेदिक रूप दिखाया । 


श्री्ुष्ण ने सात्विक आहार पर॒ सबसे अधिक वल दिया हे। 
साल्वक आहार की परिभाषा इस प्रकारे 


| १--्मायु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सख ओर प्रीति वदानेवालते पदाथ 
सात्त्विक कहे जाते हे । 


२--रसद्परर, चिकने, भ्थिर रहनेवाल्े ओर हृदय को भानेवाले 
भोजन सास्विक कहलाते हं । ं 
१. रायु, ज्ञान, वल, रोग्य, सुख ओर प्रीति बहृानेवाज्ञे पदाथ 

साचिक कहे जाते दै- 

भोजन मे जीवन-तच्छ जितनी अधिक्र माच्रामे होते ह उतनी 
ही आयु चमौ स्वास्थ्य की वृद्धि होती है । रक्त अधिक बनानेवाला च्मौर 
बल देनेवाला श्माहार भी गला-सड़ा गन्दा ओर कीड़ां का खाया हा 
नहीं होना चा्िये । स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम सात्विक पदार्थो को 
खोजकर उन्हं खाने से आयुपर उत्तम प्रभाव पडता हे । 

“जव शरीर मे सात्विक रसरूपी मेघ वरसते ह तव अयुष्यरूपी 
नदी दिन-दिन बढती जाती हे ।' ज्ञानेश्वर) । जीवन की अवधि बढ़ने में 
आहार महत्वपूणं कायं करता ह । ष 

यु की समाप्चिका समय विघाताने मुष्य कं हार्थो मं सोप 


दिया है । मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता हे । यद्यपि अधिकांश 


मनुष्य किसी निश्चित समय पर सयु का चाना मानते ह तथापि गीता 
आयुष्य की वृद्धि शौर न्यूनता मी सात्विकी, राजसी च्रौर तामसी करमो 
पर निर्धारित करती हं । 


मनुष्य सें सर्वायुष्य प्राण रहते हं । प्राणों को रक्ता आयुष्य को 
रक्ता हे । प्राणों को बलवान्‌ बनानेवाला सात्त्विक द्ाहार हं 


लकाः 
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साच्तिक आहार से आयुष्य श्रौर स्वास्थ्य के साश्र-साथ स्तव 
करी भी वृद्धि होती है। साधारणतः सतोगुए को सन्त कहते हे । 
अन्तःकरण को मी सत्व कहा जाता हे । अन्तःकरण का कायज्ञान दहे 
अतः ज्ञान करो भी सत्व कहते हैः । स्व उस शक्ति का नाम दहै जो 
मनुष्य मे धर्मे, पवित्रता, बुद्धि चौर महानता उन्न करती हे । धेये, 
उत्साह, ददता रौर आध्यास्मिकता को भी सत्त्व कहते हे । प्रसन्नता, 
नन्द, प्रीति, विश्वासं आदि समस्त सुखकारी गुण सत्त्व के रूप हं । 
सात्विक आहार से सत्व की रक्ता होती दै, साल्वक भोजन से 
ज्ञान, बुद्ध, महानता का विकास होता दै । पवित्रता, धेये, उत्साह, द दृताः 
प्रसन्नता, प्रीति, सन्देहःरहित स्थिति रौर सुखदायक गर्णो की ब्रद्धि 
करनेवाला सात्त्विक भोजन हे । 

सा्िक भोजन से शारीरिक ओर मानसिक बल की धारां 
उमडती है । पाशविक बल को बल नहीं कहते । बह तो एक प्रकार की 
निवंलता हे । बल बह है जिसमे अनन्त सहनशक्ति हो, जिसके द्वारा 
दीन-दुःखियो की सहायत। हो सके अरर जो रचनात्मक कार्यौ मे सहायक 
हो । सास्िक भोजन से मानसिक, आध्यात्मिक, नेतिक अर मनुष्यता 
का रक्तक. बल प्राप्र होता हे। 


साल्िक भोजन अन्तःकरण को उदार ओौर हृदय को विशाल 
बनाकर सुख तथा प्रीति का विस्तार करता है । मन का प्रसाद, हृदय का 


सन्तोष, सद्विचारों का प्रवाह, सुख का तेज, सुख ओर च्रानन्द सान्तिक 
भोजन पर निभेर हे । 


साल्िक भोजन से प्रेम की धारा फूटती है, अंग-ंग में मधुर 
भाव भलकता है, किसी से द्वेष करने की प्रवृत्ति नही होती ओर जीव 
स्वभावतः केशो से दछुटा रहता हे । 


त! ; ~~ 
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२-रसदार, ।चकने, स्थिर रहनेवाले यर हदय को भानेवाज्ञे 
भोजन साचिक कहलाते हं- 

सात्यिक भोजन के गुणो ओर लत्तणों का यषां निध्ित ओर 
स्पष्ट उल्लेख हे- 
रसदार पदाथ-- | 

रस्या अथात्‌ रसयुक्त- रस स॒ भरे पदाथ सात्विक भोजन में 
सम्मिलित ह । नीरस, सूख ओर रूखे भोजन सात्विक नहीं कहे जाते । 

फलः, शाक; दघ आदि ताजा ओर -स्वादिष्ट भोजनां को रसदार 
कहते ह । विचारको, सात्त्विक कमे करनेवालों चौर साधर्को के लिय 
रसदार भोजन अत्यन्त आवश्यक हं । योगम्रन्थों मे उल्लेख हे- 

लघुपाकं प्रियं रस्तिग्धं तथा धातुप्रपोषणम्‌ | 
मनोऽथिलब्रितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ 
( घेरण्ड संहिता ) 

योगी को एेसा भोजन करना चाहिये जो सुगमता से पचनेवाला 
हो, खाते मेँ प्रिय हो, ची ओर माखन से युक्त हो, वीयं की पुष्टि करने 
वाला हो, मन के अनुकूल हो रौर खाने के योग्य हो । 

रस को वीयं भी कहते है । रस जीवन के आनन्द ओर ब्रह्म को 
भी कहते है । बीयं की पुष्टि करनेवाले ब्रह्म-भाव वद्ाने बाले पदार्था 
को भी रसयुक्त कह सकते ह । 
रिनिग्ध पदाथ 

चिकनाई से युक्त को रिनिग्ध कहते ह । दूध, माखन, घी, तेल 
अदि स्निग्ध पदाथ कहे जाते है । स्तिग्ध पदाथ से ओज ॒बद्ता हे । 
चिकने पदार्थामे भी जो पचने मे कठिन हो, जिनसे वीयं को हानि 
पहुचती हो अथव। जो चीं आदि ओज हीन वस्त्रों से वने हं उनके 






---- ~ र ज आ) ५ ७०७ ॐ ७ के << ~= = = 

<== र ज = क~ ्् ट व ~र न्त 
सतेजयं ~) ~~ [4 1 (+. ॐ 99 ऊ <<< क [=> 
इ ˆ &० ०८८८०८१ ९२७०० ० र रः > द -=--- 

० 222 12127 र 


[ ९०३ | 


((-0. 186 ?†. 81110118 51851 (01661101 8110110. [1411260 0 €810011 


वदगीता < क र ॐ ॐ -ऊॐ ॐ -@> क र ॐ © ठ 
= ०० = क = > > >> 9; श्री सद्धगवद्‌, १५9 १9 @ -@ > > 


सेवन ,से सास्विक भाव, सौन्दयं शरोर स्वास्थ्य का पतन होता है| ह 
चिकने, अओजपूणं श्मौर स्वाष्ध्यधरद पदार्था को सात्विक भोजन कहा हं । 
स्थिर रहनेवाले- 

जिनकी परिणाम स्थायी होता है श्रथवा बहुत काल तक शरीर 
को पराक्रमी बनाये रखते है उन्हें स्थिर रहनेवाले पदाथ कहते हँ । एसे 
पदार्थं कम खाने पर भी श्रधिक फल देते हे रौर शरीर को जीवनपयेन्त 
शिथिल नहीं होने देते। स्थिर भोजन से ठनि ताजगी च्रौर तरावट 
मिलती हे। 
हृदय को भने बाला- 

बुद्ध से मनुष्य अच्छ पदार्थौ को स्याञ्य श्रौर त्याञ्य पदार्थो को 
लने योग्य सिद्ध कर सकता है । मन भी धोखा खा जता हे परन्तु पवित्र 
शरोर विशाल हृदय को सदा योग्य पदाथ ही माते हँ । हृदय को भाने 
वाले पदाथ कभी विकार उत्पन्न नह करते । हृदय कभी दूषित भोजन 
करने कौ प्रेरणा नहीं देता । 

हृदय को भाने बाले पदार्थो को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता दे । 

सात्विक रुचि उत्पन्न होती है । मन मे ग्लानि तथा उदासी नहीं आती | 

मोजन करते समय ग्लानि, धृणा, उदासी च्रौर अप्रियता का भाव 
अत्यन्त हानिकारक है । अतः एेसे पदाधे सेवन करने चाहिय जिनका 
समथन हृदय करता हो चौर जिनसे हृदय को बल मिलता हो । 

इस प्रकार रसदारः चिकने, स्थायी श्मौर हृदय को भाने बाले 
1 कदे जति है । भोजन का हमारे तन, मन, बचन च्नौर 
विचारो पर सीधा प्रभाव पड 9 => ~ 
० ५ (1. = भोजन करने से कामुकता, 

णो कौ बृद्धि नहीं होती । 
राजसी भोजन का वणेन इस प्रकार है- 
भ % भ 2 


॥ । "को" ® प्‌ [4 
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कटुवम्ललवणात्युष्णतीचणरूलविदाहिनः । 
्राहारा राजसस्येष्टा दःखशोकामयप्रदाः ॥ 


करवस्ललवसव्युष्णतीच्णरूक्तपषिदाहिनः, 
आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः । 


कृटु = कड्वे, ग्रम्ल = खद, लवण = नमकरीन, ग्रव्युष्ण = बहुत गरम, 
तीच्ण = तीखे, रूत्त-रूखे (रौर), विदादिनः-जलन पेदा करनेवाले (तथा) 
दुःखशोकामयप्रदा=दुःख, शोक ग्रौर रोग उन्न करनेवाले, ग्रादाराः=प्राहार, 
राजसस्य = राजस पुर को, इष्टाः = प्रिय होते है । 


नषकीन, कट्‌, खड , गरम, सूखे व दाहक, तीच ही । 
टुख-शोक-रोगद खाय, प्रिय हं राजसी को नित्य ही ॥ 


य्र्थ-कदुपर, खद्ध, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे शरोर जलन 
पेदा करनेवाले तथा दुःख, शोक रीर रोग॒उत्यन्न करनेवाले आहार राजस 
पुरुष को श्रिय होते हे । 


व्याख्या--भोजन का नाव बुद्धिमता के शआ्ाधार पर करना 
चाहिये । जिस भोजन से शारीरिक विकास हो, मानसिक शुद्धि होः 
भावों रौर विचारों से पविचता राये, कामुकता ओर निद्रा के वेग शान्त 
हों बही भोजन सास्त्विक पुरुष के लिये उपयोगी हे । 

रासायनिक ओर वैज्ञानिक दंग से मोजन का ज्ञान प्राप्न करना 
आवश्यक है । राजसी भोजनां का विज्ञान इस प्रकार है-- 
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१--कटु, खट, नमकीन, बहुत गरम तीखे रखे भर जलन 
करनेवाले भोजन राजसी कहलाते ह । वि 
२- राजसी भोजन दुःख, शोक अर रोग उत्पन्न शा ५८8 
१- अत्यन्त कटु, खड , नमकोन, बहुत गर्म तासं षखे ओर 
जलन पैदा करनेवाले भोजन राजसी कहलाते ६ -- 
्रलयन्त कड़वा अथवा कटुरस से भरा हुता भोजन प्रायः रुचिकर 
नहीं होता, फिर भी राज्ञसी नर-नारी किसी-न-किसी रूप कटु पठथ 
सेवन करते ह । कटु भोजन से स्वभाव भी कटु बनता स्रौर अनेक 
शारीरिछ तथा मानसिक विकार उन्न होते हैं | 
त्यन्त खट पदार्थो के सेवन से वीयं क्षीण होता हे, भ्रम ओर 
चं चलता वदती है स्वर की कोमलता नष्ट होती हे अर रक्त दोर्घो की 
बृद्धि होती हे । 
अत्यन्त नमकीन पदार्थौ के सेवन से केश जल्दी सफेद होते हे, 
खाल सिङ्ुड जाती हे, रक्त विषेला बनता हे रौर खुजली घ्ादि चसंरोग 
उत्पन्न होते हं । | 
बहुत गरम भोजन से प्यास अधिक लगती है, दातो के रोग 
बदते हे, वीयं का त्तय हो जाता है ओर अंगों मे भडकन तथा पीड़ा 
होने लगती हे । 
तीखे ओर रूखे भोजन पाचन क्रिया को विगाडते है । तीखेपन 
के कारण जिनका उपयोग दुःखदायी होता है शोर रूखेपन के कारण जो 
रक्त तथा रस का शोषण करते ह उन भोजनां से शारीरिक, मानसिक 
च्रोर वोद्धिक हानि होती हे । 


जलन उत्पन्न करनेवाले भोजन पाचन क्रिया को बिगाड़ कर 
शरीर को दुबल करते ह । 


= 9 1, 
> 
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इस प्रकार अत्यन्त कड्वे, खद गरम खटाई-भि्चौ से भरे, रुख, 
तीखे भोजन से स्वभाव उत्तेजनपूएं ओर चिडचिडा हो जाता है । एेसे 
भोजन दुःख श्ौर रोगों को जन्म देते है-- 

मीठा, खद, मसालेदार भोजन यदि स्वाद्‌ के लिये किया जाता हे 
तो उससे शरीर से राग वदतं ह । मनुष्य अपने शरीर का संरत्तक हे । 
शरीर को सखी आर नीरागी रखने के लिये उसे परिमित श्रौर उचित 
भोजन करना चाहिये । राजसी भोजन, खानेबाल्ञे को आलसी वना देता 
हे । दःस्वभ्र शरोर कुवासनाच्रों का जन्म राजसी भोजन से होता हे । 
२-राजसां आहार इःख, शक अर्‌ राग उत्पन्न करता ₹- 

यह स्पष्ट हे कि राजसी भोजन से रोग वदते हं चीर शारीरिक 
निवलता तथा रोगों के कारण जीवन कष्टपूणे वन जाता हे । राजसी 
भोजन करनेवाले मे डःख च्रौर रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं रहती । 

जसी भोजन शरीर को बलद्ीन, सस्त चौर असंयमी बनाता है, इश 

अथवा स्थूल कर देता हे च्रौर कुचेष्टा्रो को उत्तेजत करता हे । 

सब रोगों का मूल कारण राजसी भोजन ह । शारीरिक ओर 
मानसिक दुर्बलता राजसी मोजन से ही उन्न होती है । दुःखः रोग 
छरीर शोक से दटने के लिये राजसी भोजन से वचना आवङ्यक हे । 
यदि किसी स्वाद के कारण- किसी के कहने से अथवा किसी असाव- 
धानी से- एक बार भी अयोग्य भोजन कर॒ लिया जाता हे तो संकल्प 


# भ (~ ५ न थ (~ {~ तिर्योँ त 
शवित क्षीण हो जाती हे चौर नियम भंग करने का तथा परस्थितियो सं 


६ 4 र ९ 
पराजित होने का मागे खुल जाता है । दुबलता््रो का अन्त कर देनाही 
उचित है । भोजन सम्बन्धी तप किये विना किसी प्रकार का विकास 
सम्भव नहीं है । खान-पान मे संयम रख कर अतियो से वचना मनुष्य 
का पहला कत्तव्य हे । 
सबसे अधिक भयंकर तामसी भोजन 
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8. 


यातयामं गतरसं पूति पथु पितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चप्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 


९८ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पति, पयु पितम्‌ च, द! 
उच्छिष्टम्‌, अपि, च, अमेध्यम्‌ ; भोजनम्‌ › तामस्रवच्‌ । 


ॐ ॐ ॐ> @ ॐ ॐ ॐ ॐ ® -> 


य॒त्‌-जो, भोजनम्‌=भोजन; यातयामम्‌ = बहुत देर का, गतरसम्‌-रस रहितः 
पूति = दुगंन्धिपूरं, पयु पितम्‌ = वासी, च = त्रौर, उच्छिष्टम्‌ = जुठा हैः 
च = तथा (जो), . श्रमेध्यम्‌ = प्मपविन्न; ग्रपि= मी है (वह); 
तामसप्रियम्‌ = तामसी नर-नारियं को प्रिय होता हे | 


रक्खा हु इद काल का, रसदीन, वासी या सडा । 
नर तामसी अपवित्र भोजन भोगते जूढा पडा ॥ 


ग्रथं--जो भोजन बहुत देर का, रस रहित, दुग॑न्धि पृण, वासी चीर ` 
जूठा है तथा जो पवित्र भी हे वह तामसी नर-नारियों को श्रिय होता हे । 

व्याख्या- शरीर की पूरेता के लिये भोजन का पवित्र होना 
त्ावद्यक है परन्तु भोजन की पवित्रता भी एक समस्या है जो व्याग, 
संयम्‌ श्मौर ज्ञान के बिना हल नहीं हो सकती । बहुत से वुद्धिमान्‌ 
नर-नारी भी चटोरी जिह्वा के आधीन हए स्वादिष्ट भोजन पाने के पीछे 
बावले रहते हँ । छु पसे दै जो तामसी पदार्थौ को अपनी अनिवायं 
आवर्यकता्ों मे सम्मिलित कर लेते है । मद, मांस, मादक पदाथ, 
तम्बादरू आदि अपना तामसी प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। आश्चयं 
तो यह ह कि आज सभ्यता के नाम प्र॒ उच्च व्यक्ति भी सम्मिलित रूप 
मे एेसे पदार्थो का सेवन करते हे । 


++ ^ 
श (~ 
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चेः चोः = चिः चकः चके 


तामसी भोजन तनः, मन ओर वुद्धि पर अपना घातक प्रभाव 
डालता है रौर धीरे-धीरे शरीर को निकम्मा बना कर स्मरति को नष्ट-भ्रष्ट 
कर देता हे । 

तामसी भोजन का वणेन इस प्रकार है- 

१. बहुत देरका २.रस रहित ३. दुगेन्धि पूणं ४. वासी 
५. जूठा पड़ा हा £. अपवित्र भोजन तामसी कहलाता हे । 
१- बहुत द्र छा रखा हुञ्रा- 

जो भोजन बहुत देर से रखा हुमा होता है अथवा जिसे रखे हुए 
एक पहर से अधिक बीत जाता है अथवा जो परोसा हुआ रखा रहता हे चौर 
खानेवाला समय का उल्लंघन करके जिसे खाता ह वह तामसी हो जाता हे । 

श्रीशंकराचायं ने धयातयासमः का अथं अधपका किया हे । अधपके 
अन्न, फलः दालं खर शाक-पात जिनके सिद्ध होने में अथवा सीभने मे 
कमी रह जाती है वे तामसी के जाते हें । 
२-रस रदित-- 

रस सब भोजनां का सार है । रसहीन वस्तु मे ओज ओरौर तेज 
नहीं रहता । अन्न; फल आदि का रस सूख जाने पर उनके स्वास्थ्यप्रद्‌ 
कण॒ नष्ट हो जाते है । दूध का रस माखन ह । माखन निकला हुता दूध 
तामसी कहा जाता है । इसी प्रकार जिस पदाथं में सार चौर शक्ति नही 
रहती बह निर्वीयं कहा जाता है । उसके खाने से पेट भले ही भर जाय 
परन्तु तामसी बृत्तियां जागृत होती ह, रोग अर आलस्य बदृते हँ ओर 
बुद्धि ङुण्ठित हो जाती हे । 

दुगन्धिपूण 
प्रायः जिन वस्तुञ्यो म दुगेन्ध आती है उन्हें खाने को रुचि नहीं 

होती । परन्तु तामसी जन जान-वृूभ कर एस पदाथ खाते है जिन्हं 
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ठ गन्ध उत्प जाती है। सिरके, शराब आराद्‌ 
सडाया जाता है ओर दुगेन्ध उतपन्न की जाती द 


| 
इसी प्रकार से बनाये जातं ह ध 
बहुत से खाय पदार्था मे स्वभावतः दुग्ध होती हे उनके खाने 


से सुख ओर शास मे भी दुगन्धि अति लगत। ठ । ठेसे दगेन्धिपूण 
पदाथ तामसी को प्रिय हीते हं । | 
४-वासा-- 

ताजा अर्थात तरन्त का वना भोजन स्फूतिदायक स्रोर बुद्धि-वद्धक 
होता हे । वासा भोजन आलम्य उतपन्न करता ह ओर बुद्धि को मलिनता 
देता हे । वासे भोजन के शाक्तकण नष्ट हो जाते ह, मच्छर तथा अन्य 
ऊमि-कीट उसे दूषित कर देते हः बासी फल, वासी रोटी, बासी दूध तथा 
अन्य वासी पदार्थौ मे तामसी विकार प्रवेश कर जते है । 
प-जठा पड़ा ह्रा-- 

जूटा भोजन अर्थात्‌ बह भोजन जो खाने के पश्चात्‌ वच जाता 
उसी को फिर खाने से तामसी भाव वदते ह । जूठ खाने से बुद्धि ष्ट 
होती है, बिचार दृषित हो जाते है ओर उत्साह शिथिल हो जाता हे । 
जूट खाने से दरिद्रता बढती है चौर नये-नये रोग उन्न होते ह । तामसी 
जनों को उच्छिष्ट भोजन प्रिय होता हे । 
६--अपवित्र - प 

भोजन कौ बाहरी अपविव्रता तो उसके सड जने मे, जूठे होने 
मे, गन्दे हाथां से छए जने.मे हे-यहां आन्तरिक अपविच्रता की ओर 
संकेत हे । जा भोजन यज्ञ करके ग्रहण किया जाता हे वह पिन्न होत 
हे ओर जो यज्ञ मं भाग दिये विना खाया जाता है वह अपवित्र कहा 
जाता हे । यज्ञ का अभिप्राय है--शुभ कमे, शिब-संकल्प अर सान्ति 
माव । इस यज्ञभाव के लिये कीडई गोपरास निकाल कर भोजन करते है, 
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कोई अग्नि ये आहुति डालते ह ओर कोई देवताश्रों को भोग लगाकर 
खाते ह । एक-न-एक सेवा, परमाथ, सत्य अथवा देव पृज्ञा का शुम कम॑ 
करके भोजन करने से तामसी विकार नष्ट होते हं अर शुभ कमं किये 
विना भोजन करने से स्वभाव अधिकाधिक तामसी वनता जाता है । 
सात्विकी, राजसी ओओर तामसी स्वभाव की पहचान कराते के 
लिये तीनों प्रकार के नर-नारी जेसा-जेसा भोजन करते है उनका वणेन 
उपरोक्त रलोकों मे किया गया है । जो प्राणी जेसा भोजन करते ह उन्हें 
वैसे ही स्वभाव का समभना चाहिये । 
विशेष परिस्थितियों मे ओर अभाव अथवा दरिद्रता में ` वहूत से 
| , नर-नारी विवश होकर जूढा, वासी या सडा हुश्या अन्न खाते हँ । परन्तु 
शोचनीय वे दह जो होटलों मे वासा, सडा हुमा ओ्रौर पड़ा हुत्रा जूढा 
भोजन करने मे सभ्यता मानते हं । 
भारतीय संस्कृति मे आहार-विहारः, आचार-विचार आदि के 
सम्बन्ध मे वडे-बड़े परीक्षण किये गये दँ । आहार की शुद्धि अव्यन्त 
्रावर्यक श्रौर महच्वपूणं हे । 
। सूदम दृष्टि वाल्ञे पवित्र जन, अपवित्र मनुष्य के घर का 
| श्रोर दुराचारी के हाथ का भोजन करनेमे भी दोष मानते दें । कुछ 
रूदिवादी एेसे भी है जो भोजन की पवित्रता रौर सात्त्विकता का विचार 
न करके छुच्राद्ूत, कच्ची-पक्की रसोई रादि को ही बिशेष महक्तव 


देते हं । 


इस प्रकार भोजन सम्बन्धी ज्ञान न होने के कारण हमारा च्रायु, 
वल श्रौर स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन तीण होता जाता है। यही दशा यज्ञ 
सम्बन्धी ज्ञान की भी दै । यज्ञ के भी सात्त्विकी, राजसी अर तामसी 
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्रफ़लाका्तिमियंन्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः ॥ 


य्रफलाकांक्तिभिः, यज्ञः, विधिः, यः, इज्यते 

यष्टव्यम्‌, एव, इति; मनः, समाधाय, सः, साक, । 
यः जो, यज्ञः = यज्ञ, श्रफलाकांचिमिः = फल न -चाहनेवाले पुरुषो के द्वाराः 
विधिच्ः - शास््र-विधि के श्रनुसार, यष्टव्यमूएव = करना ही कन्तव्य देः 


इति एसे भाव से, मनः मन का, समाधाय = समाधान करके) 
इज्यते = किया जाता है सः = वह सा्िकः = साच्िक हे) 


~+ ई ¢ $ 
फल-आश तज, जो शाख्ल-विधिवत, मान कर कतेव्य ही। 
€+ [@ ९ ® । 
अति शान्त मन करके किया हो, यज्ञ साखिक हं वही ॥ 


ग्रथं- जो यन्न फ़ल न चाहने वाले पुरूषो के द्वारा शास्त्रविधि के 
५ ० 
परनुसार करना ही कत्त व्य है, इस भाव से मन करा समाधान करके किया 
जाता है वह साचिक है । 


व्याख्या-गीता नियत-कमे करने का श्रदेश देती है-- 
नियतं कुरु कमं त्वम्‌”- तू नित्य कमे कर । 
प्रायः नियत कमे का अथ, शाखविधि से निश्चित कयि हए कमे ` 
किया जाता है परन्तु केवल श्रुति-स्छतिर्यो द्वारा निशित वंधे-वंधाये 
चनुष्ठनों रोर नित्यकर्म से गीता के नियत-कम का अभिप्राय पूरा नही 
-. [> ९ [न < भ्त 3 
हाता । नियत-कमे का वास्तविक अथे है- इन्द्रियाणि मनसा नियम्य | 
इन्द्रियां का मन से नियमन करके कम करना । 


। ^ = ४, 
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नियम चनौर संयम से स्वधमे के आ्राचरण करने को यज्ञ कहा 
| 
गीता मे यज्ञ यागादि कमकाण्ड का भी संकेत है परन्तु उसके साथ 
ही परमाथ; लोक-संग्रह, आत्म-लाभ चौर मुक्ति के लिये सात्त्विक कर्मो 
को यज्ञ कहा है-एेसे ही कर्मा के द्वारा जनक आदि जीवन्मुक्त हुए । 

यज्ञ भाव के यिना कमं मे पूर्णता नदीं आती ऋ्रौर्‌ आत्म 
शक्ति तथा युक्ति नहीं मिलती । 

गीता उच्च कोटि का यज्ञ अथवा सात्त्विक यज्ञ उसे कहती है- 

१-जो फल न चाहनेवाले पुरूषो द्वारा किया जाता हे । 

रजो शाश्विधि के च्रनुसार किया जाता है । 

;. ३- जो इस भाव से किया जाता दै कि करना ही कन्तेव्य ह । 

जो सन का समाधान करके करिया जाताहे। | 
१- जो एल न चाहनेवाले पुरूषो द्वार किया जाता है-- 

इस लोक मे सुख-मोग च्रौर परलोकमे परम श्रेयकी प्राप्िकौ 
कामना प्रायः समी मे रहती हे। मनुष्य किसी-न-किसी कामना से 
प्रेरित होकर कमं करता हे । पुरुष कामनामय ह - क्या वह फल को इच्छा 
छोड सकता है ¢ यह एक समस्या हैः जिसका समाधान सहज नहीं दे । 

फल की इच्छा न रहे तो मनुष्य न धम-कमे को माने, न किसी 
शासक को ओर न परमेरवर को । संन्यस्थ होने पर॒ जीवन्मुक्त पुरुष के 
लिये सम्पू फल की इच्छा को छोड देना सम्भव ह परन्तु साधारण 
गृहस्थी के सत्संग, पूजा, पाठ यज्ञ, जप, तप, सेवा आदि सत्कमं किसी 
न किसी कामना से होते ह प्ठिर वह फल की इच्छा से रहित होकर सास्िक 
यज्ञ केसे करे इसका समाधान साच्िक यज्ञ से होता हे । 

संसार मे दो प्रकार के मनुष्य होते दह-एकवे जो कामना के 


जाता है 
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लिये जीते है शौर अनेक प्रकार कौ कामना, वासनाः साशा, वृष्णा म 
से रह कर जीवन खो देते है; दूसरे वे जो कमेमाच्र का जजाल 
समभ कर त्याज्य कहते ह ओर सुक्त पुरुष का ह्ला श्रौर कटोर आदश 
पते सामने रख कर त्रिरणातीत होने का प्रयस्न करते हं, जगत्त क 
मोमो, क्म रौर किसी भी फल से प्रयोजन नहीं रखते, सार रन ओर 
रसहीन जीवन व्यतीत करते हैः किसी के काम नहीं आते । 

इन दोना प्रकार के पुरुषों से यज्ञ-चक्र नहीं चलता । एक 
कामनाञ्नो क आत्यन्तिकं आवरण से आत्मा ओर परमात्मा को भूलकर 
देवी नियमों की अवहेलना करता है- स्वाथे मे पड़ कर घोर संसार 
सागर मे इव जाता है श्रौर दूसरा प्रकृति ओर परमेश्वर के बनाये हुए 
इस सन्दर संसार का उपभोग न करकं इसे अधिक सुन्दर बनाने का 
प्रयत्न नहीं करता । 

गीता ने अपना एक लोकोपयोगी, सवे-सुलभ माग दिखलाया हे 
जिसमे निरन्तर कमे करता हृ्मा मनुष्य सुख, शान्ति शरोर मुक्ति का 
स्मधिकारी बनता है । यह्‌ मागे हे-अनासक्त कमयोग, निष्काम कमे 
अथवा फल की इच्छा न रख कर कमे | 

इसी निष्काम कमे को गीताने यज्ञ माना है। इस यज्ञ के 
अनेक रूप हैँ, चतुथ अध्याय मे उन सवका दशेन है ओर अन्त मे 
श्रीकृष्ण का स्पष्ट निणय है- 

श्रो यान्द्रव्यमयायज्ञाञ्जानयज्ञः परतप | 
स्वं कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
धन-यज्न से समो सदाहीं ज्ञान-यन्न प्रधान है। 
सव कम का नित ज्ञान मे ही पाथ / पयंवसान हे ॥ 

~ -यज्ञ नीची श्रणी का है ओर ज्ञान-यज्ञ सवसे ऊँची श्रेणी का 
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ह । ज्ञान-यज्ञ मे सम्पूण कमं ओर उसका फल परमेश्वर के अपण क्रिया 
जाता है--आत्म-सुख, परमाथ ओर लोक-संग्रह तथा विशुद्ध धमे के लिये 
्मपना कन्तेव्य सममकर कमे किया जाहा हे । 

शरीर, समाज ओर सृष्टि तीनों का कायं जिस कमं से संगमता 
पूवकं चलता हे उसे यज्ञ कहते हं | यज्ञ जीवनकासार है। यज्ञ से 
सारे लोक उत्पन्न हुए हँ ओर टिके हए हैँ । यज्ञ मनुष्य के लिये इष्ट- 
कामधुक्‌ हे । पुरुष सात्तात्‌ यज्ञ की प्रतिमा है । यज्ञ परमेश्वर रूप ही हे । 
उस सर्वज्ञ परमेश्वर से जो कुल हम मागेगे वह सव नश्वर होगा- 
खी, पुत्र, धन, घास. सन प्रतिष्ठा, विजय आदि को याचना उस विराट्‌ 
पुरुष के सामने पहूंच कर अत्यन्त तुच्छ जान पडती हे । अपनी सव 
कामनार्मो, भावनां चौर कर्मा को उसके अपण कर देने ओर उसकी 
अहेतुकी छपा तथा योगन्तेम वहन करने के आश्वासन पर विश्वास करकं 
प्रत्येक कमे के फल को उस पर छोड देने मे मनुष्य का अ्तय लाभ ओर 
सवत्तिम पुण्य हं । 

हीन पुरूष की हीन कामना होती है ओमौर उच्च पुरुष कौ कामना 
उच्च होती है । अपनी कामना इतनी उच्च बनानी चाहिये कि वह्‌ 
विराट्‌ पुरुष की कामना हो जाय । निष्काम होने का यह्‌ सर्वोत्तम 
साधन हे । 

जहाँ कनत्तेग्य पूणे होता है वहाँ कोई छोटी या बड़ कामना अपू 
नहीं रहती चौर सहज कमं अथवा निष्काम कमं स्वयं होने लगता हे । 

फल की इच्छा त्याग कर कमे करना ज्ञान-टष्टि से वहत श्रेष्ठ हे 
यद्यपि देखने-सनने मे कठिन जान पड़ता है । गीता एक छोटा-सा म्रन्थ 
हे, करने चमर न करते के कमे अथवा कत्तेव्य-कमं चरर त्याञ्य-कमं 
बताने मे समय भी बहुत लगता ओरं प्रथ भी बद जाता । अतः सम्पूण 
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कमशासख श्रीकृष्ण ने एक्‌ ही शब्द म कह दद्या--फल सव्याय 
पूवक कमे ।° ` 

स्वा्$-कर्म, चोरी-जारी, व्यभिचार, अन्याय च्मादि दुष्कमं फल को 
इच्छा बिना किये ही नहीं जा सकते । अतः फलत्याग सर्वोत्तम कमं का 
कसौटी हे । फल त्याग से विकर्म का त्याग स्वयं हो जाता हे । 

आत्मा, परमात्मा चनौर पवित्र मन की प्ररणा से किये गये कमं मे 
पाल की कामना नहीं रहती । यदि रहती भी दै तो परम पवित्र 
उच्च शौर धर्मानुकरूल उस कामना मे पर-पीड़न, छल, कपट; हिसा 
द्रीर जीवन का पतन करनेवाला लोभ, दोष च्रौर विकार नहीं होता । 
विकारो से छट कर कमं करनेवाला फल की इच्छा को प्रधानता न 
देकर सात्त्विक भाव को प्रधानता देता ह| 

स्वाथ-कामना से यज्ञ का कोटं सम्बन्ध भी नहींदहे। स्ट 
मनुष्य दोष फलाता है । जलवायु को गंदा करता है। भूमिसे अन्न 
निकालकर उसकी शक्ति द्विजाता हे । सव प्रकार क दोषों रौर क्तिर्यो 
को पृणे करने का नाम यज्ञ है! ऋण च॒काने के लिये अथवा जिसकः 
उपभोग हो चका है उसकी कमी पूरी करने के लिये यज्ञ करना कन्तिठ्य 
हे । यज्ञ द्वारा मनुष्य उस भार से युक्त होता है जो उसक्र सिर पर है। 
सिर का भार हल्काकरने मे ओर ऋण उतारने मे कोई उपकार नहीं हे, 
यह तो परम कन्तव्य है, जिसके न करने से जीवन दःखी, बोभल श्र 
पायपूणं वन जाता हे । 


इस प्रकार यज्ञ से फल पाने की इच्छा करना अनुचित है । जो 

फल मनुष्य पहले ही ले चका है उसे लोटाने के लिये यज्ञ करना कन्तम्य 
५ < ७ 

हे । इस कत्तञ्य को पूण करने के पञ्चात्‌ उसकी कृतज्ञता शौर शद्ध 


भावना को देखकर देवजन स्वयं हौ उसकी कामनापं पू करते है । 
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सास्विक यज्ञ वह है जिसमे सकामता नहीं होती अरर साथ ही 
जिसमे कमेहीनता मी नहीं होती । कामना से किया हृ्ा यज्ञ राजस 
हो जाता है ओर कमं-हीनता से अर्थात्‌ आलस्य, प्रमाद चनौर वे मन से 
विधि छोडकर किया हुश्मा यज्ञ तामस हो जाता हे । 

फ़ल-त्याग पू्ेकं कम करना ही स्वधमे का आचरण करना हे । 
शरीर-यात्रा के अनेक कम इसी भावना से किये जाते ह । उनका कोई-न- 
कोई शुभ परिणाम वर्य दे परन्तु कन्त उसकी चिन्ता नहीं करता । 

इस प्रकार सा्त्िक यज्ञ वह्‌ है जो फल के न चाहनेवाले पुरुषों 
दवारा किया जाता है ओओर- 
२-जो शाल्ल-विधि के अनुसार क्षिया जाता है- 

परिणाम की चिन्ता से मुक्त होने के लिये कमे करने की विधि 
जाननी चाहिये 

विधि-हीन कर्मा मे जडता आ जाती है । विधिन जानने से कमे 
मे मन नहीं लगता, श्रद्धा नहीं जसती चौर परिश्रम करने पर भी पूणंता 
नहीं मिलती । विधि-हीनता से अशान्ति श्रौर धरम की वृद्धि होती है शरोर 
बुद्धि भी विचलित हो जाती हे । 

विधि-पूवेक कमे करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है, कमं मं 
सौन्दयं आता है, अर आन्तरिक सहयोग मिलता है । जव हृदय से 
विचार पू्ैक कमे होता है तो उसमें मन लगता हेः परिश्रम करने को जी 
चाहता है, तन-मन अर बुद्धि के योग से किये गये कमो को परमेश्वर 
स्वीकार करता है च्रौर कर्ता को प्रसाद देता हे । परमेश्वर का प्रसाद्‌ सव 
दुःखों से छडानेवाला हे । 

इस प्रकार सास्त्विक यज्ञ में विधि की अनिवायं च्रावद्यकता दे । 
विधिपूर्ैक करने प्र भी वह्‌ यज्ञ साच्िक होता है जो कन्तेव्य मान कर 
किया जाता है- 
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३. जो इस्त भाव से किया जाता हे किं करना हा कन्तच्य हे-- 

यज्ञ करना मनुष्य मात्र का कत्तव्य हे । इस कत्तव्य कौ पूरा कय 
विना बह ऋण के भार से दवा रहता हे । 

िवन-यान्रा क लिये जिस प्रकार शरीर के प्राकृतिक कमं भाजन 
विश्राम आदि आवरयक कन्तेव्य ह, जिनक्रे विना रहा नह जा सकता 
उसी प्रकार यज्ञ भी कन्तेव्य हे । मनुष्यता की मांग है कि प्रत्येक नर-नारो 
करो यज्ञ-कर्मा की पूर्ति के लिये नित्यप्रति एक-न-एक शुभ कमे अवर्य 
करना चाहिये । 

यज्ञ के बिना जीवन निस्तेज, दवा हा ओर अधूरा रहता हे 
मतः यज्ञ आवश्यक कत्त व्य हे । एसा जान कर कत्तेव्य-वुद्धि से यज्ञ करने 
से यज्ञ साच्त्विक हो जाता है । 


४. जो मन का समाधान कके किया जाता हे - 

मन बाधक भौ है रोर साधक भी। संस्कारहीन, कामनाच्चों 
की ओर दौडनेबाला, अशुद्ध ओर चंचल मन प्रत्येक कायं मे बाधा डालता 
है । शुभ संस्कारो से सम्पन्न, निष्काम, पवित्र ओर निश्चल मन कमं की 
पूणता में सहायक होता है । मन का समाधान करके कमं करने से कमं 
मे तन्मयता आ जाती हे । तन्मयता ईश्वरीय कला हे । 

अनेक कथां भचलित हँ, जिनमे भगवान्‌ भक्तो के कायं कर 
जाते हे । महाकवि जव.तन्मय होकर काव्य-रचना करते है तव स्यं ही 
अपनी उत्छरष्ट रचना को देखकर कहते है--यह मेरी कृति नही- परमेश्वर 
कीदहे। 

मन्‌ का समाधान करके- तन्मय होकर जो ङु किय। जाता है वह 
परमेश्वर का कमं होता हे । 
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(7 $ भ्‌ ९ स 
ग्रिसन्धाय तु एलं दम्भाथंमपि चैव यत्‌ । 
(= 3 ० हि ४4 = (> ( ल्‌ 
इजञ्यतं भरतश् त यज्ञ वाङ राजसम्‌ ॥ 
@ { (१ १ 
ग्रभिसन्धाय, तु, एल्‌, दम्भाथम्‌, अपि, च, एव, यत्‌, 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यक्ञष्‌, विद्भिः राजसम्‌ । 
तु-परन्वु, भरतश्रेष्ठ = दे ग्रजुन, यत्‌ = जो (यज्ञ); फलम्‌ = फल को; 
ग्रभिसन्धाय=लद्य वनाकर, च~य्रथवा, श्रपिकेवल, दम्माथम्‌ एवनदम्भा- 
चर्ण केलियेदी, इउज्यते-करियाजाता दै, तम्‌-उस, यज्ञम्‌ = यज्ञ को, 
राजसम्‌ = राजस, विद्धि = जान । 
हे भरत श्रेष्ट ! सदेव ही एल वासना जिसमें वसी । 
दभ्भाचरंण हित जो किया वह यज्ञ जानो राजसी ॥ 


ग्रथ परन्तु हे श्रजुन/ जो यज्ञ फल को लकय वना कर अथवा 
केवल दम्भाचरस॒ के लिये ही किया जाता है उस यज्नं को राजस जान । 


व्याख्या- यज्ञ का ध्येय परस्पर सद्धावना द्वारा सवका सुख हे ; 
यज्ञ से अन्तःकरण की शद्ध होती हे; वातावरण पुष्ट, पवित्र ओर 
स्वस्थ बनता है । लोक-हित यज्ञ का सर्वोपरि लद्य है । इस ल्य से 
गिर कर किये हए यज्ञ॒ कमं मे सात्त्विकता नहीं रहती । इस कारण 
श्रीकृष्ण ने कहा- 

१- जो यज्ञ फल को ल्य बना कर किया जाता है बह राजस ह । 

२- जो दम्भाचरण के लिये किया जाता है वह राजस हे । 
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१. जो यज्ञ-फल को लक्त्य बनाकर फिया जाता है वह राजस हे 

मनुष्य प्रायः कामना-प्रिय होता दे। धन-सम्पत्तिः मानः बड़ाई, 
विजय.लाभ, स््ी-पुत्र, लोक-परलोक मे सुख. अनिष्ट-नघर त्त 1 कौ 
कामनाञ्नों से पुरुष धिरा रहता हे । परन्तु केवल कामना्रों के लिये ही 
शुभकर्म करनेवाला अशुभ भी कर सकता दै । कामना-मूतिं होने पर 
सकामी पुरुष को अहंकार हो जाता है ओर कामना-पूति न होने पर 
उसकी श्रद्धा डिग जाती हे । 

राजस पुरुष सुख-मोगों के पी दोडता हे ओर वांछित फल पाने 
के लिये यज्ञ करता है । उसके यज्ञ भले ही श्रद्धा चनौर विधि पूवक हों 
परन्तु स्वाथ-कामना से आवेष्टित होने के कारण उनमें न्यूनता आ जाती 
हे । स्वाथे के लिये यज्ञ करनेवाला प्रु की इच्छा का अनुगामी न होकर 
अपनी इच्छा का दास वन जाता हे अतः उसका यज्ञ राजस कहलाता हे । 
२. जो दम्भाचरण के लिये किया जाता हे षह राजस हे 

भूत करके उन्हं छुपाने के लिये, पापो ओर दोषों को ठक कर 
रखने के लिये जो यज्ञ किये जाते ह वे राजस कहलाते ह । सत्य, सेवा, 
साधना ओर सौजन्यता के कमे न करके अपने-आप को धार्मिक दिखाने 
के लिये जो छल किया जाता है उसे म्भः कहते हँ । दम्भी पुरूष 
अपनी भूटी धौमिकता को बदा-चदा कर दिखाने का प्रयत्न करता दहे, 
ठेरवयं चौर बभव दिखाता है । दम्भ के लिये किये हुए यज्ञो को राजस 
कहते है । | 
राजसनयज्ञो स मन अशान्त रहता हे, धन का व्यथे व्यय होता 
हे, कामक्रोध से छुटकारा नहीं मिलता, स्वाथं ओौर तृष्णा का फन्दा 
गले में सदा पड़ा रहता हे । | 

राजस यज्ञो से भी अधिक दुःखदायी 


1) [-॥ । । क @ 


तामस यज्ञ होते है- 
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हीनपसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्तिणम्‌ । 
नेरहितं य्न तामसं पारंचच्चते ॥ 


विधिष्ठीनम्‌, अघुषटान्नम्‌; मन्त्रहीनम्‌) अदाम्‌ ; 
रद किरहितश्‌, यज्ञम्‌; तामसम्‌? पस्वित्तत्‌ । 


विधिहीनं = विधि-दीन, ग्रसष्टाच्नम्‌ = ्ननन-दान-दनः मन्न हीनम्‌ = मन्न-दीनः 
ग्रदन्निणम्‌ = दन्निणा-दीन (रोर) श्रदधाविरहितम्‌- श्रद्धा -दीन, यज्ञम्‌ यज्‌ को 
तामसम्‌ -= तामस; परिचिते = कदत € । 


विधि-अन्नदान-विदीन जो, धिन दक्षिणा के हा रहा । 
विन-गन्त्र-श्रद्रा, यज्ञ जो वह तामसी जाता कहा ॥ 
ग्रथ विधि-हीन, अन-दान-हीन, मन्त्रहीन, दक्तिणा-हीन ऋ 
श्रद्धा -हीन यज्ञ को तामस कहते हं । 
` व्याख्या- हल्की-से-हल्की पीडा का भार भा मनुष्य का भारी पड 
जाता है--फिर मी वह अज्ञान से भार ढोता हेः कमे करने को कला से 
अनभिज्ञ रहता है श्रौर अविद्याः दुर्भाग्य तथा संग्दोरषो के कारण 
तामस कमे करता हे । 
तामस यज्ञ से पतन चौर पीडाश्नों की वृद्धि होती द । तामस 
यज्ञ का वणेन. इस प्रकार है- 
१. विधि-हीन, २. अन्न-दानह नः ३ मन्त्रहीन, ४. द्िणा-हीन 
















-------------- य्य (रफ ~ 
~ ----- इ~ ~ प = 
ष्ये + @ ऋ ~ = 
च्टप् = 1 8 <~ गन. प्रय ४ =-= 
= = व = ~ - === 
--ॐ = न्=ः ~ व ^ ज ~ णः ~< व 
न्व 2 ,॥ क ॥ 7.77. ~ (4 ज चकष कक्‌ 
२ जय हम) ~ = ^ ^ ङ <स = 
0 ^ ८८८०५०8 = = = द 
>~ <<< - 2 ‡ ^ (1 ~ १११११४४ न 
~ निम 


[९२९ । 


((-0. 1 € ?†. 81110118 91851 (01661101 8111110. [1411260 0 €81001॥1 


= ॐ =, ॐ = ॐ च क आ छ, कः ऋ ॐ @ ॐ क क श्रीम गृवृट माता १ ५ क =, क ॐ क ॐ क ॐ -@ ॐ ॐ ॐ -@> @ "छो" ॐ क 


१. विधिदीन-- 

जीवन को यज्ञमय बनाने के लिये विधि-विधान का जानना ओर 
मानना अत्यन्त शआ्ावङर्यक हे । विधि-विधान का बन्धन स्वतन्त्रता अथवा 
मुक्ति का देनेवाला हे । . | 

प्रायः मनुष्य आवेश, अहंकार, साग्प्रदायिक्र हठ, ओर रागद्वेष के 
कारण अपने ही मन की करते है अर उत्तम कम करने की शस्त्र-विधि 
पर ध्यान नहीं देते । फलतः करम पूणे रहते है, समय शरोर शक्ति नष्ट 
करके भी सुख अर सफलता की प्राप्न नहीं होती । 

विधि-हीन यज्ञ वे कहे जाते दहे, जिनमे यज्ञ करने कौ शास्त्र 
विधियां का अभाव रहता है । बिधि एक प्रकारका ज्ञान दह्‌ एसाज्ञान 
जससे कमं शीघ्र ओर युगमता से सम्पन्न होता हे, जिससे कहीं 
भटकना ओरौर अटकना नहीं पड़ता ; जिससे आन्तरिक चेतना जागी 
रहती हे ; व्रह्म में निवास रहता है; वासना, तष्णाश्रों ओरौ 
ुचेषटा्रों का जाल उधड़ जाता हे ओर मन, वुद्धि तथा इन्द्रियां वांछित 
कमे करती हँ । प्रभु की शक्ति रौर सत्ता के साथ अपना सम्यक 
स्थापित करने के लिये विधि का जानना अवदयक है । कर्मा की विधि 
न जान कर अथवा विधि की अवहेलना करके उच्छ खलता, अज्ञान, 
माया-माह्‌ द्वारा मनमाने ठंग सं किया गया यज्ञ॒ किसी भीरि से पूरण 
नहीं होता। 


२. अन्नदान-दीन-- 
अन्नदान करना अथवा अन्न कौ उत्पत्ति करना सवश्रष्ठ यज्ञ 
अधिक अन्न उपजाने च्रोर वांटने का यज्ञ सृष्टि-संचालन मे ससे अधिक 
सहायक ह । गो० तुलसीदास की महावाणी हे 
९7 का टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम । 
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अन्न ब्रह्य हे, यन्न की वृद्धि ओर अन्न का दान ब्रह्म-कमहे। 
धय्रन्नं बहु कुवीत तद्व्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ श्रन्तं व्रह्म | 
ग्रन्नेने जातानि जीवन्ति ।` आदि मन्त्रों से उपनिषद्‌ ते अन्न की महिमा 
का गान क्रिया दहे । अन्नदान के विना यज्ञ पूणे नही होता । 
[२ पन््-दान- 
हस्यपूरं वात, परामश, गप्र-सन्त्रणा, मनन करते योग्य सिद्धान्त 
रौर साधना के लिये शक्ति सम्पन्न अन्तरो के योग को “मन्त्रः कहते हँ 
वरी श्रौर्‌ बिचार-घिद्या का मन्त्र से अनन्य सम्बन्ध है | मन्त्र 
से मनन होता है, सबेज्कता प्रात्र होती है, मनुष्य स्वयं अपनी रक्ता करने 
मे समथ होता हे, देवी सहायता प्राप्र करता है च्रौर सांसारिक बन्धनो 
से छूटता हे । सन्त्र ज्ञो का प्राण हे । मन्त्रहीन यज्ञ निस्प्राणए होते ह । 
४. दकिशादीन-- < 
्रादान-प्रदान के विना यज्ञ॒ निष्भ्राण रहता है। जो विना दिये 
ग्रहण करता है वह पाप खातादहे) किसीकाऋणीन रहने के लयं 
यथाशक्ति देना चादिये। गुरुसेप्राप्र ज्ञान गरुदक्तिणा देकर साथक 
होता दै । देवतां, विद्वानों, द्विजो रोर वयोवृद्धां का आशीवाद्‌ 
उन्हे दक्िणा देते से'ही सफल होता है । जिस कायं मे अपनी आर से 
र नहीं दिया जाता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। दक्तिणा देये विना 
किया गया यज्ञ तामस कहलाता ह ! अतः देकर ही ङु होता हे। 
५. भ्रद्धा-हीन-- 
श्रद्धा समस्त शुभकर्म की आत्मा हे । 
श्रद्धा विना धर्म नहि होई ।' 
श्रद्धा-हीन क्म. यज्ञ, जपः, तप आदिमे हदय का योग नहीं होता 
, ओर वे प्रभुं तक नहीं पर्हचते । | 
यज्ञो का सम्बन्ध तप से है । तप का वर्णन करते हए श्रीकृष्ण ने कहा 
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देवद्विजगरुपराज्ञपूजनं शोचमाजंवम्‌ । 
्रहमचर्थमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 


द्‌वादजयुर्प्राज्ञपूजन य्‌) माच) अआ्जवर्‌; 

ब्रहमचर्यम्‌, अर्हिसा, च, शारीरम्‌, तयः, उच्यते । 
देव ~ देवता, द्विज = द्विज, गुर = गुड (गौर); प्राज्ञ = ज्ञानी जना का 
पूजनम्‌ = पूजन, शौचम्‌ = पवित्रता, श्राजवम्‌-सरलताः ब्रह्मचयम्‌ = ब्रह्मच 
च = श्रोर, श्रहिसा = अहिंसा (यह), शारीरम= शारीरिक; तपः= तप, उच्यत=कदा 
जाता है । 


सुर द्विज तथा गुर प्राज्ञ पूजन ब्रह्मचय्यं सदव ही । 
शुचिता अहिंसा नम्रता तन की तपस्या ह यदी ॥ 


तर्थ--देवता, द्विज, गुर ओर ज्ञानी जनां का पूजन; पवित्रता, 
सरलता, बरह्मच, त्रौर अहिसा-यह शारीरिक तप कह जाता है । 
0 
व्याख्या- विरोधी शक्तियों पर विजय पाने ओर उनसे निर्भय 
होकर मुक्त कमे करने के लिये शारीरिक श्रौर मानसिक निव लताश्चों को 
दूर करना अत्यन्त श्मावद्यकर है । सव प्रकार की निवेलता्यों को दूर 
करने का एकमात्र साधन तप हे । 
आनन्द का जीवन, सत्य शिव न्रौर सुन्दर जीवन, प्रकाशपृं 
जीवन, सव प्रकार सतुलित ओर युक्त जीवन जीने ॐ लिये तत्त्वदर्शी 
मनीषी जनो ने तप की खोज की है। संस।र मे कमे करते-करते तन, 
~न -- =) [> (~ 
मन श्चोर इन्द्र्यो की शक्ति व्यय होती हे। तपं बह है जिससे शक्ति 
संचय हो । 
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तप का अथे, शरीर अर आत्मा को कष्ट पहचान नहीं है वरन्‌ 
कष्ट-सहन के लिये चरर अन्त मे कष्ट का अन्त कर देने फे लिये उन 
शक्तिशाली बनाना दे । ॑ 

शारीरिक चोर मानसिक शक्तियों का विकास, उनका आध्यात्मी- 
करण अथवा दिव्य रूपान्तर तप का प्रधान ध्येय हे । 

तप्‌ के सम्बन्ध मे एकर भांति हे जिसमे जनसाधारण उलमे ` 
रहते है । अधिकांश नरनारी वरना मे, पाङ की गुफा्चों तथा चोटियां 
पर, नदियों क किनारे श्रौर जल मे वैरकर मूखेप्यासे रहकर शरीरको 
अनेक प्रकार से पीडित करने च्रौर सुखाने को तप मानते ह परन्तु एेसी 
कठोर किया का तप से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी भौ प्रकार के ` 
कठोर, रूप, दीन, अन्धकारमयः व्याधिःप्रस्त सौर अवेदिक साधन से 
तप नहीं होता । शारीरिक तप के सम्बन्ध मे श्रीकृष्ण ने अत्यन्त 
उयाबहारि चौर स्पष्ट अदेश.दिये ह 

१-- देवता, हिज, गुरु अर ज्ञानी जनो का पूजन्‌ । 

२ पवित्रता, सरलता, ब्रह्यचयं ओर अहिं सा--यह शारीरिक 
तप कहा जाता हे | 
देव-पूजन्‌ -- | 

मनुष्य मे एक अहं भावापन्न स्वामाविक इच्छा रहती है । इस 
इच्छा के आधीन रहनेवाला देधी सत्ता छीर सव्य को नहीं देखता मौर 
इच्छापूर्तिं के लिये अपनी ही रुचि का अनुसरण करता हे । शा धार्मिक 
कर्यो मे भी वह अपनी ही स्वच्छन्दता बतता हे। इस अरहंभावापन 
इच्छा को निस्य सक्तवस्थ बनाये रखने का सर्वोत्तम साधन शरणागति 
हे। शरणागति का प्रारम्भ पूजन से होता हे । ४ = 

अहंभाव, अहंकार, हठः रागः द्वेष आदि विकार मचुष्य क। + 
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भ्रष्ट करते ह । कुपथ पर॒ चलनेवाले को प्रकृति के कठोर प्रहार सदने 
पडते ह ; नियन्ता उसे दण्ड देतादहै। इस दण्ड से वचने के लिये 
अहं" को देवापेण कर देना चाहिये । अपणवुद्धि धीरे-धीरे पूज्ञा-पाठ 
मजन-प्राथना, मनन आदि हारा बनती हे । 
केवल वैदिक अरर पौराणिक देवतां की बन्दना-अचना आदि 
से देवपूजा पूण नहीं हो जाती- अच न-बन्दनः भजन-पूजन के साथ- 
साथ देवताश्च के भाव ओर प्रभाव मे विचरण करना, उनके आदेशं 
शरोर आचरणों का अनुसरण करना चोर उनसे प्रकाश पाकर उनके पथ 
पर चलना पूजा का वास्तविक अभिप्राय हे । पूज्य के समीप बेठना- 
(सामीप्य मुक्ति); पूज्य के समान हो जाना (सारूप्य मुक्ति) ओर पथ्य सें 
मिल जाना (सायुज्य मुक्ति) पूजा का ध्येय हे । 
देव पूजा का भव है- सूय, चन्द्रः इन्द्र, अग्नि, वरुण, रद्र 
आदि देवतां को प्रसन्न करके उनसे सहायता, शक्ति रौर प्रकाश प्राप्र 
करना । | 
उपनिषदां के अदुसार जो देवता ब्रह्मारुड मे स्थित है वे ही पिरुड 
मे ह । देवताश्नों की पूजा से शरीर मे स्थित देवताश्च की शक्ति जर 
गुरणा का भ्रभाव प्रकट होता हे । 
देवपूजा शारीरिक तप का प्रधान अंग ह । पूजन के बिना तप 
नहीं होता । | 
द्विज-पूजन-- 
दिन शब्द साधारणएतः ब्राह्मण, स्त्रिय शरोर वेर्य का वाचक है । 
निशषतः द्विज ज्राह्मण को कहते ह । ब्राह्मण पूय है । पुराण ग्रन्थों मे 
ब्राह्मण को देवतार््रो का देवता कहा हे । ब्राह्मण सान्तात्‌ धमं की त्ति 
है । वह इस लोक में शान्ति, सुख ओर युक्ति वांता दै । बह मनुष्य- 
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हप मे तीथं हे , उसकी सेवा से स्वा्थ्य, आयु, बल, विद्या, धन, धामः 
यश, मान, विजय चोर सुख अनायास ही प्राप्नदहोते ह जसे प्रमु के 
बनाये पुष्पों म उत्तम गन्ध विशेष पुष्पों मे होती हेः वेस ही परमेश्वर की 
सषि मे उत्तम गुण ब्राह्मणों में रहते हें । 

जहां व्राह्मण की एेसी माहमा का उल्लेख हे वहीं उसके गुण च्रौर 
स्वभावक्रामी वणेन हें 
पालन कश्नेवाला, सत्कर्मा 
वाला, व्याग वद्भस्‌) 


। ब्राह्मण उसे कहते हं जो उत्तम व्रतोंका 
से लगा हुआ, ब्रह्ममय जीवन व्यतीत करने 
शाख पारंगत ओर सदामुक्त रहनेवाला हो । 
विदा पदः विप्र कहलाता है । संस्कारों से पविनच्र होकर 
ज्ञान अर सदाचःर पृण उन्नत जीवन ( द्वितीय जन्म) मे प्रवेश करने के 
कारण उसे द्विज कहते हं ! ज्ञान, योग, कमे चौर भक्ति से शुद्ध व्राह्मण 
पूज्य साना गया हं । ह 
ब्राह्मण हे जिसने कठिन तप॒ द्वारा धमशास्त्र को प्रकट करिया । 
त्याग पूर्वक जन-जन की भोली मे धमे का ज्ञान डाला, गृयुलोक में 
रमत लाया, अंधेरे मे प्रकाश कियां मौर सत्य कौ प्रतिष्ठा कौ । 
ब्राह्मण ड जिसने आड समय मे शास्त्र को कण्ठ मे ओर देवत्व 
क्रो हृदय मे रखकर उसकी रज्ञा की चौर आघङ्यकता पड़न पर आकाश 
गंगा की भति पुनः प्रवाहित किया । 
ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा अर पूना से ज्ञान सुरित रहता है, जग- 
जीवन का संतुलन नहीं विगड़ता, त्याग ओर तप प्रत्यन्त रूप मे जीवित 
रहते है । 
्रज-पूजा शारीरिक तप का दूसरा अग हे । 
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शक्ति की ओर मोड़ देने के लिये सद्गुरु की ्ावर्यकता हे । गरु 
वह्‌ हे जो प्रत्येक परिस्थिति में पथ-प्रदशेन करता है, तप मे लगाता हे, 
स्वाध्याय कराता हे ओर ज्ञान की ांख देकर विद्व-दशेन कराता है । 
प्रायः श्राति मनुष्य को सत्य तक नहीं पचने देती ; दुःख उसे 
आनन्द के राज्य मे प्रवेश नहीं करने देते ओर श्ज्ञान .तथा अपूता 
से बह पूणता प्राप नहीं कर पाठ-देखी स्थिति मे बह किसी का आश्रय 
लेना चाहता हे । श्राश्रयदाता दो ही ह एक गुरु रौर दूसरे भगवान्‌ । 
भगवान्‌ सर्वोपरि हे । उसकी आकृति तथा रूप से मनुष्य अपरि- 
` चित रहता हे यद्यपि वह सर्वोत्तम पथ-्रदशेक है परन्तु साधारण मनुष्य 
क पहुंच उस तक नहीं होती- वह न उसकी सुन सकता, न अपनी कह 
सकता । मनुष्य चाहता है ठेसा उपदेष्टा, नियन्ता श्रौर मार्म-दशक 
जिसके सन्मुख वेटकर वह सव प्रकार सन्तुष्ट रह सके । सद्गुरु की 
उपस्थिति, ज्योति, शक्ति श्रौर पवित्रता ही शिष्य की इस आका्ञा को 
पूणं करने मे समथ हे । | | 
संसार के समस्त सफल व्यक्ति किसी न किसी सद्गुरु के शिष्य 
्रवर्य रहे होगे । श 
गुर शरोर शिष्य का सम्बन्ध दिव्य जीवन की साधन [के लिये 
होना चाहिये । गरु बही ह जो विमल ज्ञान देताहे, धमे का बोध 
कराता हे, कमे की कला सिखाता है चौर वासना का ज्षय कराता हे । 
संसार को कठिना इरयो के बीच मे सत्यशील, पराक्रमी द्मोर पवित्र 
जीवन बनाने के लिये जिस सत्य, धैय उत्साह, प्रणाली. निभेयता ौर 
अध्यवसाय कौ आवर्यकता हे उसे निरुरे जन नां पाते । 
जो सद्गुरु का सत्संग पाते है अर जिन्हे गुर स्वीकार कर लेते 
है, उनके जीवन का श्रा्चयजनक विकास होता हे । इसी कारण गरु 
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सेवा को शारीरिक तप कहा हे । गुरुपूजा का एकमात्र ध्येय है- सद्गुणो 
की वृद्धि मे लगे रहना, गुर के विचारों रौर आदर्शो को अपने आचरण 
का श्ंग बनाना शौर गुर के वताये हुए ज्ञान से कमं करते हुए, हृद्य मे 
स्थित्त उस सत्तम पुरूपोत्तम पूरपुरुष जगद्‌ गुर्‌ का सान्तात्कार करना | 
ज्ानाजना क इजन--- | 

ज्ञाली बह द जो परमेश्वर के परमपद को आकाश मे स्थित सूयं 
की भति देखता दे । परसेश्र, प्रकृति रोर पदार्था को ज्ञानी भली-भाति 
जानता है; वह मनं ज्ञान-ननत्रासं दूर तक द्खता ह । ज्ञान का तपस्या 
सवते अधिक सखदायक्र खर सहायक है । ज्ञानी सवेपूञ्य होता हं । 
ज्ञानी की पजाका व्रसिप्रायदहं ज्ञान का आद्र; मान रोर ज्ञान प्राप्र 
करते की जिज्ञासा । 

देवता, द्विज, ग के पूजन के साथ-साथ प्राज्ञ अथवा ज्ञानया 
के पूजन से शारीरिक तप की सफल साधना होती हं । पूजन की पूतिं क 
लिये बाहरी साधनों ओर आडम्बरों कौ अपेता नहीं है ; इसी दृष्टि सं 
श्रीकृष्ण का आदेश है-- | 
२. पवित्रता, सरलता, बरह्मच रोर अ्रहिंसा-यह शरीर का तप हं । 

पावत्रता- 

पविन्रता का लच््य हे भीतर श्रौर बाहर की पवित्रता । शारीरिक 
तप मे पविच्रता का अभिप्राय केवल शारीरिक पवित्रता से दे । 

शारीरिक पविच्रता के लिये एेसा सोन्दयेपूणः [नमल नासत 
शरीर बनाना आवरयक हे. जा स्फूतिशाली सवल तथा पुश्ट हा | 

शारीरिक पवित्रता के लिये जल, वायु, प्रकाशः ब्रूष क साः 
साथ निद्रा, आहार, व्यायाम, नयामतता की भी अनिवाये आरवड्यकता 
ह त छोरी-छोदी बुरका भी शरीर की पविव्रता का नष्ट कए ६ ती हें । 
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शरीर की शक्ति उसक्रे संतुलन ओर सौन्दयं की र्ता शारीरिक . 


पवि्रता का मुख्य ध्येय है । सरलता इ ध्येय कौ पूति में सहायक हं 
सरलता- 

सरलता का अथे हे सीधापन । अकड़, ठठ, कठोरता; रूखापनः 
लापरवाही, निष्टुरता, कुटिलता रादि दुगु णो से सरलता नष्ट होती हे । 
विनग्रज्यवहार, मधुरता ओर श्रम से सरलता स्वयं आरा जाती हे । 

सरलता भगवान्‌ के भ्रति शरीर की सर्वोत्तम प्राथना ह॑ । सरलता 
म आकषण होता हे । परमेश्वर भी सरलता पर मोहित ही जतादं। 
अकेली सरलता संसार के अनेक करटो का अन्त करनम समथ दहं। 
पवित्रता ओर सरलता की सवतोयुखी साधन व्रह्मचयं से होती ह 

¢ 
ब्रह्मचय- 
< [क भ भ, ~ क ८ अ 

शारीरिक तप का सर्वोपरि ध्येय हे-शरीर की शक्ति, सोन्दयं, तेज 
ओर आयुष्य की वृद्धि। सम्पूणं आध्यास्मिक, लौकिक रौर पारल्लोकिक 
साधना का अधार शरीर दहै। शरीर की साधना के लिये कामुक- 
उपभोग रौर व्यभिचार से बचना आवर्यक हे । प्रत्येक कामुक चेष्टा 
मृत्यु को रोर ले जाती हे । असरत की ओर ले जानेवाल्े ब्रह्मचयं को 
महान्‌ तप कहा हे । | 

जन चारत्रवान्‌ महापुरुषो ने ब्रह्मचयं द्वारा काया के घटमें 
अयत की मधुरता ओर सुख का अनुभव किया है उनका कथन हे कि 
तराजू म एक चर चारो वेदों का ज्ञान तथा पुण्यफल रौर दसरी ओ 


युः तेज, बल, वीय, बुद्ध, श्री, शोभा, सौन्दयै, यश, पुण्य ओर 


इन सबको रक्ता चौर वृद्ध करनेवाला एकमात्र बरह्मच 
ब्रहमचयं परं तपः--त्रह्मचयं सर्ंशेष्ठ तप है । 
१द्क काल म आचायः राजाः नेता आदि का मापदस्ड ब्रह्मचयं था। 
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्रह्चय परो धमः--त्रह्मचयं परम धमे है । 
श्रथ यन्यज्ञ इत्याचच्तते व्रह्मचयंमेव च |> 
लोक में जिसे यज्ञ कहते हे वह बद्यच्यं डे । 
तद्‌ ब्रहचय्यंण ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ ।' 
इस ब्रह्मचय के सेवन से ही पुरुष परमेश्वर को प्राप होता ह । 
बिन्दु, रेत अथवां वीयं की रक्ता का नाम ब्रह्मचर्य हे । 
व्रह्मचयं प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः 2 -योग० २।३८ 

ब्रह्मचयं से प्रतिष्ठित होने से वी्यलाभ होता है । 

रेतः सोमः--शरीर में स्थित बीयं का नाम सोम चै । 

सोम पान का फल आयुष्य, स्वास्थ्य श्रौर अमृत-जीवन हे । 
ब्रह्मचयं के आचरण से सपुम्ना नाड़ी में अमृत रस भर जाता है । ओर 
वह सूखने नहीं पाता । जित्तना पुष्ट ब्रह्मचयं होता है उतनी ही रसवान्‌ 
होकर यह नाड़ी सहखार की ओर जाती है । अखण्ड व्रह्मचयें से य्‌ 
नाड़ी सहखार में सोम की एक वृन्द टपकाती ह । यह वृन्द अस्त का 
काम करती है, सहखदल कमल को खिला देती दहै, बुद्धि को तेजस्वी 
वना देती है ओर सम्पूणं जीवन को स्पूरति, चेतना, स्वास्थ्य, शक्ति, अज 
रोर तेज से भर देती हे। 

चूदे च्यवन ऋषि को अश्चिनीह्कमारों ने इस सोम का रहस्य 
बताया था । सोम-पान से उनका बुदापा योवन मे बदल गया । 

तापमान यन्त्र की भांति वीयं शरीर की शक्ति को नापता हे। 
काम, क्रोध के आवेग, हीन विचार, दूषित खान-पान, पाप-पूरे संकल्प 
सोम को सहस्रार तक नहीं पहने देते । इसके विरुद्ध शिवसंकल्प 


` उच्च विचार, सात्त्विक आहार-विहार से ओर कामक्रोध के आवेगोंका 


दबाने से बिन्द की उध्वगति हाती हे । 
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गोरख योग से योग की सर्वोत्तम साधना बिन्द्-र्ता कही गयी हे- 


बिन्दु योग, विन्दु भोग, बिन्दु हरे खृषटि रोय । 
जाने जो विन्दु भेव, सो आपं आप दव॥ 

न्द््यो का संयम करने से ब्रह्मचय की सिद्धि होती दै । परिमित 
आहार, नियमित अर संयमित रहन-सहनः पवित्र दशन, सात्त्विक श्रवण, 
सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा होती हे । 

ग्रहिसा- 

अहिंसा के बिना कोई महान्‌ कायं सिद्ध नहीं होता । हिसा से 
क्ररता, कठोरता, भयंकरता चोर पश॒ता की वब्रृद्धि होती हे। अहिंसा से 
लोको म प्रेम, करुणा, मत्री; मुदिता आदि सद्गुण पुष्ट हाते हं । 

लोभ-लालच, माया-मोह ओर कामनाश्मों का संग-दोष मन्य क 
हिंसक बना देता हे । हिंसक का स्वभाव कटोर श्र रूपः कुरूप हो जाता 
हे । धीरे-धीरे उसकी हिसा ही उसे खा लेती हे | 

शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहूंचाने 
से अहिंसा की साधना होती हे । स्वाथे-त्याग से अहिंसा की सिद्धि मिलती 
हे । जहां स्वाथे रहता हे वहां हिसा किसी-न-किसी रूप मे अवश्य रहती हे । 

सवक्री सेवा करना रौर किसी को कष्ट न परहचाना शरीर का तप 
है- जिससे शरीर पुष्ट त्रौर उपयोगी वनता है । अहिंसा से वैरभाव 
तथा द्वेष का अन्त हौ जाता हे। 

देव, द्विज, गुरु श्रौर श्ाज्ञ-पूजन से तथा पवित्रता, सरलता. 
ब्रह्मचय रीर अहिंसा सरे शारीरिक दोषत्तीण होते ह ओर शरीरका 
सौन्द्य उभरता है-- वह साधना एवं आराधना के योग्य बन जाता है । 
अतः इन गुणो के धारण करने को शारीरिक तप कहते हैँ । 

शारीरिक तप की पूणता वाचिक तप से होती है- 
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(ध 
्नुद्ेगकरं वास्यं सस्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड मयं तप उच्यते ॥ 


अनुदेगकरम्‌, वाद्यम्‌; सत्यम्‌; प्रियहितम्‌; च, यत्‌; 
स्वाध्यायास्यसनन्‌, च, एव, वाङ्मयम्‌; तपः, उच्यत्‌ । 


त्र-ग्रोर अनुद्धेगकरम्‌-उद्रेग न करनेवाला, वाक्यम्‌ = वाक्यः यत्‌-जो, 
सत्यम्‌-सत्य, प्रियदितम्‌-प्रिय तथा हितकर है, चनग्रोर, स्वाध्यायाभ्यसनम्‌= 
स्वाध्याय कृ च्रभ्यास, एव = भी, वाङ्मयम्‌ = वाणी का; तपः तप 


उच्यते-कदलाता दहं | 


सच्चे चन्‌, प्रिय शोर हितकर, दुख न जिनसे हौ कभी। 
स्वाध्याय का अभ्यास भी, वाणी तपस्या है सभी ॥ 
गर्भ च्रौर उद्भेग न करनेवाला वाक्य जो सत्य, रिय तथा हितकर 
है श्नौर स्वाध्याय का अभ्यास मी वाणी का तप कहलाता है । 
व्याख्या गीता मे आध्यात्मिक ज्ञान े साथ-साथ बौद्धिक र 
जयावहारिक कम॑ की कला मी ह । गीता का ज्ञान संसार के व्यवहार मे 
सव गाः प्रकाश अर सहायता देता दै । मनुभ्य की वोलचाल से उसके 
ज्ञान ओर अनुभव की याह मिलती है । सुख से निकला ह्या एक-एक 
शब्द मनुष्य के स्वभाव, विद्या, ज्ञान रोर साधना करा प्रमाणपत्र होता हे । 
वाणी की साधना अथवा वाचिक तप का वणेन इस प्रकार हे । र 
| ` १- उद्वेग न करनेवाला वाक्य जो सत्य, प्रिय अर हितकर ₹ह॑। 
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१. उद्वेग न करनेवाला वाक्य जो सत्य, प्रिय शरोर हितकर दै-- 
बातचीत, भापण अथवा वचन कसे हो १ इसके उत्तर मे गीता 
ने चतुय खी आदेश दिया हे- | 
अनुद्वेगकरम्‌ 
जिस वचन से उद्वेग नहीं होता, उसे "अनुद्रगकरम' कहते हं । 
उद्ेग का अथ है- व्याकुलता, चिन्ता, शोकः भय, घबराहट आदि । 
` वाणी का संयम करने क लिये दोषपूणे वचनो का त्याग अआआवङ्यक 
हे। जिस बाणी से स्वयं तथा दूसरे को कष्ट हो, जिससे किसी की 
निन्दा अथवा चगली होती हो उसको स्याग देनेसेही बाणी का संयम 
होता हे ! अतः वाणी मे उद्ेग नहीं होना चाहिये । 
सत्यम्‌ 
बोलते समय मवसे पहला ध्यान सत्य का होना चाहिये । सव्य से तप- 
कर निकले हुए वचन अमोघ होते हँ । साधारणएतः जंसा सुना, देखा रौर 
अनुभव किया जाय वेसा ही कह देने को सत्य कहते है । सत्य वह अन्त- 
ध्वेनि है जो धमे, ईन्धर, शाख श्रौर यथाथेता से विपरीत नहीं जाती । 
सत्य, सुख रूप परमेश्वर को पाने का सरल साधन हे, ज्ञान 
रारो को खोलने की कुञ्जी हे, प्रकाश मे ले जानेवाला सूयं हे ओर प्रयु 
की आराधना का सर्वोत्तम कमं हे। सच्ची बाणी सीधी परमेश्वर तक 
्हुचती ह| सत्य को सुनकर प्ररमेश्वर मनुष्य का आदर करता दै । 
सत्य को सद्मा अनन्त ह । सत्य परमेश्वर है । सत्य से त्रे 
कोई यज्ञ नहीं दै । सत्य तप हे । सत्य वेद है रौर सत्य ही ध हे । 
प्रिय भाषण 
प्रिय सत्य बोलनेवाला सवेभ्रिय वन जाता है। वाणी की 
मधुरता उद्वेगो से वचाती है, शान्ति देती दै, अहंकार से लुडाती ह । 


> 
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्रहंकारपूरं ओर कटु वाणौ असत्य से भी अधिक दुःखदायी है! वाणी 
क संयम करके एेसे वचन वोलने चाहियं जिनमे कटोरताः कड्ञ्यापनः 
ठदापन, रूखापन चरर बुराई न हो । 
हितकर वाणा 
मधर, सरल, शान्त ओर प्रिय वचनो में हित भी हाना चाहिय । 
चो वाणी कर्ण, सेरी चौर प्रेम स भरी रहता दै. जसम रागः दूष चार्‌ 
हिसा नदीं होती उस हितकर कहते हें । 
स्वाध्याय परस्या 
छान का कमल हृदय मे स्थित आत्मा क॒ जाञ्वल्यमान तज सं 
खिलता है । आर्म-तेज जाग्रत करन के लिये स्वाध्याय चार्‌ श्रवण को 
अआआवरयकता डे! स्वाध्यायमे जो भगवत-वाणी सुनता हे; उसका 
अन्तःशक्ति प्रस्फुरित होती हे। 
शास्त्रों के पठने ओर सनन करन का स्वाध्याय कहते ह । 
स्वाध्याय से कन्तंव्य-मागे मिलता हे विधि का वाध दता ह । महि 
वेदव्यास ने अनुभव सं कटा द 
स्वाध्याय ऋछौर योग एक-दृसर क पूरक हं । स्वाध्याय क वता 
योग नहीं होता च्रोर योग अर्थात्‌ चिनत्तव्रृत्तिया का [स्थर कल बिना 
स्वाध्याय नहीं होता । स्वाध्याय स कम की कला का वाच दहतो हे चोर 
परमास्मा का प्रकाश मिलता ह॑ । 
परमेश्वर को जानने चरर देखने के लिय स्वाध्यायः जा रोर 
ष्टिदेता हे। 
. स्वाध्याय से वाणी का बल बद्ता ₹। स्वाध्यायशील उतना ही 
भ 
चोलता हे जितना आवरयक हाता हे । 
3 
वाचिक तप का पूरक मानासक तप 
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मनः प्रसादः सोभ्यतं मोनमासमविनियहः । 
भावसंशद्धरिप्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, च्रात्मविनिग्रहः 
भावसंशद्भिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते, | 
मनःप्रसादः = मन की ग्रसन्नता, सौम्यत्वम्‌ = शान्तभाव, मोनम = मोन, 


प्रात्मविनिग्रहः = मन का निग्रहः भावसंशुद्धिः = भाव-शुद्धि; इति = इतना, 
एतत्‌ == यह, मानसम्‌ = मानस, तपः=तप, उच्यते कटा जाता हे । 


सोम्यत्व, मोन, प्रसाद मन का, शुद्ध माव सदैव ही | 
करना मनोनिग्रह सदा मन की तपस्या हे यही।। 


क 


८, 


¢ 
प्रथ मन कं प्रतत्रता, शान्तमाव, मोन मन का निमह, भाव-शुदि 
तना यह मानस तप कह जाता है । 


व्याख्या-युक्ति ओर बन्धन का कारण मन है। शक्ति, गति 
ओर प्रेरणा मान से प्राप होती ह । मन के सहयोग विना इन्द्रियां जड़ | 
रह्‌ जाती हं । मन एक अत्यन्त वलवान्‌ पशु भी हो सकता है मौर 
सम्पण साधना््नों का साधक भी । 


अशिक्तित अर तप-हीन मन हटी, श्रहंकासी अर विकारवान्‌ हो 
जाता है । अतः ज्ञान, साधना ओर तप से उस पर नियन्त्रण रखने की 
ग्रावरयकता हे । 


^ £ के, [* ग 
मन को निबेल वनने से कोड लाभ नर्ह ह| तसे र्द शुद्ध 
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स्रौर आध्यास्सिक शक्तिसम्पन्न वनान स वह सवेतोमुखी उन्नति में 
सहायक होता हे । मानसिक तप से मन की शक्तियों का विकास होता 
है । मानसिक तपर का णेन इम प्रकार है- 
१. पन की प्रसन्नता-- 
उद्रेग-हीन वस्था मं मन प्रसन्न रहता है । मन को एेसा वनाना 
चाहिये कि वह किसी मी अवस्था में दुःखी, अप्रसन्न मौर दीन न रहे । 
निमेल विकारहीन ओर स्वस्थ मन सदा प्रसन्न रहता है । प्रसन्नता 
एकमात्र प्रु कौ करृपा का फल हे । प्रमु की कृपा प्राप्न करने चौर मनका 
प्रसन्न रखने के प्रयत्न का नास तप हे । मन को एसा वलवान्‌ बनाना चाहिये 
कि वह अपनी प्रसन्नता स संकटो के पहाडोंको तोड़्नेमे समथेहो 
जाय । 
उदास, उगराङ्कुल; भयभीत श्रौर निराश होने से जीवन खरिडित 
तथा निस्तेज हय जाता है । मुस्कराते हृए दुःखों का दूर खदेडने से सवंत 
विज्य मिलती हे । दरदृता पूवक कष्टौ को सहने स ॒चओ्रर उन्हं देखकर 
| मुग्करा देने से वे उल्टे पाच भाग जाते है। ददता च्रौर विश्वास मरी 
| प्रसन्नता म सव संकटो को चूर्‌-चूर कर देने कौ अमोघ शक्त ह । 
। २. सौम्यत्व-- शान्त भाव- 
करर बृत्तियों को दबाकर, हिंसा-प्रतिदिंसा के दरेगो को ठणडा करके; 
मन के पाप-ताप शान्त कर देने को सौम्यत्वः कहते ह । 
सोम्यता मे खदा सु्टदयता उभरी रहती ह सोम्य मनवाला नं 
स्वयं जलता मौर न किसी को जलाता है । सौम्य भाव में स्थित होने के 
लिये ईर््या, असूया आदि मलो को ज्ञान सौर प्रेमकी धारासे धो 
(-. डालना चाहिये । पर-हित मे मन जितना अधिकं लगता हे उतना ही 
। | अन्तःकरण दृद र स्थिर बनता ह चौर सौम्यता परा प्रहाती हं। 


| 
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मान | 
मन के द्वारा वाणी का निव्रत्ति का संयम कर्ता सोनः कहलताता 


हे । सौन-ब्रत से बाणी के दोष दूर होते टं ननोर बाणौ का वल चदा 
है । अधिक बोलने से अनथे हान की सम्भावना रहती हः असत्य 
अधिक बोला जाता है अओौर शक्ति का व्यथं व्यय ह] ता है । संयासत 
दौर नपे-तक्ञे भाषण क लिये यथाशक्ति मौन-धारण करने से वाणी का 
जाता हे । ए 
ह | त = बोलने को मौन नहीं कहते । सान का 
सम्बन्ध मन से है-वाक्‌-इन्दरियों को व्यथं बोलने सं राक कः मन से 
मगथत्‌-चिन्तन, मनन श्मौर स्मरण करने से मौन पूणं हाता ह । 
सांसारिक व्यवहार मे भी मोन का महत्त्व इ । ज्ञानपूवेक सीन 
रहने से बहत से बिगड़ काय भी बन जाते है" सीलिये कहा है- 
'मोनं स्वाथ साधकम्‌ । 
ञमज्ञान, घन्तेपन, चौर मक्तारी से मान रहना एकं त्रकर 
का दम्भ ह । रेसे मौन से अपना चोरं दूसरे का मन अशान्त रहता हं 
मन के तप की भावना से ज्ञान पूर्वक सौन लाभदायक है । 
९. आतम विनिग्रह-पन का निग्रह-- 
मन का निग्रह किये बिना किसी भी प्रकार का तप नही होता । 
चंचल मन मे देवी चेतना का मौर स्वयं प्रमु का स्तात्कार 
होता है । मन के निग्रह से अभिप्राय हे- शान्ति, स्थिरता, अच॑चलता 
चनौर नीरवता की साधना । मन जव निग्रह द्वारा अचंचल शौर स्थिर हो 
जाता हे तव बह बाह्य ज्ञोभ, मल-विक्तेप आदि से दृषित नहीं होता । 
निग्रह से नियमित किये गये अचंचल श्रौर स्थिर मनमेही 
ज्ञान, शक्ति ओर आनन्द का सान्ञात्कार होता हे। मन के निग्रह सं 
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अन्तरिक सत्य ग्रौर शान्ति बाहर भी प्रकट होने लगती है 
मन का निप्रह्‌ उसं किसी एक के सन्मुख करने से अथवा एकाग्रता 
से होता हे । मनका विकारो से रिक्त करके उसमे परमेश्वर की स्थापना 
करने से जो शान्ति रोर सुख मिलता है उसके साथ वह स्वयं वंध जाता 
हे । मन का निग्रह कएने से तप में सहायता मिलती हे । 
निग्रह रूप तपसे स्थायी शान्ति च्रौर संगलमयी शक्तियों का 
विकास होता हे। | 
५. माव-पंशुद्र--साव-शुद्धि- 
अन्तःकरण सें छुभाव न आने देना दही भाव-शुद्धि है। आत्मा, 
परमात्मा, आध्यात्मिक तत्त्व, सद्धाव के अतिरिक्त किसी विकारी विषय 
को मन में स्थान न देना "भावशुद्धिः है। शुद्ध भाव मानसिक तपका 
मूलाधार हे । 
ठ्य्बहार में दम्भ, छल, कपट न आने देना; इन्द्रिय-विषर्यो से 
मन को दूषित न होने देना, अपने स्वाथे के लिये किसी प्रकार का अनथ 
न करना धास्तविक भाव-शुद्ध दे । 
भाव-शुद्धिं का लद्य इतना ही है कि मनम जो भी विचार अथवा 
माव उट वे सब शुद्ध हो, उनमें दुर्भाव, परपीडा श्रौर अनथं न हो । 
इस प्रकार प्रसन्नता, शान्त माव, मौनः मन के निग्रह छो भाव- 
शुद्धि से मन के दोष दूर होते है यही मानसिक तप है । ू 
तन मन च्रौर वचन का साच्विक तप ब्रह्मप्राप्ति का निचित 
मागे हे। ` 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ श्रगुवल्ली मे कहा है- 
| 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ।' (तपो ब्रह्म ति ।' 
पसे तो जानने की जहासा कन वप गद द 
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श्रद्धया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरः । 
फलाका्ताभयुक्त साच्च पारचरत ॥ 
श्रद्धया, पर्या). तप्तम्‌, तपः, तत्‌ः त्रिविधम्‌, नरः, 
अ्रफलाकांल्तिभिः, युकः; साक, परिचक्षते । 


ग्रफलाकांदिभिः = फल न चाहनेवाले; युक्तं : = त नरे: = श 
पररया-- परम, श्रद्धया = श्रद्धा स तत्तम्‌ किये दए, तत्‌ = ऊपर क 
नरिविधम्‌- तीनो प्रकार के; तपः=तपः सासिकम्‌-साचिक, परिचक्तते=कदे जति ६ । 
श्रद्धा साहत हौ यग-घुत; एल वासनाए तज सभा । 
करते प्रुष, तप ये प्रावध, साक तपस्या तभा ॥ 
थ- फ़ल न चाहनेवाले, युक्त.पुरुषां द्वारा परम भर से किये 
हए उपर कहे गये तीनों प्रकार के तप सायक कहे जाते है । 
व्याख्या- मनुष्यों जरर देवताओं के सम्पूण सुखो का मूलाधार 
तप है । तप से स्थायी आनन्द प्राप्न होता है । तप से आपत्तिर्यो, ग्रह 


दोषों रौर पार्पो का विनाश होता हे) --मनु° ११।२३४-२४४ 
तप से विद्या, योग, मन्त्र आदि की इष्ट-सिद्धि मिलती हे । 
-कायेद्ियसिद्धिरशदिक्षयात्तपसः | --यो ° २।४३ 


तप चे अन्तर ओौर बाहर की शुद्धि होती हैः शरीर चौर इन्द्रियों 


न शक्ति सिद्ध होती दै। वाणी छा तप-खाध्याय देव-सा्तात्कार का 
सर्वोत्तम साधन है- स्वाध्यायाद््देवतासगस्प्रयोगः | -यो° २।४४ 


स्वाध्याय सं इश्र दृवता क सान्तत्कार्‌ हता दह्‌ । 
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तप जेसा होता हे, वैसा ही फल देता हे । साच्विक तप, तन, 
वचन अौर मन को शुद्ध करके ब्रह्म से मिलाता है। साच्तिक तप का 
नरूपण इस त्रकार्‌ | 

फ़ल न चाहनेवाले, युक्त पुरूषो द्वारा, परम श्रद्धा से क्या 
ग्या तप्‌ साख हता ह| 
फल न चाहनेवसि-- 

जो कसे-फल का आश्रय नहीं लेते, आस्तिक बुद्ध से परमेश्वर की 
इच्छा पर फल छोड देते हं । फल पाने की व्याक्रुलता जिनके मन को 
दूषित नहीं करती, पल पाने की इच्छरासे जो धमे-विरुद्ध आचरण 
नहीं करते, उन सवको 'अफलाकांच्ती' कहते हं । 
युक्त पुरूप-- 

गीतां से "युक्त' शब्द का प्रयोग वारवार च्या गया हे । युक्त का 
अथे है--योग से तैयार बना हञ्ा, परिपूणे, युक्तवान्‌ › परमेश्वर में 


` टिका हृत्माः, सावधान, कमे-तत्पर । नपे-तुले च्रौर सधे हुए नियमितः 


संयमित कमे करनेवाले को मी युक्त कहते हे । 
परम भ्रद्रा-- ४ व 
श्रद्धा की आवङयकता अनिवायं दहे । श्रद्धावान्‌ कत्तेव्य-कम सं 
पटे नहीं हटता । उत्साह ओर मानपूवेक वह कमं मे तन्मय रहता हें 
विध्न-वाधा, भय-संकर उसे कन्तेन्य-पालन से डिगाने मे असमथ रह्‌ 
जातं ह । अविचल विरवास सं वहु क्रम करतादह। श्द्धातपका ब्रख 
दै।तप मे परम श्रद्धा अर्थात्‌ अगाध श्रद्धा होने से तप साच्विक 
वनता हे 
इस प्रकार अरफलाकां्ी, युक्त चौर श्रद्धावान्‌ पुरुषों द्वारा क्रिये 
गये उपरोक्त तीनां प्रकार के तप सात्त्विक के जादे हं । 
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सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भन चव यत्‌ । 
ते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमन्रुवस्‌ ॥ 


सत्कारमानपूजाथम्‌, तपः, दम्भन) च्‌, एव; यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रङ्कम्‌, राजसम्‌ चलम्‌, अधुच्‌ । 
यत्‌ = जो, तपः=तपः सत्कारमानपूजार्थम्‌=सत्कार, मान; पूजा के ः लिये, 
ज~ तथा, दम्मेन~दम्भ से, एवनदी क्रियते=किया जाता हं वट; 
ग्र वम्‌=ग्रनिश्चित, चलम्‌ ्रस्थिर (तप); इहव राजसम्‌ राजस 
प्रोक्तम्‌ = कहा गया हं । 


सत्कार पूजा मान के हित दम्भसे जो. हो रखा । 
वह तप अनिश्चित ओर नश्वर, राजसी जाता कहा ॥ 


त्र्थ- जो तप सकार, मान, पूजा के लिये तथा दम्भसे ही करिया 
जाता है बह अनिरश्चित, अस्थिर तप यहां राजस कहा गया हे । 

व्याख्या-तन, मन ओर वचन के उत्तम तप भी उस समय 
राजस हो जाते हे जव व-- 

१- सकार, मान, पूजा के लिये करिये जाते है । 


५७५ 


२--दम्भ से क्रिये जाते है 
० (त च) 
१. सत्कार, मान, पूजा के लिये क्रिये जाते ह-- 
लोकप्रसिद्धिः बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि पाने को सत्कार कहते हे ) 
स्वागत, सम्मान, आदर, दण्डवत्‌ प्रणाम आदि से मान होता दहे) 
सतुति, आरती, चरण-स्पशे, पत-पुष्प आदि चदाने से पूजा 


होती दे । 
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न यि. 9 ~ __ ( ॥ 
म वड़ा भारो तपस्वी कहलाङं, प्रसिद्धि पाङ, मुके मान-पत् 
(~ न थः व्‌ ५ न ् = ॥ [# 
मिले, नर-नारो मेरा स्वागत कर, सव मुभे देखकर खड हो जाप, मेरी 
जय बोले, प्रशंसा कर रौर चरण दे इस अभिप्राय से किया गया तप 
` राजस कहलाता हे । 
से किये चाते 
२. दस्भसे कयि जाते दै 
ग कोल्ल श 1 ग (पि [क भव 1 ९ स # य. 
 _ परपाकाद्छुपान क लिये, दिखाने के लिये रौर जगत्‌ को धोखा 
देने कं लये ।कस गये तप को दस्भपूण कहते हं । दम्भ अथवा पाखण्ड 
से किया गया तप राजस होता हे । 


ष, 


राजस तप सनिधित ओर अस्थिर कहा गया है-- 

द॑लतता के कारण राजस तप में पूणता नहीं आती अथवा उसका 
पुण्य ओर प्रभाव निशित नहीं होता । निश्चय दृद न होने के कारण वह्‌ 
स्धिक समय तक नही करिया जाता । मन रोर वुद्धि का सहयोग न पाने 
से राजस तप से ्रस्थिरता रहती हे । 

“वड्प्पन प्राप्न करने के लिये जैसे कोई भदा ओर करूप व्यक्ति 
वद्या कपड पहिनता ओर अ पने-अआपको सजाता हे वेसे ही शरीर ओर 
वाणी पर तप का मुलम्मा चढाने के लिये ओ्रौर अपना महततव बढाने के 
लिये जो तप का कषर किया जाता है उसे राजस कहते हे । जसे गो ठठ 


हो जाती हे शरोर जिसेषेसारोगदहो जाता हे कि बच्चा होने पर भी 
दृध नहीं देती अथवा जसे खत तय्यार तो हो जाता है, पर जिसे जानवर 
चर जाते ह ओर फसल खड़ी रहने पर भी जिससे नाज हाथ नहीं 
ता, ठेसे ही अपने तप की बड़ाई .मारी जाए ओौर आडम्बर पूवक 
किया जाए, तो वह्‌ निष्फल हो जाता है । राजस तप वामि के समान 
सिद्ध होता है ओर आचरण मे पूरा नहीं उतरता । ` ज्ञानेश्वर 

राजस तप नश्वर होने के कारण उसका प्रभाव प्रकट ओर स्थायी 
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मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योस्ादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 


मृटग्राहेण, मात्मनः, यत्‌, पीडया, प्रियते, तपर) 
परस्य, उत्सादनाथेम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ । 
यत्‌ = जो, तपः = तप, मूढग्रादेणएनमृढ च्राग्रह से; ग्रात्मनः = ्रासमा की; 
पीडया = पीडासे, वा-ग्रथवा, परस्य = दूसरे करा; उत्सादनाथम्‌=श्रनिष्ट 
कृरने के लिये. क्रियते-किया जाता है, तत्‌ = वह; तामसम्‌ =तामस, 
उदाहतम्‌-कहा गया हे । 
जो मू हटसे आपी को कष्ट देकर हो रहा। 
्रथवा किया पर नाश हित, तप तापसी उसको कहा ॥ 
श्थ--जो तप मद्‌ श्राय्रह से त्रात्मा करपी से, अथवा दूसरे का 
च्मिष्ट करने के लिये करिया जाता हे वह तामस कहा गया हे । 

व्याख्या--हठ अथवा दुराग्रह मे विधि का ज्ञान नहीं होता| 
शक्ति न होने पर भी हटी पुरुष दुराग्रह नदीं छरोडता । मूढता से उसकी ` 
विवेक-शक्ति ठक जाती हे ओर.वह केवल कष्-सहन को ही तप मानता हे 

तन, मन श्र इन्द्रियों को पीडा पहुचाने शरोर स्वयं कष्ट सहकर ` 
दृस्तो को कष्ट देने के भाव से करिया गया तप भी तामस हे । 

"निज कौ जडता के कारण गिरा हृश्मा पत्थर जेसे स्वयं टृटकर 
टकड-टुकड़ हो जाता हे ओर मागे मे अायी हई चीजों को रगड डाल्लता 
है वेसे ही निज को क्लेश देते हुए जो सुखी प्राणियों को भी क्लेश देने 
को इच्छा करते हँ उनके तप को तामस कहते हें । - ज्ञानेश्वर 
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० 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तदुदानं साच्िकं स्मृतम्‌ ॥ 


 दातव्य्‌, इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अलुपकारिणेः 
देशो, फाले, च, पाङ, च, तत्‌, दानम्‌, साखिकम्‌, स्परतम्‌, । 


ख्‌ ते (= भ भ ष यत्‌ _ नो 
त्र = श्नौर, दातव्यम्‌ = देना कत्तव्य है, इतिनणेसे भाव से  यत्‌=जोः 


दानम्‌ दान, देशे देशः; कालेकाल) -ग्रौर, पात्रेपात्र मे, 
्रनपकास्णि = ग्रनुपरकोरी को, दीयते दिया जाता ल तत्‌ = वह, 
दानम्‌ == दान; साच्चिकम्‌ = साखिकः स्मृतम्‌ कहा गया हं । 


देना सम कर च्ननुपकारी को दिया जो दान है । 
वृह दान साखिक देश काल सुपात्र का जब ध्यान्‌ ह ॥ 
ग्र५- -त्रौर देना कर्तव्य है ठेते माव से जो दान देश, काल तरर 
यात्र मे अनुपक्रारी को द्या जात है वह दान साचिक कहा गथा हं । 
व्याख्या- संसार में प्राणी पर संकट का समय वार-वार्‌ न्रा 
है । एकमात्र परमेश्वर ही संकट के समय सहायता करता है । दान 
देनेवाले को भ्रमु की सहायता सदा सुलभ होती हे । ह 
्रेम, समता ओौर सद्धाबना की स्थापना के लिय देने से श्रेष्ठ ओर 
नृ नहीं है । देने मे लोक-कल्याण के साथ-साथ जीवन का भार हल्का 
होता है । लिया-दिया आगे आत हे | आज देने से खगे के लिये संचय 
होता हे । 
सास्त्विक दान को परमेरवर स्वीकार करता हे । 
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सात्त्विक दान उसे कहते हँ जो- 
१-देना कत्तव्य हे इस भाव से दिया जाता हे । 
२- देश, काल ओ्रौर पात्र को देखकर अनुपकारी को दिया जाता हे। 


१. देना कत्तव्य है इस भाव से दिया जाता है- 

समनुभ्य को.जो कुन्दर प्राप्र हे वह्‌ उसके अकेले के प्रयत्न रौर 
भाग्य स नहीं ह- सवके सहयोग से है । भाग्यवान्‌ की कमाई मे सव 
का साभा होता हे । एेसा सममः कर दान देना प्रम धमे हे, दिये विना 
जीवन के दुःख अर बन्धन नहीं कटते। 

दान का भाव है--समाज का ऋण चकाना । माता, पिता, गु 
मित्र, संस्थाए, समाज सव की कृपा श्नौर सहयोग से मनुष्य की जीवन- 
यात्रा, उन्नति चौर बृद्धि होती दे। दान देने वाला समाज सृष्टि चौर 
परमेडवर के भति अपना कर्तव्य-पालन करता हे । 

दान अनेक भां से दिया जाता हे । १ धमे, २ अर्थ, ३ काम 
४ लञ्जाः, ५ हषं ओर £ भय- छवः दान के अधिष्ठान कहे गये हें 

१.. “देना कन्तेव्य हैः एेसा जानकर बिना किसी प्रयोजन के जो 
दान धमे-बुद्धि से दिया जाता हे उसे धमे-दान कहते 

२५ किसी कामना से प्रसंगवश परिस्थितिर्यो के आधीन होकर 

, जा द्या जाता हं वह अथदान कहलाता है । 

२. इच्छानदहातं हुए भी दुष्कर्म के प्रसंगमे जो सरनधकारो 
को दिया जाता हे वह कामदान है। ` 

४. बहुत सं मनुष्यां के बीच मे याचको के मांगने पर जो 
लजावश दया जाता हे वह लञ्जा-दान है 


ह ५ अपना हित च्रोर ्रानन्ददायक प्रियका्यं होने पर हषह्लास 
से दिया हृ्रा हषे-दान कहलाता हे । 


[1 
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६, 


६. कर ग्रहो की शांति के लिये, निन्दा, अनथं चौर हिंसा आदि 


श~ 
०५७ ५ 


दोषो से छुटने के लिये विवश होकर जो कु दिया जाता है उसे मभय-दान 
कहते हं । 
इन सव दानो मे धमे-दान अर्थात्‌ "देना कन्तेन्य' हे इस भाव से 
दिया गया दान सुखदायक ओर साल्िक कहा गया हे । 
स्रो ५ ` ५ ^\ (~. 
२. देश, छाल ओर पात्र को देखकर अनुपकारी को दिया 
सा (= = 
गया दान साखिक्‌ ह - 
देना सवत्र सुखकारी है परन्तु जिस स्थान पर आवदरयकता हो 
वहां देने खे दिये हए का सदुपयोग होता हे । 


तीश-स्थार्नो, चो, पवित्र धामो आदि मे दान देना सफल होता 
हे परन्तु उसे भी अधिक पुस्य उस देश मे दान. देने का है जां 


दुर्भित्त ओर वस्तुं कौ कमी हो । 
दूषित, पापप्ररो ओौर अधार्मिक स्थानों पर दिये हृए दान से 
अनथ होने की संभावना रहती हे | 
समय को देखकर दान देना साथेक है । जिस समय, जिसे जिस 
वस्तु की अ्ावङ्यकता हे, उस समय उसे उस वस्तु का दान देना कत्ते्य 
हे । जिस समय अथवा जिस स्थान मे अपनी श्रद्धा ओर शक्तिन हो वहां 
दिया इया व्यथे जाता हे । 
अपनी. शक्ति को देखकर दान देना सदा सुखदायक है । महपिं 
नारद्‌ का कथन हे 
शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनिः । 
ध्वापानविषादः स धमाणां प्रतिरूपकः ॥ 
` यदि स्वजन दुःख से जीवन-निर्वाह कर रदे हों तो उस च्रवस्था मं 
किसी सुखी ओर समथे पुरुष को दान देनेबाला अभृत के धोखे मे विष- 
पान करता हे- वह धमे के प्रतिकूल चलता दे । 
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दान बही है जो समय को देखक्रर श्रद्धा ओर शक्ति के अनुसार 

दिया जाता हे । | 

छुपा को दिया हृच्रा दान दातां का पाप बढाता हं । सुपात्र का 

दिया हमा दान सवेत्र सुखमङ्गल ओर सम्पन्नता कौ बृद्धि करता हे। 

उत्तम पात्र बह है जो विद्यावान्‌, सदाचारी, तपस्वी, सेवा से युक्त चोर त्यागी 

हो ।. भूखा, दीन चोर सहायता का सच्चा अधि्रारी भी उत्तम पात ह | 
त्रिशक्लः शुक्लड़त्तिश्च दयालुः संयतेन्द्रियः । 

विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ॥ -स्कन्द ३।५६ 


हि १ १ 


जिसके कुल, बिद्या ओर आचार तीनों उञ्जधल होः निर्वाह क) 
वृत्ति शुद्ध ओर सात्त्विक हो, जो दयालु, जितेन्द्रिय श्रौर योनि-दोष सं 
मुक्त हो वह व्राह्मण दान का उत्तम पात्र माना जाता हे । 

प्रतिफल की भावना से दिया हुमा निष्फल जाता हे । दान सं 

. व्यवहार ओर व्यापार-वुद्धि न रखकर ॒धमे-चुद्धि रखनी चाहिये । 
जिससे यश, मान, उपकार, सेवा की कोड कामना न हो, जो पाये हए का 
सदुपयोग करनेवाला हो उसी को दिया हुश्रा दान सात्विक कहा जाता हे । 

जो धमं अथवा कतेव्य मान कर प्रसन्नता से दिया जाता है ओर 
जिसे देकर भी आनन्द होता हे, बह सुख दाता दान सात्विक कहा जाता 
हे । देनेवाला भी व्यसन-रहित निष्पाप चरर कमंशील हो अर लेने 
बाला भी एेसा ही मिल जाय-एेसे योग मे दिया हृञ्रा दान मंगलकारी 
रौर सात्त्विक होता हं । सास्तविक दान देनेवाला किसी को धोखा नहीं 
देता, धमं से द्रव्य उपाजेन करता हे । जो देने के लिये कमाता है वह पाप 
स करयो कमाये ¢ जो अपनी प्रत्येक बस्तु परमेश्वर क अपण करता है वह 
क्रिस को सड़ी गली अयोम्य ओर दूषित वस्तु क्यो दे 0 यह महामाव 
दान को सात्त्विक वनाकर प्रमु के पास पर्चा देता है । 
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यत्त प्रत्युपकाराथं फलयुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङ्किष्टं तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
यत्‌, त, प्रत्युपकाराथम्‌, एलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च्‌, परिष्चिष्टस्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्तम्‌ । 


तु-परन्तु, यत्‌=जो दान, युनः=फिर, प्र्युपकाराथम्‌ प्रत्युपकारं के लिये, 
वा~श्रथवा, फलप्‌ --फल को, उद्धिश्य = उदेश्य म स्खकरः च~ग्रोर 


परिङ्धिम्‌ = क्लेश पूद्चकः दीयते दिया जाता है, तत्‌ = वटः; 
दानय्‌-दान, राजसम्‌ = राजस, स्मृतम्‌ = कटा गया दहे । 


जो दा म्रद्युपक्धार कै हित क्लेश पाकर के किया । 
५ (0 हे [अ 
है राजसी वह दान जो पल-अआश के हित दहै दिया ॥ 
ग्रथ प्रस्तु जो दान एर प्रत्युपकारं के लिये . अथवा फल क 


उदेश्य मे रखकर तरर क्लेश पूवक दिया जाता ह ब्रह दान राजतत कहा 
गया है । 


व्याख्या-सातवक दान वशाद्ध कत्तव्य-भव्‌ से छया जता द । 
परन्तु राजस दान मे धमं अथवा कन्तव्य-भाव न रखकर जो भाव होते 
ह उनका वरणन उस पत्रकार द 

१-प्रव्युपकार क लिये फल को उद्ड्य म रखकर द्या जाता ह्‌। 

र-क्लशपूरवैक दिया जाता है । 
१. प्रतयुपकार के लिये फल को उदेश्य मे रख कर दिया 
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धन, पेये, विजय, संतान आदि की इच्छासे दिया हृश्रा, 
किसी निमित्त से दिया हुमा, किसी ने उपकार किया हो उसके बदले में 
दिया हृच्या अथवा किसी से बदला पाने को इच्छा से दिया हु दान 
राजस कहलाता है । एेसे दान मे व्यवहार तथा कामना को प्रधानता दी 

ज्ञाती है ओ्रौर उससे सांसारिक कायं सिद्ध करने की आशा रखी 

जाती हे। 

जिससे कोई काम निकला हो अथवा निकलने की आशा हो उसे 
कु देना पुरस्कार अथवा रिश्वत है-दान नहीं । 

पने सेवकं को देना, मितोः प्रियजनों ओर परिजनों को देना, 
किसी फल की इच्छा से यश, मान, प्रतिष्ठा आदि पाने के लिये देन 
राजस दान कदा जाता दै । 


२. कलेशपूवंक किया जाता है- 
किसी दवाव से, दुःख मानकर अथवा अत्यन्त दख मे पड़कर्‌ 
जो दान दिया जाता है वह राजस होता डे 
शारो मे बही धन दान देने योग्य कहा है जो किसी को सताकर 
` स लाया गया हा, अपन प्रयत्न से उपारजत हो, उधार न लिया हो ओर 
कुट-कुद्‌ कर न दिया हो । 
जिस दान के देने मे क्लेश ओर पश्चात्ताप होता है ओर देकृर 
अभिमान हाता हं उस दान का फल क्लेश है । ` 
श्रीरामानुज भाष्य में व्रशुभ द्रव्य का दान मी राजस कहा 
परिश्रम ओर सचाईं के साथ- रषि व्यापार, पठन-पाठन 
त्द्‌ से उपाजित धन का दान सदा णभ द । सद्र, सूद, जुच्ा, चोरी 
काले बाजार ओर रिङ्वत से प्रप्त घन निक्ष हे | नच्रघ धन | 
से धमं श्रोर कत्तव्य पूणं नहीं होता । र 
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1८ 
देशकाले यदानमपात्रेभ्यश्न दीयते । 
स्सत्कुतमवज्ञातं तत्तामसयदाहतम्‌ ॥ 


ग्देशकासे, यत्‌, दानम्‌, शअपत्रेभ्यः, च, दीयते, 
्रसत्कृतस्‌ , शवज्ञातम्‌, तत्‌, तापसम्‌, उदाहृतम्‌ । 


यत्‌ = जो, दानम्‌ = दान, ग्रदेशकाले = ्रयोग्य देश, काल म; 
ग्रस्तम्‌ व्रिना सत्कार सिये, ग्रवन्ञातम्‌ = तिरस्कारपूवंक, च = गोर, 
य्रपातरेभ्यः = कुपात्रो को, दीयते = दिया जाता है; तत्‌ = वह; 


तामसम्‌ = तासस, उदाहृतम्‌ = कदा गया हे । 


भ (क क 


दिन देश श्ाल्ल सुपात्र देखे जो दिया विन मान हे। 
अथा दिया शअवहेलना से तामसी बह दान हे॥ 


प्रथ--जो दान अयोग्य देश काल मं, बिना सत्कार किये, तिरस्कार 
पक च्रर कुपात्रों को दिया जाता हे वह तामस कहा गया है | 
 व्माख्या- तामस दान से विषमता के गड्ह नहीं भरते । उससे 
अभिमान ओरौर दुष्कर्म को प्रोत्साहन मिलता ह च्रीर संसारम दुःख 
वदते हु । तामस दान वह दै- 
१--जो अयोग्य देश-काल में दिया जाता हे । 
२्‌--चिना सत्कार किये, तिरस्करपूवेक दिया जाता हे । 
३-कुपा्ं को दिया जता हे। 
१. जो अयोग्य देश, काल मे दिया जाता हं -- ` 
दान जहां दिया जाय ओर जब दिया जाय ठीक है परन्तु देने योग्य 


य~ ५ 5 [2 - ---- 
क [~ न ~~ 
होक न | 
हि द कक 
-- 








~ 
त रच 
= ` ~= _-= जः 
~= = ---------- त 
भ # ^ 1 वु ~) 
त २, च क - == = \ 
०५५१४११. ११. == 
१. 


" --0. 1816 1. 81110118 5185171 (0॥66110) 81111. 1411260 0\/ ९6870011 


=> = => ही) = क > क को को रक च> > => > ॐ ॐ 4 श्रीमद्धगवद्गीता १ ॥५। => > => =ॐ> छो =ॐ क = ॐ -क> "छी" -ॐ ॐ ब ` @ कः @ ऊः 


स्थानों मे ओर अच्छे समयमे यदि न दिया जाय तो पच्ताना पड़ता हे ! 


दोषपूे स्थानां मे अर्थात्‌ दुष्कृति, हिंसक चोर दुष्ट स्वभाववाले 
मनष्य जहां रहते हों अथवा जहां देने से दुराचार को बृद्धि हत हा उस 
स्थान मे दान नहीं देना चाहिय । 

जिस समय लेनेवाले को आवदयकता न दो श्रौर देनवाले कौ 
सामथ्ये न हो उस समय का दान भी तामस कहलाता हे । 

त्रावश्यकता क समय. देने से ही दान सफल होता हे । 

(करा वर्षा जव कृषी खानी ।८ 
कृषि के सूख जाने पर जेसे वर्षा व्यथे होती हे एसे ही समय 

निकल जाने पर दान देना व्यथं हो जाता है-समय का सारा पुख्य हे । 
२. विना सत्कार किये तिरस्कार पूवक दिया जाता हे - 

दान जिसे दिया जाय उसे तुच्छ न जानकर मानपू्ेक, प्रिय 
भाषण करके, प्रसन्नता से दान देना उचित हे । 

अपमान करके, दुवेचन बोल कर, उरा-धमका कर, हंसी उड्‌ कर 
दिया ह्या दान तामस हे । 
३. कुपात्रा को दिया जाता है 

जिन्हं सहायता की अ्रावर्यकता नहीं, जो स्वयं सम्पन्न है अथवा 
जो दान मे प्राप्त धन का दुरुपयोग करते है, वे दान देने के योम्य पा 
नहीं होते । 

कपात्र जन प्रायः दान पाकर कछुमागेगामी हो जते है । चिना 
परिश्रम दान मे मिले हुए धन से जुृञ्चा, व्यभिचार, मद्यपान आदि के 
ञ्यसन उत्पन्न होते हे । 

शूठ, पखण्डी, कपटवेशी ओर ठगो को दान देने से दाता उनके 
दर्भा का भागी होता हे, अतः द्ुपात्र को देना तामस दान कहा गया हे । 
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इ. 
ॐतत्सदिति नि्दंशो बह्यणख्िविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ 


ॐ तत्सत्‌ , इति, नि्दशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
ब्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च) यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा, 
ॐ = ॐ, तत्‌ - तत्‌ , सत्‌ = सत्‌, इति त्रिविधः तीन प्रकार का. 
त्रह्मणः=त्रह्म का, निदं शः=निदेश., स्प्रतः = बतलाया गया दै, तेन = उसी से. 
पुरा=पदले, व्राहमलार्राह्यण, चः ग्रौर, वेदाः = वेद. च = तथा; यज्ञाः=यज्ञ 
{विदिताः=स्चे गवे द । 
शुभ ॐ तत्‌ स॒त्‌ ब्रह्म का यह त्रिविध उच्चारण कहा । 
निमित इसी से आदि येह, वेद ब्राह्मण मख महा ॥ 
त्र्थ--*ॐ> तत्सतः यह तीन प्रकार का व्रह्म का निदंश वतलाया 
गया है उक्ती से एहले बाह्म त्र वेद तथा यज्ञ रचे गये हे । 
जाख्या- सात्त्विक आहार, यज्ञ, तप, दान आदि करना मानवधम 
ठे । धर्म ओर कमे की पणेत के लिये प्रयत्न च्रीर परमेश्वर दाना के याम 
की आवरयक्ता हे! परमेश्वर का नाम लेकर ज्ञान त्रोरंश्रद्धापूवेक किया 
गया प्रयत्न सदा सषठल होता हे। परमेश्वर का नाम सम्पूणं वाधः 
विधान का आधार शै । सान्त्वक यज्ञ, दान, तप आदि को पूता देनेवाला 
वरसेश्वर का नाम द्वै; उसका निक्पण भीता ने इस प्रकार किया हे-- 
१. ॐ ततुसत्‌--यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निदेश हे 
ब्रह्म का ब्रं है- वेद्‌; प्रकरतिः ब्रह्य व्रह्मा, व्राह्मणः, तत्त्व. 


अध्यात्म विद्या, सस्य आद्‌ । 
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जिससे कोई वस्तु वतलायरी जाय उसका नाम निद्‌श हे 

ब्रह्म, नाम शौर रूप रदित दहै । उस निगुण के रूप, सस्य ओर 
तत्तव को जानने ऊ लिये ॐ तत्सत्त' उसका नदश हे । 

इस वेदोपदिष्ट मन्त्र से पुकारते ही लीला कं पीछे अथवा सन्मुख 
बरह्म खा खडा होता हे ।- ज्ञानेश्वर 

ॐ प्रणव हे । ओकार ही पर ओर अपर ब्रह्म हे, ्रामिति 
ब्रह्म उ” यही ब्रह्म ह । भूतः भविष्य रीर वतमान का व्याख्या हे । 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति श्रो इच्छाशक्ति को प्रकाशित करनेवाला 
है । ॐ ब्रह्म की प्राप्नि का उपाय हे । 
ॐ अव्‌ धातु से बना है" अव्‌ का अथे हौ रत्तण। जो सवरव 
रक्ता करता हे वह ॐ हे | 
= से कम मे समता, कुशलता अर परूणत। प्राप होती है] ॐ 
धकार मे प्रकाश दता है, आस्तिकता को वृद्धि करतादहे ओर पर्ष 
को परमेश्वर से मिलाता हे ।-(ॐ की व्याख्या गीताज्ञान ८।१३ मे देखिये) 
तत्‌ का अथे है वह श्र्थात्त वह परन्रह्म परमात्मा । तत्‌ की 
ध्वनि हे कि परमेश्वर पहले भी था, आज भी हे ओरौर भविष्यमे भी 
रहेगा । बह है इसी से उसकी सृष्टि हे । उसे जानकर आहार, यज्ञ, 
तपः दान आद्‌ कमं उसके अपण कर देने से उसकी कृपा प्रप्र होती है 
` सत्‌ का अथे हे ग्रस्त, शुभ, अथवा प्रशस्त-कर्म, सत्य, नित्य । 
ॐ तत्सत नित्य, सत्य रूप, सवे शक्तिमान ब्रह्म का निर्देश हे । 
२. उससे ब्राह्मण, वेद श्रौर यज्ञ रचे गये है 
शुभ, मंगल चओरर रचनात्मक कृत्य करनेवाल्ल ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों 
का स्ट 3 तत्सत्‌" स हुईं । ॐ तरसत्‌ स वेदौ का विस्तार हा 
तत्सत्‌ सं यज्ञ आद्‌ शुभ कर्मो को गति मिली । सृष्टि को मङ्घलमयी 
वनान के लियं ॐ तत्सतः महामन्त्र हे । 
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४ 
तस्मादोमित्यदाहत्य  यन्नदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं बऋह्यषादिनाम्‌ ॥ 


तस्मात्‌, ॐ, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रिया । 
प्रवर्तन्ते, विधानोक्ताः, सततम्‌, . ब्रह्मवादिनाम्‌ 


तस्मात्‌ = ऋतः, ब्रह्मवादिनाम्‌ = ्रहवेत्ताश्रो की; विधानोक्ताः = विधि से 


नियत की दई, यज्ञदानतपःक्रियाः-यन्ञ, दान ग्रौर तप-रूप त्रिया; 
सततम्‌-सदा, ॐ ॐ इति-एेसा, उदादृर्य~उचचारण करके, 


प्रवत॑न्ते-द्ग्रा करती दं | 


इस हेतु कह कर ॐ होते नित्य मख तप दान भी। 
- @ = = 1 ५" ६ १ {\ 
 म॒व ब्रह्मनिष्टो के सदा शाख्चोक्क करम पधान मा ॥ 


त्रभ-- अतः ब्रह्मेतताच्रों की विधि से नियत ऋ हुईं यज्ञ, दान त्रीर 
तप रूप क्रियाँ सदा ॐ टसा उच्चारण करके इतरा करती हं । 


व्याख्या-- भूल, भ्रम रौर विकार आदि दोषो ओर समस्त क्लरशो 
से दछन के लिये यज्ञ आदि कर्मा के प्रारम्भ मे त्रह्मज्ञानी जन ॐ का 
उच्चारण करते दहं । मन्तरोंके शआ्मारम्भ मे ॐ का उच्चारण मंगलमय 
माना गया है। ॐ से म्र की शक्ति सुलभ हाती हे। साधारण-से- 
साधारण कर्म मी ॐ करी शक्ति पाकर महान्‌ बन जाता हे । ॐ को मन 
मे बसाकर जो कुं करिया जाता है उससे शक्ति मिलती हे । 
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तदिलयनमिसंभाय एलं . यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च पिविधाः कियन्ते मालका्ताभः ॥ 


तत्‌, इति, अनमिसंधाय; फलम्‌, यक्नतपभक्रना"' 

दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते मोक्ञकाक्लिभः। 
मोक्तकातिभिः = मुक्ति की इच्छा करनेवाले पुरुषो द्वारः विविधाः-विविध प्रकार 
करी, यज्ञतपःक्रियाः यज्ञ, तप-क्रियाए, . च = तथाः नक्रियाः = दान-क्रियाए, 
फलम्‌-पल को, ग्रनभिसंधाय~न चाहकर, तत्‌= तत्‌; इति=इस भाव स 
क्रियन्ते = कौ जाती हैँ | 


£ । ६ 
कल्याण इच्छुक त्याग फ़ल 'तत्‌' शब्द कहकर सवदा । 
तप-यज्ञ दान क्रियादि करते हं विविध विधि सेसदा॥ 


ग्रथ-मृक्ति कौ इच्छा करनेवाले पूरुषो द्वारा विविध प्रकार. की यज्ञ 
तप-करियर्ये तथा दान-करियाप फल को न चाहकर "तत्‌ः इस भावसे की 
जाती हें । 

` व्याख्या-- तत्‌, उस परमेश्वर का नाम हे, वही सव कु हे, वही 

कत्ता, भत्ता ओर भोक्ता है) उसकी प्रेरणा शरोर करपासे सव क्ङ्दा 
रहा हे । मनुष्य निमित्तमात्र है सा सद्भाव बनाकर सुक्ति के अभिलाषी 
नर-नारी यज्ञ, तप. दान च्रादिजो कुछ करते है उसका फल परमेश्वर 
को ही अपण कर देते है क्योकि वही सर्वोपरि हे । 

तत शब्द से विश्वास ओर श्रद्धा की वृद्धि होती है--वही दे. 
वही हे" ेसा कहकर जो कुछ किया जाता है उसमे उस परमेश्वर की 
शक्ति अर कमे करते हुए उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है । 
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सद्धावे साधुभावे च सदित्येतलयुज्यत्‌ । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ 


सद्धावे, साधुभावे, च, सत्‌? इति, एतत्‌, प्रयुज्यत 
प्रशस्ते, कमणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पाथ, धुञ्यत । 

नाध हे पार्थ, सद्धावेसद्धाव, चनग्रौर, साधुभावे=साधुभाव मः 
सत्‌=सत्‌ , इव्येतत्‌-इस नाम काः प्रयुज्यतेप्रयोग करिया जाता 
तथातथा, प्रशस्ते=उत्तम, कमणिन्कम म (भी); सत्‌=सत्‌. शब्दः=शाब्दः 
युज्यते=प्रयोग किया जाता इं । 

सद्‌ साधु भावों फे लिये सत्‌! का सद्व प्रयाय ठ । 

ठे पाथं ! उत्तम कपं मं "सत्‌! शब्द्‌ का उपयाग ह ॥ 


--ह पार्थ ! सद्धाव शरोर साधुभाव म सत्‌ ईस नाम क मरयोग 
क्षिया जाता है तथा उत्तम कमं मेँ मी सत्‌” शब्द रया क्रया जात! है । 





व्याख्या-सत्‌ सदा शुभ दैः मङ्गलसय हे। सत्‌ का कभा 

। ` विनाश नहीं होता । सद्धाव चरौर साघुभावों मं सत्त-रूप पर्मच्वर रलत। 
हे। सष्टिको शुभ. सत्य रीर मङ्गल से भरने क लिये सत्‌ शब्द्‌ का 
प्रयोग श्रे्ठजनों द्वारा किया जाता हं । ॑ 
जो सर्यत्र सतका अनुभव करता हं वह सत्र परमेश्वर का 

जान लेता है सत्‌-नाम से कमे नमल, त्रमसच रौर परमेश्वरमय चन 
` जाता है । सत्‌ धमे की आधारशल हे । | त 
परमेश्वर हे" इसका आभासमात्र दी शुभ द । उत्तम कमा = 


= 
सत्‌-रूप परमेश्वर का स्मरण सुखदायक छरीर सदा सहायक कहा गया हं । 
वा न~ 


नग्न. 


~ न्न ~ ~ -----, 
र न 








-- न ज 
= -- चः 
दि [न  ---~--> ६ 
रे क षणी ~+ 
ब्द, भ 9 स= = 3 ष ; 
भि + 8 ~ ॥ 
# ६ ~~~ 11 
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१८ 
= (~ = ^~ (~ = नस अ 
यजने तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
५. स द्‌ थं ॥ (न (€ 
कमे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 
कम, च, एव, तद्थीयम्‌ , सत्‌, इति, एव, अभिधीयते । 
च-श्रौरः यज्ञेयज्ञ, तपसि--तप, च -ग्रर, दने=दानमे 
स्थितिः=स्थिति, एवमी, सत्‌=सत्‌ दै, इति-एेसा, उच्यते=कहाः जाता है 


च = ग्रौर, तदर्थीयम्‌ = उसके प्रथं किया हृच्रा, कम = कमं, एव भी, 
सत्‌ = सत्‌ है, इति = एेसा, ग्रभिधीयते = कहा जाता हे 


सत्‌! ही कहाती दान तप मे यज्ञ मं दढता सभी । 
कहते उन्हं “सत्‌ ही सदा उनके लिये जो कमं मी ॥ 


त्रथ-त्रोर यज्ञ, तप शरोर दान में स्थिति मी सत्‌" है ठेवा कहा जाता 
है ओर उसके श्रथ किया हुत्रा कम मी "सत्‌" है, देसा कहा जाता है । 
व्याख्या -- सत्‌" सब मंगलो का मूल है । जगत्‌ में जो कुल शभ 
हे वह सत्‌ हे। इसी कारण यज्ञ, दान ओर तप में स्थित्िकानाम भी 
सत्‌ है । सत्‌ सं प्रेरित कर्मा को सत्कमं कहते है । परमात्मा के निमित्त 
लोकोपकार की द्रष्टि से श्रिये हृए कर्मौ को भी सत्‌ कहते है । जो करम 
परमेश्वर क अपेण नहीं करिया जाता उसमे करिसी-न-किली अर से स्वाथे 
रूप पाप प्रवेश कर जाता ह । परमेश्वर के अपण किया गया स्वाथे-कमे 
भी परमाथे बन जाता हे । | 
. ॐ तत्सत्‌ इन तीन लीक मे ब्रह्मज्ञानी जन ब्रह्मविद्या का सुरक्तित 
रखते द । अविद्या के कारण जव विद्या अथवा ज्ञान ॐ ततूसत्‌ की 
लीका को लघ जाता है तभी उस पर आसुरी भार्वोका श्रक्रमण 
होता हे । लदमण की खीची रेखा््नों को लांघन से सीता-हरण हुआ । 


. र 









[^ 
> गै 
4 
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८ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

(क युच्य च 2 ~, 
सदित्युच्यते पाथं न च तस्मेत्य नो इह ॥ 
अश्रदर्वाः दृतय ) दत्तम्‌, तपः, तप्तम्‌; कतम्‌, च, यत्‌, 

(< द्‌ ६ त =. 
पाथं=देग्रजन, ग्र्रद्वया=च्रश्रद्धासे, हतम्‌ = किया रा हवन, 
दत्तम्‌ = दिया द्रा दान; ततम्‌ =तपा दूरा, तपः--तप, च =ग्रौरः 
चत्‌ = जो, कर्तम्‌ = किया द्रा कृं ह (तत्‌ ) == वह; ग्रसत्‌ = श्रसत्‌ ; 
इति = एसा; उच्यते = कहा जाता है; तत्‌-वह्‌, नो-न, इदः~इस लोक मं 
(लाभदायक है); चनौर, न=न, प्रेस्य-मरने पर | 

सब ही असत शरद्धा विनाजोदहोपतपया दानं हे। 
दता न वह इस लोक मेया मृत्यु पर क्ल्याख हे ॥ 


* ॐ ॐ = क => क > क = -@> ॐ ॐ = @› > = = © @ = ॐ 


प्रथ--ह जुन ८ श्श्रद्धासे क्रिया हुश्चा हवन, द्या हृत्रा दान 
तपा हृच्रातपच्रारजो किया ह्र कम हं वह रसत, एसा कल्य जाता हं 
वहन इस लाक म ल।भदायके ह ऋर न मरने पर । 

व्याख्या-सत्‌ ओर श्रद्धा का अनन्य सम्बन्ध ह । जहां श्रद्धा हें 
वह सत्‌ ह । सत्‌ के विना श्रद्धाका कोड्‌ मूल्य नदीं रौर श्रद्धा के 
विना सत्‌ जाना नहीं जाता । | 

अश्रद्धा से किये गये दान, तप अथवा यज्ञ मं विधि, हादिक याग 
अर मन्त्र शक्ति न हान क कारण वह सब `असत्‌ः कहा जाता हे । 

असत्कमे मे भावना, ` धारणा, सस्य ओर परमेश्वर न होने स 
वह इस लोक मे शान्ति, सुख रौर परलोक मे परम गति देने में असमथ 
रह जाता हे । असत्कमे सदा दःखद।इ हाता हे । 


।, 
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इस अनध्याय के प्रारम्भमे अ्रजुनने जो. श्रद्धा सम्बन्धी प्रन 
क्रिया था उसक्ना समाधान करके श्रीकृष्ण ने उस पर श्रद्धा कौ छाप 

लगा दी ¡ श्रद्धा के विना किया हुश्रा कमं असत्‌ हो जाता है । विधिः 
मन्त्र मौर दान इन तीनों के योग से श्रद्धा सात्त्विक बनती हे । श्रद्धा 
प्क कम॑ करने से समय ऋैर परिश्रम व्यथं नदीं जाता । श्रद्धास 
साधना श्नौर आराधना. सफल होती. ह। श्रद्धा सत्‌ के. संयोग स 
कत्तव्य-अकसैव्य का निरय कर देती है । शरद्धा को सात्विक बनाने क 
तिये परमेश्वर का सहयोग अत्यन्त आवर्यक हे ; ` अतः ॐ तत्सत्‌" कट 
कर प्रत्येक शभ कृत्य मे परमेरवर को साथ ले लेना चाहिये । मनुष्य मं 
आलस्य, अश्रद्धा, देष, इन्द्र आदि अनेक विकार आने स्वाभाविक हं. 
परमदबर के श्द्धपूरवैक स्मरण से विकारो का अन्त हो जाता दे । 

ज्ञानीजन “ॐ तत्सत्‌ कह कर | सम्पूण कमे परमेडवर के चरणो 
मं चदा देते है जौर अज्ञान, मूल, भ्रम आदि से होनेवाले दोपों से दूटं 
जाति है । ॐ तत्सत्‌ कहते कहते अथवा परमेश्वर का नाम लेते-लेते 
जीवन समे जितनी पवित्रता ्राती ह उतनी ही सात्त्विक श्रद्धा उभरती हे । 
ज्ञान-सहित श्रद्धा से सब कमं स्वयं ही पूणे हो जाते हे । 

्रद्धापूवेक परमेडवर क स्मरण से पापी के पाप कटते हे, दुःखी 
के दुःख दूर होते हैः जिज्ञासु की जिज्ञासा पूणे होती है रौर ज्ञानी का 
ज्ञान साथंक हो जाता हे । 

सद्गति का मूलमन्त्र श्रद्धा हे । 


ती 


श्रीमद्धगवद्गीता के भाष्य गीताज्ञान का 
सतरहवाँ अध्याय श्द्धायोग सम्पूं 
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"यह अटारहवों अध्याय अथेरूपी चितामणि का बनाया हु्ा इस 
गीतारत्न-मन्दिर का कलश दहै, जो सम्पूणं गीतादशन का सुङ्कुट है । इस 
एक अध्याय के देखने से सम्पूणं गीता-शाख अवगत हो जाता हे । 

सत्रहवां त्रध्याय समाघ्च होते समय अन्तिम इलोक मे श्रीकृष्ण ने 
कहा--'हे अजुन 1 ब्रह्मनाम के विषय मे आस्थाबुद्धि छोड़कर जितने 
कसं किये जाय, वे सव असकमं होते हे ।› श्रीकृष्ण के ये वचन सुनते 
ही अजन को आनन्द हुश्रा। उसने सोचा कि श्रीष्ण ने कमेनिषठ 
लोगों को दोष दिया । ठेसा सोच कर पाथं ने -स्याग ओर संन्यास का 
स्पष्टीकरण करने ऊ किये प्रन फिया ।' सन्त नानेश्वर 

& 

इस अध्याय मं पहले के सभी ऋध्यार््रो म कहां हु अभिप्राय 
मिलता है, तथापि अजन केवल संन्यास श्रौर त्याग इन दो शब्दो के 
अर्था का सेद जानने की इच्छा से ष्टी प्ररन करता हे।  --श्रीशंकराचायं 

| क 

कस जीन का लक्षण है । कमे-हीन प्राणी मतक के समान हे । 

क्म का पांचजन्य घोष करत हुए श्रीद्रष्ए ने एक सत्य कौ प्रतिश्र को-- 


न॒ करमणामनारम्भान्तेष्कम्ये पुरुषोऽश्न॒ते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ -गी° ३।४ 


[ १६१ | 
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न्रारम्भ बिन ही कमके निष्कम हो जाते नहीं | 
सब कमं ही के त्याग सेमी सिद्धि जन पाते नह्‌।॥ 


करस-मा्म न्नर संन्यास मार्म--दो मागं जगत्‌ में प्रचलित हें । 
कर्मो का आरम्भ न करने से कोई निष्काम कमयोगी नहीं हृत्रा हे ओर 
कम का त्याग कर देने से फिसी ज्ञानी-संन्यासी को सिद्धि नहीं मिली हे । 

कर्मयोग रौर सांख्ययोग दोनों कमं की दृद आधार-शिला पर 
स्थित द । दोनों के मूल मे कमं हे, स्वरूप मे भेद हे। 

गीता मे स्थान-स्थान पर दोनों मार्गौ की चर्चा हे परन्तु निष्काम 
कर्म, त्याग ओर संन्यास का तत्य अजुन के लिये एकं पहेली के 
समान रहा । 

कस को मधुर, निर्दोष अथवा निष्काम बनाने के लिये श्रीकृष्ण 
न कहा है- | 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिममेवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥ -८।७ 


इस देवी आदेश की पूर्ति के लिये यज्ञ, तप, दान आदि सात्विक 
कर्मो के साथ प्रमुका स्मरण करने की विधिका प्रतिपादन सतरहवं 
अध्याय मे किया गया हे । | 


यज्ञ, तप ओर दान कमे, लौकिक उन्नति का मेरुदण्ड है श्रौर 
इसकी सात्त्विकता के लिये ॐ तत्सतः अर्थात्‌ निरन्तर प्रमु के स्मरण 
का महामन्त्र हे । 

यज्ञ आदि को सात्विक वनाने के लिये, शाखविधि को जानने 
मन्त्र दक्तिणा तथा श्रद्धा-सहित उन्हें करने च्रौर कमे-फल की इच्छा न 
रखने का भी आदेश दिया गया चौर यह भी कहा गया किकर्ममें 
इतना तन्मय हो जाना चाद्रिये फि फल पाने की भी स्मृति न रहे--यही 
फल-त्याग का भाव हे। | 


कम-फल का शआ्श्रय लेकर कमं करने सेकमं मे दाप श्याना 
स्वाभाविक हे । अतः नदोष कमं श्नौर चित्त-शाद्ध के लिये कामनाओं 
का त्याग गीता ने सर्वोत्तम साधन कहा है । 


त्याग के महाभाव को भली भांति समभने के लये श्रजनने 
ग्रत्यन्त विनम्रता से प्रदन किया- - 


| 45. । 
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॥ 


संन्यासस्य महाबाहो त्मिच्छामि वेदितुम्‌ 
सागस्य च हृषीकेश परथक्फेशिनिष्ूदन ॥ 


सन्यास॒स्य, महावाहो, तचम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌ 
त्यागस्य, च, दहेषीकेश, प्रथक्‌, केशिनिषुदन | 


महाव्रादो =दे महावाहो; दपीकेश=दषीकेश, केशिनिपषृदन=केशिनिषूदन (भे), 
संन्यासस्य = संन्यास, च=ग्रौर, व्यागस्य= व्याग के, तच्वम्‌-तच् को, 
पृथक = प्रथन्‌ः पथक्‌ ; वरेदित॒म्‌ = जानना, इच्छामि = चाहता हू | 


सन्या & -तच प्रथद्‌ सहाबाह्य हो | 

च्छ सुश्े ह हृषीकेश ! समस्त इनका ज्ञान हो ॥ 

प्रथं महावाहो । द्पीकेश । केशिनिषूदन / मेँ संन्यास ऋर ` 

त्याग के तख कां पथक्‌ प्रथक्‌ जानना चाहता हू । 

व्याख्या--श्रीकरृष्ण की बाणी चनौर तेज से अजुन प्रभावितं . 

हु । उन्हं मान-सम्मान देने के लिये ओर उनके प्रति परम श्रद्धा 
दिखाने के लिय उसने श्रीकृष्ण को अनेक नामो से पुकारा । 

अज्ञान च्रौर संशय रूप असुर का संहार करने के लिये श्रीकृष्ण 

विशाल सुजार््ोवाले दह । अतः अजुन ने उन्हं महाबाहोः कहकर 

निवेदन किया । 
 श्रीकष्ण इन्द्रियां क स्वामी रौर अन्तर्यामी ह । जितेन्द्रिय पुरुप 
अन्तयामी आ्ात्मा तथा परमात्मा से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता 


न्द्‌ ---~------------------- कि ~= 
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्रकरष्ण को सगुण रूप में इन्द्रिया का स्वामी च्च निगुण रूप में 
न्तर्यामी अस्मा जान कर अजुन ने उन्हें हृषीकेश कहा टं । 

श्रीकृष्ण ने केशी नासक महा बलवान्‌ कष्ट वेषधारी असर क! 
संहार क्रिया था । छल-कपट स्वयं ही बलवान्‌ अघुर हे, स्याग मौर 
सन्यास को भायः ह्वल-कपट का श्रसुर प्रस लेता हं। अजुनन कपट 
रूप असुर का संहार करनेवाले केशिनिषूदन श्रीकृष्ण सं त्यागा आर 
संन्यास के यथाथ रूप को जानने के लय प्रन कया । 


त्याग श्नौर संन्यास दोनों का अथं उपर से एक-सा लगतः हे । 
रज न दनां शब्दो के अथो से भली भाति परिचित था । उसका शंक 
यह थी कि श्रीकृष्ण ने कहीं भी कमं छोड़ने का च्रादेश नहीं दिया 
कर्म के संन्यास का अर्थं गीता मे फल की आशा कास्याग हे) 


अनेकं विद्वानों ने कमे-त्याग को संन्यास कहा हे ओर कसं क 
स्वरूपतः त्याग को ही मुक्ति का देतु माना दै । अतः एक निश्चित चर्‌ स्प 
श्रादेश के लिये श्रजु न ने प्रन किया । 


कौन से कर्मा का त्याग करना उचित दहे ओर कोन से क्मोका 
फल-त्याग पूवक करनां उचित है- यही अजु न के प्ररन का भाव हे । 


अजन कमयोग नअ्नौर सांख्ययोग का प्रथक्‌ प्रथक्‌. भली-भांति 
जानना चाहता था । भक्ति अथवा भगवत्‌ स्मरण से कमे ओर ज्ञान के 
दोष कंसे कटते है शओ्रौर संसार मे सत्यशील निदषि तथा मुक्त रहकर 
सफलतापूवंक कमे करने को कोनसी विधि है १ जगत्‌ मे मंगल साग 
कौनसा ह ¢ आदि-तरद्‌ जानने के लिये अजु न ने प्रशन किया । 


श्रु न का जंसा गम्भीर प्रन था उतना ही सारगर्थित श्रीच्भ्ण 
न उत्तर दिया- 
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काम्यानां कणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वक्ंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचकच्तणाः ॥ 


ग [= # (नि~, 

काम्यानाम्‌ , कमणाम, न्यासम्‌ , संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
क 

सवकषष्टसत्यागस्‌ ब्रह त्वाय , [वचक्तणा. । 

कवयः-कविजन, काम्यानाम्‌ काम्य; कर्मणाम्‌ करमो के, न्यासम्‌नस्याग को. 

संन्यासम्‌-संन्यास, विदुः=सममते द (ग्रौर), विचक्तणाः=विचारशील पुरुषः 

सर्वकर्मफलव्यागम्‌=-सव कसो के फल-त्याग को, व्यागम्‌ =्याग, प्राहु=कहते ई । 


चन काभ्य-कषन्यास दी संन्यास ज्ञानी मानते । 
सघ कषषल श व्यागको इत्याग वज्ञ बखार्नत ॥ 
ग्र्ध--कविजन काम्य-कमों के त्याय को संन्यास समते हें रार 
विचारशील पुरूष सव कमो के फएल-स्याग को त्याग कहते हं । 
व्याख्या--संसार मे भिन्न-सिन्न मत प्रचलित हं । विद्रानो के अनुभव 
से लन-ह्न कर अनेक निमेल सिद्धान्त प्राप्र होते ह । संन्यास चर 
त्याग की स्पष्ट उ्याख्या करते हुए श्रीकृष्ण ने पहले विद्वानों का मत्‌ 
प्रकट किया हे- 
१--कविजन काम्य कर्मो के त्याग को संन्यास समते हं । 
२--वि चारशील पुरुष सब कर्मो के फल-त्याग को त्याग कहते हे । 
< *९^ = 9 => = 
१. कविजन काम्य कर्मो के त्याग को संन्यास समत ट 
` कविजनों से यहां अभिप्राय दै--विद्धान्‌ पंडितजन । 






~ थ [ = च = + = क ~~~ ~= 
न~ ~ ~ ॥ स -.- 

चट कनै --- 3 ._-~- वक = ० न्द ---- ~ 

व=~ न्य ् ^ न „हदु ० < “खर ल 
न य % ` = ^ ^+ ५०९५००० ज केर क = = ति-< 
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कुच विद्वानों के मत से सम्पूणं काम्य कर्मो का त्याग संन्यास 
कहा जाता है। इस मत से संन्यासी वह्‌ है जो काम्य कर्मो का मूलतः 
त्याग कर देता हे । 

मीमांसकं ने निस्य, नेमित्तिक, काम्य, निषिद्ध रौर प्रायन्ित-- 
इस प्रकार कम के विभाग क्रिये हं। गीताने केवलदो ही भागांसं 
सम्पू कर्म बाट दिये ह काम्य कमे ओर निष्काम कम । 

कमं चाहे निव्य हो, काम्य हो, नमित्तिक हो, कायिक हो, बाचि 
हो, मानसिक हो अथवा किसी भी प्रकार के दों उन सवको कास्य थता 
निष्कामइन दोमं से किसी एक विभागमे आनादही चाहिये । 


(7 


-1 तलः 


"कर्मानुसार फलो का भोग प्राप्न ` होता है । हैः धनञ्जय ! शरीर 
रूप गांव मे आकर जेसे जन्म-मृत्यु का संस्कार नहीं मेटा जा सकता 
अथवा ललाट मे जो लिखा रहता ह बह नहीं टलता अथवा मनुष्य क 
कालापन या गोरापन धोने से नहीं मिटता; वेसे ही सकाम कमं फल-भाग 
ॐ लिये धरना दे वेठता हे । फल देना यह काम्य कमे का एक स्वाभाविक 
सामथ्ये हे । अतएव मुमुजतश्रों को फेसा कम कौतूहल से भी नहीं करना 
चाहिये । अगारे को राख समकर ही दबाया जाय तथापि हाथ अवरेय 
ही जलेगा । काम्य कमे का विष के समान व्याग करना चाहिये । ठेते त्याग 
को संसार में अन्त टया लोग संन्यास कहते ह । द्रव्य का त्याग करना 
जसं चार छोड़ देना है, वेसे ही काम्य कमे का त्याग करना कामना का 
ही उन्मूलन हे । -संत जानेश्वर 

कितने हो बुद्धिमान्‌ लोग अश्वमेधादि सकाम कर्मो के त्यागका 
सन्यास सममते हँ ्‌ | --श्रीशंकराचायं 


संन्यास ओर स्याग का समे समभने ऊ लिये अजन का यहं 
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प्रन हे । संन्यास का ध्येय म्यं मुक्तं होकर दृसरो को मुक्त करना दे । 
मोग की इच्छासे जो कु किया जाता है वह काम्य कर्म हे । काम्य- 
कमं अपने सुख के लिये क्रिया जाता द । स्वाथ के आधीन होकर कर्म 
करनेवाला पर्माथे का ध्यान नहीं रखता । अतः काम्य कर्मो स 
संसार में छृल-कपट, राग-द्रेष, दुःख ओर क्लेश बढते ह । संन्यासी 
व्ह दै जो कास्य कर्मो कास्याग करके दुरो च्रौर क्लेशो से दछुटकारा 
पा जाता हे, परमाथ मै जीवन लगाता है च्रौर भोग-मग्रह के पापस 
वच जाता ह । जहां सग्रह ह वहां संन्यास नही होता । संन्यासी किमी 


< 


भो प्रकार का सकाम कसं नहीं करता | 
ज (> ष ----~ म्‌ ष र ९ * 
२. विचारशील पुरुप सव कर्मो क त्याग को व्याग कहते है 
संन्यास की मयादामें काम्य कर्मा का व्याग है परन्तु कृ 
विद्वानों के मत सं सम्पण कर्मो क फल का त्याग करने से ही स्याग का 
ध्येय पूरा हो जाता हे । 
संन्यास ओर स्याग का सुददम अन्तर इतना ही हे क्रि संन्यासी 
किसी भी प्रकार का काम्य कम नहीं करता । काम्य कर्मा से सर्वथा दूर्‌ 
(~ ४५५ ५ ५६ [४ ५ ५ ज 
रहकर हो कम संन्यास होता ह । व्यागी पुरुष सकाम कमं मी करता दहे 
परन्तु उसक। फल लोक-हित के लिये प्रु के चरणों मे अर्पित कर 
देता हे । 


फल का त्याग करने से निषिद्ध कमे स्वयं ही छट जाते है, नित्य. 
नेमित्तिक च्रौर काम्य कमं भी जब फल-त्याग पूवक किये जाति दै तव 
उनमें धमे-भाव, कत्तेञ्य-भाव, सत्त्विकता, जन-सेवा चअौर ईश्वर 
अपेण-बुद्धि की प्रधानता रहती है रौर उनसे किसी भकारका अनर्थ 
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प यी कि 


वि गदरव: - 


ठ 


ज्यं दोषवदिप्येके कमं प्राहुमनीषिणः । 
यन्नदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे 


त्याज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कम प्राहुः, मनापिण 

यज्ञदानतप्‌*कृम ण्‌ त्याज्यः उति, च्‌, अर्षर्‌ । 
एके = कितने ही, मनीषरिणःत=विद्वान्‌; इतिएेसा; प्राहु; = कर्ते ॥ (कि 
कर्म कर्म, दोषवत्‌ = दोषयुक्त दै (रतः); त्याञ्यम्‌=व्यागने के योग्य्‌ दः 


च~श्रौर, श्रपरे = दूसरे विद्वान्‌, इति = यह, (ग्राहः) = कहते द (किं? 
गरनदानतपःक्म यज्ञ, दान ग्रौर तप रूप कम, न त्याव्यम्‌=व्यागने योग्य नहीं हे । 


दोषवत्‌ सव कम कहते त्याज्य इ विद्वान हं । 
तप दान यज्ञन त्यागिये ङु द्‌ रहे य | 


थ-कितने ही विद्वान्‌ एसा कहते हँ # कम दोषयुक्त हँ अत 
त्यागने के योग्य हँ रोर दूसरे विद्वान्‌ यह कहते हं कि यज्ञः दान छरीर तप 
ख्य कमं त्यागने योग्य नहीं हँ । 


~ स्या (4 ^~ ५९ < न 
व्याख्या- निषिद्ध कमे, अनुचित अथवा पाप-पूणं कमं सब के 
मत से त्याज्य हे। परन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि सम्पृणे कमं दोषमय 
ह अतः कमं का स्वरूपतः त्याग कर देना चाहिये । पूणं संन्यास की 
सिद्धि कमे-बन्धन से छट जाने पर होती हे । 
इसके विपरीत कुड विद्वानों का निणेय हे कि यज्ञ, दान श्रौर 
तप आदिकम त्यागने योग्य नहीं ह । (सवकर्म का त्यागः यह भी एक 
५ सय * (= ~ भ 
कमे हे । कमे-हीन संसार जड अर भयंकर हो ज।यगा । अतः जब तक 
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संसार तव तक व्यवहार । व्यवहार मे सात्त्विकता ओर सावधानी के 
लिये यज्ञ, तपः, दान आदि कमे अवर्य करते चाहियं । 
कम-वन्धन से वही छटता है जो कर्मा को सात्विक वना लेता 
भ ~ = ७9 =, * (~ [न 
हे । विष से जसे विष दूर किया जता है, काटे से कांटा निकलता है 
€ ७, ५. न 9 चरौ 
इसी प्रकार कमे से कमे-बन्धन छटता है । चभनेवाला भी कांटा है ओर 
उसे निकालनेवाला भी कांटा है । दुष्कमे बन्धन समे बाधते है, सत्कमं 
न्धन स द्ृडात ह्‌ । 


# 


संचि कसा को काटने के लिये शुभ कमं आवश्यक हैं 


स्म ५ त्रिविधटुःखाल्न्तनिटृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः - (सांख्य) 
ध्यास्मिक अधिखोतिक चरर आधिदैविक तीनों प्रकार के 

दुःखो कौ नितान्त निदृत्ति ही परम पुरूपाथं हे । 
पुरुषाथे सं सस्पूण॒ दुःख दर होते है । कामन। से किया गया 


शुभ कमं भी अशुभ कमे से बहुत श्रेष्ठ हे । फल की इच्छा से मी कर्म 
किया जाय तो इतन! दोष नहीं, जितना विना कुछ किये फल की इच्छा 
करनेमेंदहे। 

यज्ञ, तपः दान आदि कर्मो से अ्नन्तःकरण शुद्ध होता है । प्रेम, 
सेवा, सद्भाव, आस्तिकता, धमांचरण अदि की बृद्धि होती है चौर धीरे. 
धीरे निष्काम कमे स्वयं होने लगते हैँ । 

संसार में रहकर निष्काम कमे करते की प्रेरणा श्रेष्ठननां से 
लेनी चाहिये । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मे एक परामशं दिया है- 


यदि कमे करने मे उलन आये अथवा संशय उत्पन्न हो जाय तो 
उन कमंशील पुरुषों को देखना चाहिये जो कमे करते हँ परन्तु अनासक्तं 
रहते हें 

सन्त ज्ञानेश्वर ने कमे का सम्यक्‌ त्याग करनेवालों की घोर. 
आलोचना की है- 


च्छ 
च 









न 
~... 

~ १, एस ¢ 8 
दतेजय न 7 4८41 


|. १६६ | 


[प 
9 9 9 ॐ ॐ ७ च लि द्-~  ा 
सस [=> 
जदो, पद 
चि चे @ = 
की षसं 


२५११४११।१५.१९..... 


च 
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॥ कु लोग जो फल त्याग नहीं कर्‌ सकते--कहते हं कि कमे | 
बन्धक ही होते है । जैसे कोई स्वयं नंगा हो चौर कहे कि संसार बडा | 
लड़का है; अथवा हे धनंजय ] जैसे कोई ` जिह्ठा-लम्पट रोगी नाना 
प्रकार के अन्नो को दूषण दे अथवा जंसे कोई कोद अपने शरीर पर न 
रूट कर मक्ियों पर कोप करे; वेसे ही जो फल इच्छा के वशम रहते 
ह वे कहते है कि कम करना ही वरां है 1. . -कोईं कहते हः कि यज्ञ डि 
क्म अव्य ही करने चादियं क्योकि इनके अतिरिक्त चित्तशुद्धि क। 
दूसरा उपाय नहीं हे । मन-शुद्धिं के मागे में यदि शीघ्र ही विजय-संपादन 
करना हो तो कमे रूपी श्ल को हाथमे लेने मे आलस्य नहीं करना 
चाहिये । सोना शद्ध करना हो तो जेसे अग्निसे न उकताना चाहिये 
अथवा जेसे कपडे खच्छ करने की इच्छा दहो तो घोबी की नांद अशुद्ध 
सममः कर न ह्ोडनी चाहिये वसे ही कमं क्लेशकारक है एेसा समभाकर 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये । ॥ 

कमेयोगी यद्यपि संन्यासो का गोरचा भेष धारण कर सव 
कर्मो का त्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास के सच्चे तत्तव का पालन 
किया करता हे ।' ` -लो° तिलक 

त्याग के सम्बन्ध में विद्वान्‌ जन अपना-अपना अनुभव इस प्रकार 
कहते हे । ८; 
१- काम्य कर्मा को त्याग देना चाहिये । 

₹-सव कर्मो के फलों का त्याग करना उचितं हे । 

३ सम्पूणं कमं त्यागने योग्य है । 

४-- यज्ञ, दान, तप आदि कर्मो का व्याग नहीं करना चाहिय । 
त्याग सम्बन्धो संशय ओर भ्रम का अन्त करने के लिये श्रीकृष्ण 

ने अपना निश्चित श्रौर स्पष्ट भत्‌ देते हए कहा-- 


क / ९५ ^ 
के [९8 = त न्क) क ५ 4 र 
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निश्चयं भ्रण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो दि पुरुष्याघ्र भ्रिषिधः संप्रकीतितः॥ 


नियम्‌, बृखु, मे, तत्र, स्यामे, भरतसत्तम, 
त्यागः, हि, पुरुषव्याघ्र, वरिषिधः, संप्रकीतितः। 


भरतसत्तमनदे भरतश्रेष्ठ (ग्ज्ञ न); तव्रउस, स्यगेनत्याग के सम्बन्ध मे, 
मे मेरा, निश्चयम्‌ - निश्चय, श्रु = सुन, पुरुप्रव्याघ्र = हे पुरुष श्र ष, 


| {अ 4 


त्यागः=त्याग, चिविधः= तीन प्रकार का, हिद, संप्रकीतितः=कदा गया ह । 


पाथं! सन जो ठीक मेरा त्याग दतुं विचार हे। 
। (\ ॥ = 
पुरुषव्याघ्र † कहा गया यह त्याग तीन प्रकार हे ॥ 


(24 /3भ्+ 


ग्रथ-हे मरतश्रंष्ठ श्रु न / उस त्याग के सम्बन्ध में मेरा निश्चय 
सुन । हे पुरूष श्र ठ । व्याग तीन प्रकार हौ कह्य गया हे । 
व्या - शः = ^. ०२४ | 
व्याख्या ¬ त्याग शब्द जसे गम्भीर है वसा ही उसका गहन भाव 
हे । संसार गण नौर दोर्षो से भरा पड़ा है; दोषो का त्याग ओर गुणो 
का ग्रहण करना मनुष्य का धमं हे । 
जड़ चैतन गुन दोषमय, बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि बारि विकार ॥ 
--गो° तुलसीदास 
इस संसार मे कोई कामना मे बंधा हुता ह चोर कोई विरक्त होने 
की धुन मे हे । न कामनामें सुख हे रोर न षिरक्ति मे। सच्चा सुख छोर 
त्याग का भाव वहां हे जहां प्राणी, त्रेम ओ्रौर श्रद्धा से प्रमु का दिया हमा 
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रहण करता है, उससे सब प्रकार सन्तुष्ट रहता है न अधिक्र को मांग करता 
है रौर न उसका दुरुपयोग करता, कन्तेव्य को छोडता नहीं श्रौर 
कत्तव्य की ओर दोडता नहीं । 
त्याग क स्वरूप को पहचाननेवाला ही मानवजाति मे उन्तम 
मान। गया हे, बह सिंह के समान निभेय होकर संसार मे विचरता हे । 
अजु न भरतवंशियों मे 98 ओर पुरो में सिह था, उसमें स्याग 
के सिद्धान्त को समभने ओर आचरण में लाने को योग्यता थी; शतः 
श्रीकृष्ण ने उसे पुरुष सिंह कहते हए त्याग का तत्तव बताया-- 
त्याग तीन प्रकार का ही कहा गया हे । 
यज्ञ, दान, तप आदि की भांति त्यागके भी सात्त्विक, राजस 
रौर तामस तीन भेद है; परन्तु श्रीरामाच॒ज की व्याख्या इस प्रकार है- 
तीन प्रकार का त्याग मेने पहले वतलाया--१. फल-विषयक, 
२. कमे-विषयक अर ३. कठ्‌ त्व-विषयक । 
मयि सवशि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसः । 
निराशीर्निममो मूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ गी० ३।३० 
कमे से होनेवाले स्वर्गादि फल सुरे न मिलं (सम्पू फल भै 
रमु कौ सेवा मे अपण करता हू) इस भावना का नाम फल-त्याग § । 
मेरे फल का साधन होने से यह्‌ कमं मेरा हे इस प्रकार क्स मे 
होनेवाली ममता का परित्याग कमे-विषयक त्याग हे । 
| सेश्वर परमेश्वर को कर्ता सममकर अपने कर्तापन का त्याग 
कत्तेज्य-विषयक व्याग हे । 
श्री शंकराचायं के मतानुसार श्रीकृष्ण का भाव यहां इतना ही हे 
कि त्याग का शस्त्रो मे तामस आदि तीन प्रकार के भेदो से भली प्रकार 
निरूपण किया गया हे, उसी के आधार पर मुभसे स॒न- ` 
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यज्ञदानतपः कभ न त्याञ्यं कायं मेवतत्‌ । 
यज्ञां दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


५ 


यज्ञदानतयःकेस) न, त्याज्यम्‌, कायम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दय्‌, तपः, च, एष, पावनानि, मनीषिणाम्‌ । 
यज्ञदानतपःकम = यज्ञ दान श्रौर तप-कमं, न स्याज्यम्‌ = त्यागने योग्य नहीं है, 
` एव=निःसन्दैह, तत्‌ वह, कायम्‌ करना कत्तव्य दै, यज्ञः यज्ञ, 


दानम्‌=दानः चनग्रारः तपः= तप; मनीष्रिणाम्‌ = बुद्धिमान्‌ पुरुषो को, 
एवमी, पावनानि-पवित्र करनेवाले है, | 


पख दान तय्‌ ये कम करने योग्य, त्याज्य न हँ कभी । 
मख दान तयं विद्रन्‌कोभी शुद्ध करते हें सभी॥ 
य्रथ--यन्, दान च्रौर तप-कमं त्यागने योग्य नहीं है निःसन्देह 
वह करना कत्तव्य है । यन्न, दान शरीर तप बुद्धिमान्‌ पुरूषो को मी पतत्र 
करनेवाले हें । 
न्याख्या--सृष्टि को चलाने के लिये जगन्नियन्ता ने जीवों को 
यज्ञ-चक्र दिया हे । यज्ञ से सृष्टि मे होनेवाली सम्पूणं हानियों की पूति 
होती है । इस लोक मे प्रत्येक नरनारी क ; सात प्रकार की सम्पत्तियां 
वात ह- 


| शारीरिक, आर्थिकः धार्मिक, वोद्धिक, वाचिक, सामाजिक ओर 
` स्राध्यात्मिक्‌ । | 
यज्ञ इन सातो सम्पत्तियं का देनेवाला है । सात्त्विक आहार से 
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शायीरिक सम्पत्ति, उदार-उ्यवहार से आधिकः सदाचार सं धाकः 
सद्‌विचार से बौद्धिक, पवित्र उच्चार सं वाचिक, उन्तम प्रचार से 
सापाजक रोर आत्म-स।त्तात्कार सं आध्यात्मिक सम्पात्तं सुलम हता ह्‌ । 

यज्ञ से सम्पूण सरकं अनायास ही पूं हौ जाते हं । इसी 
प्रकार तप से तन, मम॑ ओर वचन का शुद्ध हाती हं शरोर दान सम्पूण 
ऋणो से छुड़ाकर समाज्ञ की विषमता दूर करता ट । इसपलय्‌ श्रीकृष्ण 
ने कदा- 

{- यज्ञ, दान ओर तपकम त्यागने योग्य नहीं है । 

२-- यज्ञ, दान ओर तप करना कत्तेव्य हे । 

३--यज्ञ, दान ओर तप मनीषीजनां को पवित्र करनेवाल ह । 
१. यज्ञ, दान आर्‌ तपकम त्पामन्‌ याग्य नह्य 

जगत्‌ की कठिनाइयों से दव जानेवाला अथवा उलभनाों मे फंस 
जानेवाला जीवित ही मृतक ऊ समान है। सिसक-सिसक कर जीवित 
रहने या विसटने मे मानव-जीवन की क्या साथकता ह ! 

 कठिनादयों, वाधाश्रो, उलमनं, विरोधो अर विद्रोह का अन्त 

करना ओर उनके उस पार रहनेवाले आनन्दमय पूएपुरुष को प्रात्र करना ` 


मनुष्य का परम धमे ह । इस धमे की पुत्ति यज्ञः दान ओरौर तपसे 
होती 


संसार प्रायः अन्धकार, दुःख ओर अज्ञान से आच्छादित रहता हे । 
यज्ञ, दान शरोर तप अपने प्रकाश, अ्ानन्द्‌ चोर ज्ञान से समस्त अन्धक्रार 
दुःख ओर अज्ञान का अन्त करते हँ अतः वे त्यागने के योग्य नहीं हं । 

भाग्यवश कभी-कभी ज्ञान ओर आनन्द प्रात्र होने पर भी 
अन्तःकरण मं अन्धकार रौर मलिनता रहती हे। देवी चेतना जाग्रत 
करनेवाले यज्ञ, दान श्रौर तप से आन्तरिक अज्ञानः का भी अन्त 
हौ जाता हे । 
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म॒लुष्य एक च्ेण के लिये भी विना कु किय नहीं रह सकता । 
जो सात्विक अथवा शुभकमे नहीं करता उसका मन शुभ की आर 
जाता हे । प्रकृति के आधीन होकर पुरूष को नाचना पड़ता 

्रकरति को जिसेल चनाने के लिये यज्ञ, दान र तप का त्याग 
उचित नह ह 

२. यङ्ग, दान ओर तय्‌ करना कत्तव्य हे- 

| ञ्परवन पयेन्त जो शुभकम करता है उसका अन्त भी सुखदायक 
हाता है । जगत्‌ चणएयंरार हे । यहा उत्पत्ति के साथ लय, सुख के साथ 
द्ःख, आश के सथ निराशा, भोग के साथ भय, लाभ के साथ हानि, 
स॒न्दरता के खथ द्रुरूपता, यौवन के साथ दुद्पा ओर जीवन के साथ 
सत्यु अनेक प्रकार के रन्द्र जीव को घेरे रहते है- कहीं स्थिरता अर 
पूणे सुख नहीं हे, एकमात्र कन्तेव्य-पालन ही सुख का साधन हे । कत्तव्य 
वही हे जिसके द्वारा यज्ञ, दान ओर तप का आचरण हाता रहता हं । 

सष्ठ, खमाज अर व्यक्ति की उन्नति के लिये यज्ञः दन श्र 
तप से 8 कु नहीं हे अतः इनका करना उज्नतिशील मनुष्य का परम 
कृन्तेव्य हे । | 

अर्यो-व्यों बारम्बार विधिपूवैक कमं क्रिये जाते हं स्यास्य रज 
ओर्‌ तम निरृशेष होते जाते हे । खणे को अयोजयं एक के अनन्तर एक 
अनेक पुटो मे क्ञार दिया जाता है ्यो-त्यों वह निर्दोष होता जाता हेः 
वंसे ही निष्ठा से कम किया जाय तो वह्‌ रज ओर तम का नाश कर 
सत्व शुद्धिज्का स्थान प्रव्यक्त करता हे । सत्त्व शुद्धि कौ प्राप्ति को इच्छा 
कप्ेवाले के.लिये कमै, तीर्था की बराबरी करते ह । कर्मा से अन्तः- 
कृर्‌ण उञ्ञ्वल होते ह्‌ ॥ -संत ज्ञानेश्वर 

अतः यज्ञ, दान च्नौर तप करना प्रत्येक नर-नारी का कत्तव्य हे । 


श्ट य स ल ~ 0८ 
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३. यज्ञ, दान ओर तप मनीषीजनों को मौ पवित्र करनेवाले है 

मनीषी का शाब्दिक अर्थं है- मननशील । श्रीरामानुज ने मनन 
उपासना को कहा हे । जीवन पयेन्त उपासना करनेवाले सुमु पुरुषों 
ऊ लिये यज्ञ, दान ओर तप-कमं उपासना की सिद्धि के विरोधी सम्पू 
प्राचीन कर्मो फा नाश करनेवाले हं ।' श्रीरामानुज 

श्रीशंकराचायं ने मनीषी का अथे किया है-फल-कामना-रहित 
पुरुष । उनके मत से यज्ञ, दान ओर तप~-फल-कामना-रहित पुरूष को 
पवित्र करनेवाले हे । 

सकाम अथवा निष्कामजन जो भी ज्ञान, विधि ओर श्रद्धा-सहित 
परमेश्वर का नाम लेकर यज्ञ, दान चऋमौर तपकम करते ह उन सवका 
वाचक मनीषी हे । 

स्क मनीषियो की पवित्रता बदति है रौर उन्हे अधिकाधिक 
देवी चेतना म स्थित करते हं । 

यज्ञ, दान, तप से अन्तःकरण जितना पवित्र होता ह उतना ही 
बह निस्वाथे, उदार, निभेय, भगवत्परायण च्रौर सहनशील वनता हे । 
परपविज्र अन्तःकरण मे अहंकार, श्रज्ञान, अशिता, असत्य, अश्रद्धा 
आदि का कूड़ा पड़ा रहता हे । 

न्तरिकं पवित्रता के विना जीवन का दिव्य रूपान्तर नहीं 
होता । ज्ञान, साधना, सत्कमं सब की साथेकता आन्तरिकं पविता से 
हे । पवित्र अथवा निमेल होने के अभिलाषी जना को यज्ञ, दान अओौर 
तप किसी भी दशा मे नहीं छोड़ने चाहिय । 

जो परमेश्वर को. पाना चाहते ह॑ उन्हे अपने आपको अधिक से 
अधिक पवित्र करना शआ्रावङ्यक हे। किसी मी दिन पविच्र हृदय मे 
परमेश्वर मिल सकता हे । 


१ ह, 
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९ 
एतान्यपि तु कर्माणि सड व्यक्ला फलानि च । 
कृतव्यानीति मे पाथं निशितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
एतानि, अपि, त, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, च 
कर्तव्यानि, इति, मे, पाथं, निथितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ । 


५. (~ € (~ ५ ९ 
तु ~ परन्तु, पाथ हे पाथै, एतानि ये, कमीणि कमः श्रपि=भीः 
सद्धम्‌ = श्रासक्ति को. च = श्रौर, फलानि = फलों कोः त्यक्त्वा = ल्लोडकर, 


करव्यानि-करने योग्य दै, इति-एेसा, मे=मेरा, निश्चित निश्चित किया दुरा; 
उत्तमम्‌ = उत्तम, मतम्‌ = मत हं । 


ये क्म भी, आसङ्ग बिन हो, त्याग कर फल नित्य दी | 
१२४ 9 , ~ ~ ^~ (~ 
करने उचित है पाथ! मेरा श्रेष्ट निश्चित मत यही॥ 


र्थ परन्तु हे पार्थं / ये कर्म मी आसक्ति रर फलो को छोडकर 
करने योग्य है टेसा मेरा निथित किया इरा उत्तम सत हे । 

व्याख्या- फल का आश्रय लेनेवाला सत्कर्म को कत्तव्य समभ 
कर नहीं कर पाता- वह उन्हे केवल श्रपने त खुख-भोग वाने के लिये 
करता ह, उनमें अत्यन्त आसक्त हो जाता दहं चरर अपन चारों ओर 
के वातावरण को स्वाथंमय बना लेता है। अतः श्रीछष्ण ने अपना 
निशित अर उत्तम मत देते हए कहा-- | 

यज्ञादि कम भी संग-द्‌ाष अर्थात्‌ चिन्ता, मोह, ममता, अहंकार 
को त्याग कर च्रौर क्म के फल को जनता-जनादेन की सेवा मे लगाकर 
करने चाहिये । ध £ 

यद्यपि यज्ञ, दान ओर तप इन तीन में सम्पूणं शुभकमं समा गयं 
है फिर भी किसी-किसी टीकाकार ने लिखा है. कि इन कर्मा के अतिरिक्त 
गनौर मी जो शभकमं हों उन्हे भी फलत्याग पू्ैक करना उचित हे । 
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नियतस्य त संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः \} 


४: २८. ~ 

[नयतस्य, तु # सन्यासः १ कमण 4, ॥। उपव ८4 त 9 

मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकौतितः। 
तु = परन्तु, नियतस्य = नियत, कमणः कमं का, संन्यासः = त्याग, 


न॒ उपपद्यते = उचित नहीं दहै, मोहात्‌ = मोह से, तस्य = उसका, 
परित्यागःचत्याग करना, तामसः=तामस त्याग, परिकीतितः-कहलाता हे । 


निज नियत -कमं न त्यागने के योग्य होते है कभी | 
यदि मोह सेहो त्याग तो बह त्याग तामस हे सभी।॥ 
प्रथ-परन्तु नियत कमं का त्याग उचित नही है मोह से उसका 
त्याग करना तामस त्याग कहलाता है । 
व्याख्या--यज्ञादि कम किये विना जीवन-निर्वाह भी नही हो 
सकता । सम्पन्न ओर सुखी जीवन बनाने के लिये रौर साथ ही लोक- 
सं्रह तथा परमाथ की साधना के किये गीता का आदेश हृदय मे जमा 
लेने चाहिय- 
१ नियत कमे का त्याग उचित नहीं है । 
र मोह से नियत कमं का त्याग तामस कहलाता हे । 
१ नियत कमं का त्याग उचित नहीं है ` 
नियत = शास्रविहित नित्य नैमित्तिक महायज्ञादि कसं । | 
--श्रीरामानुज 
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(नियत शब्द का अथे कुल लोग निदय-नेमित्तिक शआ्रादि भेदो से 
निल्यक्मं सममते ह किन्तु यह ठीक नहीं है । “नियतं कुर कमं त्वम्‌ 
(गी २३।८) पद्‌ मे नियत शब्द का जो अथं दै वही अथ यहां भो करना 
चाहियः -- तिलक 

(नियत कसं = अव्य कन्तेग्य-कमेः -श्रीश्रानन्दगिरि 

तीसरे अध्याय के = मोक से नियत का अथे है-स्वधमानुसार 
निश्चित कत्तव्य, श्रुति चर स्णृतियों दारा प्रतिपादित कमेः आध्यात्मिक 
दमनुभूति के द्रासा निश्चित किये गये कमं ओर वे सम्पू शुभकमं जो 
विचार, योजनां तथा यक्तिपू्ैक इन्द्रियो का संयम करके किये जते हे । 

नियत क्म का व्याश करना किसी प्रकार भी उचित नही 
कम का दोप अथव! बन्धन, कमे करने मे नहीं है, अनेक प्रकार के 
फल दी आशा रखने ये दे । फलाशा छोड़कर कसं करने का सिद्धान्त 
गीता के कसयोग का प्राण॒ है परन्तु गीताको नित्य कर्मा का स्याग 
किसी भी प्रकार मान्य नहा हं । 

नियत क्स अव-बन्धन से छटने मे बाधक नहीं होते । नियत- 
कर्मा की परम्परा टूट जाने से जगत्‌ में दुख, अशान्ति, राग, ष अर 
कलह आदि दोषों की वृद्धि होती हे ओर जीवन भार बन जाता हे | 
२. मोह से नियत कमं का त्याग तामस कहलाता है-- 

मोह अर्थात्‌ अज्ञान, भ्रम, सक्ति, हठ आदि के कारण नियत 
कर्मो का स्याग तामस कहलाता हे । मोह तमरूप है । आलस्य, प्रमाद ओर 
अज्ञान से कम को च्रोड़ वैठना सदा दुःखदायक दे । मोहपू्वेक किया 
गया त्याग सृष्टि, समाज रौर व्यक्ति की उन्नति के मागं रोक .देता हे । 

मुक्ति का मोह, प्रसिद्धि का मोहः स्त्री-पत्रो का मोह, धनःप्राप्ति का 
मोह चौर अज्ञान से उतपन्न मोह, त्याग को तास बना देता हे । 


गक 
जि 
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दुःखमित्येव यत्कमं॒कायक्लेशभयाच्यजत्‌ । 
स॒ कृत्वा राजस त्याग नव स्ागफल ल्मत्‌ ॥ 
दुःखम्‌ , इति, एव, यत्‌ , कम, कायक्लेशभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 
सः, कृत्वा, राजसम्‌ , त्यागम्‌ , न, एव, त्यागफलम्‌ , लभेत्‌ | 


कमक, यत्‌-जो, एव = भी (दहै), दुःखम्‌ = दुःख रूप है, इति = ठेसा 
(जानकर यदि कोई), कायक्लेशभयात्‌ =शारीरिक क्लेश के भय से (कमं का) 


त्यजत्‌ = त्याग कर दे (तो); सवद; राजसम्‌ = राजस, स्यागम्‌ = व्याग, “ 


कृत्वा=करके, एव =भी, व्यागफलम्‌=स्याग के फल को, न =नदही, लमेत्‌ पाता 1 


५ ^~ स {+ 
दुख जान काया-क्लेश-भय से कप यदि त्यागे कहीं | 
वह राजसी हे त्याग उसका एल कभी पिल्लता नहीं ॥ 
प्रथ--कमंजोभी ह दुःखस्य है एसा जानकर यदि कोड शारीरिक 


क्लेश के भय से कम का व्याग करदे तो बह राजस त्याग करके मी त्याग क 
फ़ल को नही पाता । 


व्याख्या--्रत्येक मनुष्य को अन्न, जल, वायु, वस्त्र आद्‌ की 
श्रावर्यकता हे । कोई भूखा, नंगा, दुःखी च्रौर दरिद्री न रहे; इस विचार 
से श्रकृति शरीर परमेङ्वर ने प्रत्येक प्राणी का कन्त॑ञ्य निञित किया ह । 
कत्ते्य का त्याग करने से व्यक्त, समाज अौर सृष्टि सवका दुःख बदृत। 
हे । एक मनुष्य के कन्तेज्य-त्याग से अनेक व्यक्तियों के कष्ट बद जाते 
ह । श्रपने शरीर को आराम देने के ल्यिजो कमसेजी चराता हे 
उसका त्याग राजस है-एेसे त्याग का एल दुःख हे । 
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दुःख सूप जानकर कम, का त्याग-- 

राजस प्रकरति के नर-नारी परिश्रम से डर कर कमे छोड देते ह । 
परिश्रम ऋ्रौर सद्गुण के अभाव मे कमं घोर टुःखदायी जान पड़ता हे, 
उसमे मन नहीं लगता ओर व्याग की आड्‌ लेकर राजस पुरुष धिरक्त-से 
हो जाते ह । एेसी विरक्ति अथवा त्याग का परिणाम दुःख ओर विषमता 
हे । रेखे त्यागी संसार का असत्य, अशिव श्रौर असुन्दर अनाते हं । 
शारीरक क्लेशो फे भय से.कमं का त्याग-- 

पक्धि-पकायी खाने मे हाथ-पेर नदीं हिलाने पड़ते । परिश्रम से 
वचने ऊ लिये ओर शरीरको सुख देने कै लिये त्यागी बन जाने में 
क्या लगता ह ? 

यज्ञ, दान, तप करते से उपाजन, व्यय, संचय आदि अनेक षट्‌- 
राग करने पड़ते ह, व्रत, उपवास, कष्ट-सहन; सत्य-भाषण, मन चौर 
इन्द्रियो का संयम, स्नान-ध्यान आदि विना कोई भी सत्कमे नदीं होता । 
इन क्मौ से शरीर को .कष्ट होना स्वाभाविक है| कष्टके भयसे 
दम्भीजञन कमे का ही स्याग कर देते है । एेसा व्याग राजस है ओर 
उसका परिणाम क्लेश, ठृष्णा, अशान्ति तथा अविद्या हे । 

अपने शरीर में अधिक ममता रखनेवालेः आसक्त जन कमे का 
स्याग करके दूसरों के भार बनकर रहते हँ । किसी के भार होकर जीवित 
रहनेवाले का धर्म-कर्म व्यथं है। दसत के परिश्रम से सुख चाहनेवाले 
को दम्भ रौर असत्य का-मागं ग्रहण करना पड़ता ह । 

ठेते व्याग का परिणाम शुभ नहीं होता | 

दुःखों से डरकर क्ये हृए स्याग से सुख, शांति, ज्ञान रीर सुक्ति 
किसी की भी प्रापि नहीं होती । जहां अपनी हानि का भय है वहां 
सच्चा त्याग सम्भव नहीं हे । 
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कायमिल्येव यत्कमं नियतं करियतेऽजुन 
सङ्ग त्यक्ला एलं चैव तयागः साखिको मतः। 


¢ (~ । ¢ ^~ (~ त. 
कायम्‌, इति, एव, यत्‌, कम, नियतम्‌, क्रियते, रजु स, 
सङ्धम्‌, त्यक्वा, फलम्‌, च, एव, सः, त्यागः, साल्िकः, पदः ¦ 


प्रजन श्रजुन, कार्थम्‌-करना कत्तव्य है, इति = एेसा (समश्रकर), 
एव = ही, यत्‌ = जो, नियतम्‌-नियत, कमं=कमं, सङ्गम्‌-श्रासक्ति को, 

=ग्रोर, फलम्‌ = फल को; त्यक्त्वा=व्याग कर, क्रियते किया जाता हे 
सः वहः, एवनही, साच्विकः=साच्चिक, त्यागः व्याग, मतःमाना गया हे 1 


फल संग तज जो कमं, नियमित कम॑ अपना मान हे | 
माना गथा बह त्याग शुभ साचिक सदेव महान हे | 


४५ ० र (3 _ = 
५  अ्रथ--ह जुन ( करना कत्तव्य है टसा समकर ही जो नियत 
कम्‌ आसक्ति श्रार एल को त्याग कर किया जाता है वह ही साचिक त्याग 
माना गया है । 


व्याख्या--नियत कमे करना मानवमात्र का कत्तव्य है । नियत 
कमं के सत्य ओर सदाचार पूवक आचरण को ही धमे कहते है । धमं 
के ममे को सममः कर निरन्तर कमे करनेवाला ही सचा त्यागी है। रेसा 
स्यागी न किसी अनुचित कमं मे आसक्त होता ओर न किसी कस को केवल 
फल पाने के लिये करता- करना कत्तं व्य है" इसी ज्ञान से उसके कर्म 
होते है । | | 

जो दुःख, क्लेशः भय अर बाधा से अपना नियत करम नहीं 
छरोडता चौर किसी प्रकार की असति अथवा फल क लिये भी निरिचित 
केन्य से विमुख नहीं होता, बही सात्त्विक त्यागी है । 
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न ॒दष्टवङ्रुशलं कमं कुशले नानुषजते । 
त्यागी सचसमाविष्टो मेधावी बिन्नसंशयः ॥ 


= क~~ षे ४४९ नप्‌उ 
न, देष्टः अङ्कशलम्‌ ; कमं, कुशसे, -न, अदुषञ्जते, 

(>. स; >~ घ [8 ~ ठ ६ 
त्याग ससुसमाविल्ः, मधावा, [द्नसशयः । 
त्रकुशलम्‌-(ज)) श्रकुशल;, कमेनकमं से, न द्वेष्टे नदीं करता (ग्रौर) 
कुशले = कुशल कमं म, न श्रनुषज्ञते = श्रासक्त नहीं होता; सत्वसमाविष्टः = 
(वह) सत्वगुण से युक्त दृश्रा; छ्ि्नसंशयः=संशय-रहितः, मेधावीज्ञानवान, 
त्यागी = व्यागी हं 


नहिं हेष अक्घंशल कमं से, जो ङशल मे नहिं लीन है । 
संशय रहित त्यागी वही है सखनिष्ट प्रवीन हे ॥ 
द्रथ-जो कुशल कर्मसे द्वेष नही करता त्रीर कुशल कमं मं 
त्रा्क्त नही ह्येता वह सचयगुख से युक्त इत्र संशय-रहित ज्ञानवान्‌ 
त्यागी है । 
व्याख्या--त्याग के विना जीवनम कोड वड़ा लाभ नहींहो 
सकता । महापुर््षो ने महान्‌ त्याग करिया हे । तन, मन, घन- सवेस्व का 
त्याग करने पर भी यदि जीवनका ध्येय पूणंदहो जायतो अपने को 
भाम्यशाली समभना चाहिये । 
स्थायी लाभ का मूलमन्त्र स्याग हं । स्याग सासारकं कठिनाय 
पर विजय पाने का चूक शस्त्र ह । त्याग के ममं को जाननेवाले त्यागी 
पुरुष कं लत्तण बताते हए श्रीकृष्ण ने कहा-- 






चछ न ----- य 
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१- त्यागी वह है जो अकुशल कमं से देष नह करता । 

२- ऊुशल कम॑ मे असक्त नहीं होता । 

३- सत्वगुण से युक्त रहता हे । 

ध-संशय-रहित हाता हे । 

५-- ज्ञानवान्‌ होता हे । 
१. त्यागी बह है जो अङुशल कमं से देष नदीं करता- 

कशल कमे का साधारण अथं है- जिस कमे के करने मे कुशल 
न हो। | 
प्रायः टीकाकारो ने अकुशल कमं का अथ किया है-दुःख देने 
वाले, अशुभ, अमङ्गलकारी, अहितकारी कमं । 

अकुशल कमं का अथे- निषिद्ध ओर पापकमे यहां उपयुक्त नहीं , 
है । पाप कर्मौ से देष करना ही चाहिये । दूषित अथवा निषिद्ध कर्मा से | 
दूर रहने मे ही कल्याण हे । 

श्री शंकराचाये ने अलबुशल कमे का. अथं किया है- काम्य क्म । 

काम्य-कर्मो से त्यागी पुरुष द्वेष नहीं करता । अनासक्तं होकर 
अथवा कमे के फल से कोई प्रयोजन न रखकर वह नित्य नैमित्तिक. 
काम्य रादि जो कमे सामने आ पड़ते है-करता हे । 

श्री रामानुज के मत से अनिष्ट फल देनेवाले कमं का नाम 
अकुशल कमं हे तथा स्वगे, पुत्र, पशु च्रौर अनादि इष्ट फल देनेवाले 
कमे का नाम कुशल कमं हे । इन किये जानेवाले दोनों प्रकार के कर्मो से 


` त्यागी पुरुष द्वेष-राग नहीं करता । 


श्रीधर ने अङ्कशल कम का अथे दुःखदायी जैसे सरदी मे 
प्रातःकाल स्नानादि शरोर कुशल कमे का अथे-सुखदायी जैसे गरमी मे 
मध्याह्न का स्नान आदि किया हे। 
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ध्यदि फिसी समय अकस्मात्‌ शुभ या अशुभ प्रारच्थ उद्य होकर 
त्यागी के सन्मुख आमी जाए तो चह हषे-शोक से रहित हो दोना को 
अनन्दपूवैक भोग लेता हे 1 श्री हंसास्वरूप 
त्याग का वास्तविक ध्येय ह- निष्काम कमे द्वारा सुखी होना ओर 
संसार को सुखी चनाना। इस ध्येय की पूति के लिये त्यागी पुरूष 
कन्तेव्य-माशे से श्रानेवाली कठोर-से-कटोर वाधा से भमी मयमीत नदीं 
होता} श्नेक्‌ ययंकर कमे भी कत्तेव्य की मांग से करने पड़त है; 
उनक्ते रने से वल-सन सुख नही मानता, उनमें कुशल नदं जान पडती 1 
सच्चा त्यागी दही है अ ऊन्तञ्य-पालन करने के ल्िये अपने सुख की 
छा छोडकर फेम अङ्कुल कर्य सेमी देष नहीं करता-साहसः 
प्रसन्नः, सहनशीलता सें कन्तेगय-पालन करता हं । | 
्तड्य-पालन्‌ करने मे मले ही ऊपर से कुशल न जान पड़ परन्तु 
स्यागीच्यघने प्रासं को उनसे द्वेष नहीं करने देता । जो कुह आवरयक 
होता है, वह करता देः परिस्थितियों के दवाव को सहता हे; भारतीय 
संस्कृति का यही सच्चा स्वरूप है । साहस, संयम, शीलः, सहनशक्ति 
द्वारा अकुशल क्म पर प्रसुव स्थापित कर लेना त्यागी का गुण हे । 
राञ्यका त्याग कर श्रीराम वन गणये। राञ्यके त्याग का इतना 
महच्च नहीं था जितना वन-गमन के अकुशल कमं में देष-हीन रहने का । 
रावण के प्रलोभनं मे अविचल रहने मे ओर लंका के भोगों की 
रोर आंख उठाकर भी न देखने मे सीता का इतना बड़ा व्याग नही था 


जितना निर्दोष होकर भी अग्नि-परीक्ता देने मे। निर्दोष स्यागी के 
सम्मुख भी अग्नि-परीन्ञा के कठिन अवसर आते हं परन्तु वह प्रसन्नता 
से दवेष-रहित रहकर परिस्थितियों को पार कर जाता हे । 

अकुशल कमं का अभिप्राय-- घटिया कमे भी हो सकता हे । 
त्यागी पुरुष कितना ही बड़ा हो, लोक-संग्रह ओर कन्तेव्य-पालन क लियं 


~ "गन्द ऋन्- पत 
| त्स र्--- ऋदय 
= त ५. ८ ~ "~ = 
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वह छोटे-से-छोटे कमे से भी द्वेष नहीं करता । साधारण कर्मोमे भी 
वह्‌ उतना ही रस शरोर आनन्द लेता है जितना महान्‌ कर्मा मे । 
सार अवसर के प्रेकोन सहे दुख द्रन्द।. 
जाय बिकराने डोम घर वे राजा हरिचिन्द्‌ ॥ 
वे राजा ह्स्विन्द करे मरघट रखवारी । 
फिरं तपस्वी केष धरे अजुन बलधारी।। 
` कह गिरधर कविराय रसोह भीम वना । 
कोन करे घट काम परे अवसर के सांइ।॥ 
२. कुशल कमं में ्रासक्क नहीं होता- 
जो कमे देखने ओर करने मे अच्छा लगता है, जिससे चासं 
पदाथ प्रप्र होते हं रौर जो करना कन्तेग्य है उसमे भी त्यागी पुरुष 
राग नही रखता । फिसी भी प्रकार का राग; व्याग नदीं होने देता | जो 
अपने सुख की चिन्ता करता हे वह निश्चय पूवक दुःखी रहता हे । त्याग 
न हो सके तो इतनी हानि नहीं हयेती, जितनी त्याग के राग से होती हे । 
शुभकमा का व्यसन भी त्याग का बाधक है । | 
शुभकमे करते समय त्यागी च्रौर भी अधिक सावधान रहता है । 
शुभ करम का राग अथवा अहंकार उसी प्रकार प्रहार करता है जैसे कोई 
मित्र बन कर शत्र-जंखा व्यवहार करता हे । 
दुग णो से वचना सरल है परन्तु सद्गुणो के अहंकार से बचना 
कठिन है । गीता उसीको त्यागी मानती हे जो कुशल कमं मे भी लिप 


नहीं होता । 


३. सत गुण से युक्क रहता है-- 

जीवन के विकास का यथार्थं भाव इतना ही है कि मलष्य तमो 
गण से रजोगुण की रोर ओर रजोगुण से सतोगए की “ शरोर उत्तरोत्तर 
बदृता चले । जड़ पदाथ तम से आच्छादित रहते है । पथस नौर चट्धानों 
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मे तमोगुण की जडता हे, पशुं मे रजोगण की क्रियर्षं देखी जती 
ह, सत्त्व गुण का अधिकारी केवल मनुष्य है । मनुष्यों मे भी त्यागी वह 
हे जो सम्पण तम श्रौर रज के विकासं को छोड़कर सदा सन्त्व मे स्थितः 
रहता ह । सत्त्व मं स्थित रहने का अभिप्राय है-सत्यभाव, न्याय, धर्मं 
द्या, भक्तिः पतित्रता आदि सद्गुणो को धारण करना । 
४. संशय-रहित होता है- 

“संशयात्मा विनश्यतिः- संशय, विनाश श्रौ दुःखों को निमन्त्रण 
देता हे । संशय मनुष्य को किसी भी निश्चय पर दृ नहीं होने देता । 
क्याहाशा? कंसं होगा { होगा या नहीं १. यह्‌ करू या वह? ठेसा 
संशय सय दौ साथ लेकर मनुष्य को श्राति, अशान्त चौर डा्ांडोल कर 
देता हे । र भय इन दोनों के वीच मे पड़ा हुश्रा जीव बुरी 
तरह पिसता ह । त्यागी वह है जो सव संशयों को छोड़कर, भय से नाता 
तोड़कर, प्रु सं अडिग विश्वास रख कर कन्तेव्य-पालन करता हे 
५. ज्ञानवान्‌ हेता ह- 

ज्ञानी बह है जिसका अन्तःकरण निमंल.रहता है, स्मरण-शक्ति 
सदा जागी रहती हे ओर जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है । ज्ञानी अपने 
स्वरूप को पहचानता है । ज्ञानी पुरुष कर्मा को नहीं छ्रोडता, उनके 
दोषों ओर विकारो का व्याग करता है! 

ज्ञानी के कमं करने की विधि सौम्य तथा संयमित होती हे । बह 
क्रया-शून्य नहीं होता परन्तु घोर, कठोर, भार रूप व्यथं की क्रियाम मे 
उलभ कर चिन्तायां ओर व्याङ्लता के गत्तं मे भी नहीं गिरता । 

ज्ञानी सदा सावधान ओर जागरूक रहता ह । योजना वना कर 
विधि च्रौर नियम से कमे करता है । ज्ञान के विना त्याग सारहीन है । 
 ज्ञानपूवोक क्म करनेवाले को गीता सच्चा त्यागी कहती है । 
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न हि देहभृता शक्यं लयुक्तं कमाण्यशेषतः । 
यस्तु कमंफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


न, हि, देहभृता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌? कमाणि, यशेष 
त्‌, कमफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभि धीयं 


हि क्योकि, देहश्रता = देहधारी से; श्रशेषतः = समस्तः कमरिस 
व्यक्तम्‌-व्यागे जाने न शक्यम्‌ = सम्भव नहीं हँ यः जो 
कमेफलत्यागी = कमं फल का त्यागी है, सः=वहः ठनही, त्यागस्य 
इति एेसा, अ्रभिधीयते = कहा जाता हे । 


^ हे ("९ ४ ¢ 
सम्भव नहीं हे देहधारी स्याग दे सव कमे दही । 
फूल कर्मके जो व्यागता, त्यागी कहां जत्ता वही ॥ 


॥ 4 


ग्रथ क्योकि देहधारी से समस्त कमं त्यागे जाने सम्भव नही हे, 
जो कमं-फल का त्यागी है बह ही त्यागी है दा कहा जाता हे । 

व्याख्या-देहधारी के लिये एकमात्र धमे, एकमात्र विधान ओर 
एकमात्र नियम यही है कि वह कमे करे । 

प्रकृति के आधीन हुश्मा मनुष्य किसी भी अवस्था मे कमे नहीं 
लोड सकता । जीवित रहना भी एक कमे है । जीवन का पालन, खान-पान, 
सोना-जागना आदि शरीर-धारण के लिये अनिव्राये कमं हे । मनुष्य 
तम से आच्छादित शिला के समान अचल होकर नहीं वेड सकता । 
मानसिक संकल्प-विकल्प भी एक प्रकार से कमे ही हे, अतः कमं छोड 
देना संभव नहीं हे । कमे के फल को जीव, जगत्‌ रोर परमेश्वर के 
तपण कर देने से कर््तापन का दोष, आसक्ति ओर कम-विकार तीर्नो का 
न्त हो जाता ह । कमे-फल के त्याग का नाम ही सच्चा त्याग हे । 
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9; 
्रनिष्टपिष्टं पिश्चं च भिविधं कमणः एलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 


~ ^~ ~ ^~ ¢ 
्रनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, भ्रिविधम्‌, कमणः, एलम्‌, 
भवति, अस्यागिनाम्‌, प्रस्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌, क्वचित्‌ । 


ग्रसयागिनाम्‌ - त्रव्यागियो के, कमणः = कमं का, इष्टम्‌ = इष्ट, श्रनिष्टम्‌= 
स्रनिष्ट, न्नश्रौर, सिश्रम्‌-सिभ्चित, त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार का; 
फलम्‌-फल, परेत्य =मरने के पश्चात्‌, (भी); मवति = ह्येता है, वु ग्रोर, 
संन्यासिनाम्‌-स्यागियौ के (कमो का फल), क्वचित्‌ कहीं भी; न=नहीं होता । 


[ति सक्षी देह तज फल शुभ अशुभ मिधित सभी । 
त्यागी युए को पर न होता हं त्रिविध एल ये कभी ॥ 
ग्र्थ--श्रत्यागियों के कमं का इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्रित तीन प्रकार का 
फ़लं मरने ऊ पश्चात्‌ मी होता हे च्रौर व्यागियों के कर्माकाफल कहीं मी 
नहीं ह्यता | 
व्याख्या - प्रत्येक कस के तीन फल होते ह-१. इष्ट, २. अनिष्टः 
रौर ३. मिभ्रित। 
बांद्धित, प्रिय ओौर अनुकूल फल को इष्ट कहते .हे । 
प्रिय, दुःखदायक च्रौर प्रतिक्रूल फल को अनिष्ट कहते हे । 
पुख्य-पाप से मित, अच्छे-वुरे, लाभहानि से संयुक्त न्द्र रूप 
` फलो को मिश्रित कहते हें । | 
त्यागी पुरूष को तीनों प्रकार कं कमफल इस जीवन मे भोगने 
पडते द चौर मरने के पञ्चात्‌ मी पीछा नदीं छोडते । 





((-0. 1816 .21. ॥48111101180 51185111 (01661101 81111110. [10411260 0\ ©810011 


ॐ ॐ ॐ च क क "कः = ॐ ॐ ॐ च्छः > @ॐ क ॐ क ह श्रीमद्भगवद्गीता १ [= @> > ॐ -ॐ> ॐ ॐ ॐ» क र @ "> ॐ = =©» -@ = = ड्ध 


अत्यागी उसे कहते हँ जो माया-मोह-ममता से नदीं द्ूट पाता, एल 
की इच्छा से राग-द्रेष ओर आसक्ति की कौ चड़ मे फसकर, दुःखो दो-होकर 
कमे करता हे, कामना-पत्ति के लिये अनुचित कर्मा को भी कर डालता 
हे ओर स्वाथे कौ प्रबल प्रेरणा से अधमे का आश्रय लेता हे । 
एसे अल्यागिरयो को जीवित अवस्थामें कभी सुख, कभी दुःख 
कभी सुख-द॒ःख दोनो घेरे रहते हे । मरने के पश्चात्‌ अस्यागी पुरषो को 
कभी स्वग ओर देवयोनि प्राप्न होती हे, कभी नरक ओर प्शुयोनि 
मिलती है ओर कभी पुख्य-पाप मिश्रित मृत्युलोक ओर मनुष्य योनि 
मिल जाती हे । संसार-सागर के अगाध माया-जल मे भाग्य की हिलोसे 
के साथ उन्हं सुखदुःख की चट्रनों से टकराना पड़ता है; वे कर्थं 
तरते ओर कभी इवते ह ओर जीवनम तथा मरनेपर आ कर्म. 
बन्धन से नहीं छूटते। ` 
इसके विपरीत त्यागी पुरुष जीवन मे ही कमे-बन्धन से सुक्त हो 
जाति दैः बे सदा ्रपने विशुद्ध खरूप मे विचरते है, अमङ्गलमे भी 
मंगल मानते ह, माया मे भी मायापतिको देखते है श्मौर कहीं भी जीवन 
का पतन नहीं होने देते । । | 
सयागी पुरुष श्रद्धा ओर विधि पूवक क्म करके उसे परम प्रमु के 
हाथो मे सोप देते है, कमे उन्हे कठोर अथवा भार रूप नहीं लगता । 
आसक्ति जब अज्ञान ओर अहंकार के बन्धनो मे बांध ज्ञेती हे 
तव प्रकाश मं भी कुक नहीं सूमता, शक्ति होते हृए भी मनुष्य अपने 
द्यापक्रो निवल समने लगता दहै, शान्ति, पवित्रता रोर पूणता की 
किरणे स्वाथ-पूणं मर्धो से ठक जाती है; स्यागी पुरुष प्रसु की शक्ति 
पवित्रता ओर पूता मे अपनी श्रद्धा, कम रौर शक्ति मिला कर स्वाथं क 
सम्पूण मेधो को छिनन-मिन्न कर देता हे । बह सदा निल अर मुक्त 
गगन म बिहार करता है; क्योकि कमे के ममे चौर कारण को जानता ३ । 
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पञ्च तानि महावाहो कारणानि निबोध मे| 
सास्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वकर्मणाम्‌ ॥ 


पञ्च, एतानि, पहावाहो, कास्णानि, निवोध, मे 
सख्ये, तान्ते, प्रोक्वानि, सिद्धये, सषरकम॑णाम्‌ । 


त्र भ ट वंकम॑ ॥९ (=) - =, र ६ 
महावाहो=हे महावाहो; सवकम॑णामू-सव कमं की, सिद्धये-सिद्धि ॐ लिये, 
एतानि = ये, पञ्च = पांच, कारणानि = हत॒, सांख्ये = सांख्य, कृतान्ते = 
सिद्धान्त मे, प्रोक्तानि = कदे गये है, (तानि) = उन्दः मे-मुभसे, 
` निबोध = भली प्रकार जान ले। 


हं पांच कारण जानलो सघ कमरहोने फे लिये। 
सुन भरं सुनाता सख्ये सिद्रन्तमंजो भी दिये॥ 


प्रथ े महावाहो / सव कमोकी तिदिके लियेये पांच हेतु 
साख्य सिद्धान्त में कहू गये हैँ, उन्हे मखे मली प्रकार जान ले । 

व्याख्या-- सास्य मं चौर वेदान्त मे सम्पूणे कर्मो की सिद्धि के 
लिये- कर्मो में पूणेता प्राप्त करने के लिये अथवा कम-बन्धनसे छट जाने 
के लिये पांच साधन कहे है-“जिनका वणन शास्रं ने हाथ उठाकर 
किया हे.जो वेदराज की राजधानी मे सांख्य ओौर वेदान्त के मन्दे मे 
निरूपण-रूपी डके की ध्वनि से गजना करते हे | - ज्ञानेश्वर 

सांख्य बह शाख हे जिससे ज्ञातव्य पदार्थोको जाना जाय) 
युद्धि को भी सांख्य कहते हे । जो कर्मौ के बन्धन का अन्त कर देनेवाला 
सिद्धान्त हे अथवा जिसे जानकर च्रौर अ्राचरण मे लाकर जीव मुक्त 
होता हे, उस सिद्धान्त को सम्पूणं लौक्रिक तथा वेदिक कमे की सिद्धि के 
लिये श्रीकृष्ण ने कहना प्रारम्भ किया-- 
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रधिष्ठानं तथा कतां करणं च प्रथज्िधम्‌ ! 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा देवं चेवा पञ्चमद्र्‌ | 


अ्मधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, परथण्िधभ्‌ 

वावधाः, च, पथक्‌, चश) दवम्‌, चः; एव; अन्र) पच्छमङ्‌ | 
प्रत्र=यहां (कमं के विषय मे). श्रधिष्ठानम्‌-श्रथिष्ठान, चग्रौर, कतानकत्तौ, 
चतथा, एथग्विधम्‌ पथक्‌ पथक्‌ ; कैरणम्‌-करण, च=एवं, 
विविधाः=मंति-भांति की, थक्‌ = ्रलग-ग्रलग, चेष्टाः = चेषटर्णँ श्रौर, 
तथा = वैसे, एव = दही, पञ्चमम्‌ = पांचवां (हेतु), देवम्‌ = दैव है । 


धार, कतां रोर सब साधन प्रथक्‌. विस्तार से । 
चेष्टा विविध विधि, देव, ये है हेतु पच प्रकार फे! 
प्रथ-यहां कम के विषय में अधिष्ठान ओर कतां तथा प्रथक्‌-प्रथक 


=) 


करण एवं भाति-भांति की अलग-त्रलग चेष्टा ओर वेसे ही पांचवा हेतु देवहे । 


ग्याख्या--कम मे आनन्द लेने के लिये कमे की पूणता के उपाय 
जानना अत्यन्त आवर्यक ह । सफलता, सिद्धि अथवा पृेता का मागं 
उस समय भिलता है जव कर्ता का, अपने कमं के नियन्ता से योर उसके 
निदश से परिचय होने लगता है । कमे के हेतु का ज्ञान होते ही मनुष्य को 
बाहर साहस, भीतर शान्ति ओर भगवान्‌ पर अटल विश्वास की अनुभूति 
होने लगती हे । कमे-मागे की कठिनाइयों को सरल करने के लिये ओर 
भगवान्‌ की उपस्थिति, प्रेम तथा रक्ता का सतत अनुभव करने के लिये 
श्रीकृष्ण ने कमे के पाच हेतु कटे है- 
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१--अधिश्ठान । 
२- कर्ता | 
३२- करण । 
विविध चेष्टां । 
--देव 4 
९. अधिषटान 
मानव ठन सम्पूण अभिव्यक्तियों का निधान है1 इस शरीर मे 
भोक्ता श्रपने भोगों क सश्थ रहता हे। इच्छा, द्वेष, सख, दःख, शभ, 
शभः, चेतना आदि कः नमिवास-स्थान यह्‌ शरीर ही हे अतः शरीर को 
कमे का दअमधिद्मनं साना इ । गीता १२६ मे शरीर रूप त्तेत्र की विस्तृत 
उ्यास्या इ ¦ 





0 


इख शरीर-त्ते् को साधने का धाम, मोत्त का द्वार, दवी नोका 
वंशी अदि नेक नासो से कहा गया हे । कर्मो का आश्रय अथवा कमं 
करते का स्थान यह शरीर ही हे । सुखदुःख भोगने का यह स्थान हे । 

इस शरीररूपी अधिष्ठान को खस्थ, सुन्दर, पविच्र ओर निर्धिकार 
रखने से कर्मा मे पूणता आती ह । बन्धन की प्रन्धियां शरीररूपी 
स्थान मे खुलती दै । मनुष्य-शरीर मे ठहय हुवा जीव ही सुक्ति- 
मागं को देखता है अर उस पर चलता हे । 
२. कता-- 

जीवात्मा को कर्ताः कहते हे । जीवात्मा रूप कत्तां शरीर मे ठहर 
कर शुभ ओर अशुभ कमे करता ह । कभी यह्‌ अहंकार से -मोहित होता 
हे शौर कभी आस्म-ज्ञान से प्रकाशमान्‌ होकर चिदानन्द रूप प्रतिभासत 
करता हे । संख अर दुःखों का भोगनेबाला यही कत्ता है । प्रकृति के 
कार्यौ को यह कर्ता अपने कायं मानता हे मन-ुद्धि के सहित ज्ञानेन्द्रिय 
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शौर केन्द्रिय को विषयों की ओर ले जानेवाला ओर विषयों से विमुख 
करनेवाला यही ऊर््ता है । कर्ता त्रपने अहंभाव से कभी कर्मो को हीन, 
निस्तेज अर विकारी बना देता है योर कभी अपने अहंकार को सर्वाधार 
शछखण्ड मण्डलाकार व्यापक ब्रह्म मे मिला कर पवित्र, महान्‌ रौर पूणे 


बनाता हे । कर्ता. रूप जीवात्मा को जान कर उसे अध्यात्मे स्थित 
करके कमे करनेवाला अनायास ही सिद्धि प्राप्न कर लेता हे | 


२. करण- 

कमे करने के लिये भन, वुद्धि, पाचों ज्ञानेन्दरियां चोर पांचो 
कमन्द्रियां कर्ता को मानव शरीर मे प्राप्र हैः . इन्हीं को करण कहते है । 
मन, बुद्धि चर इन्द्रियां भिन्न-मिन्न कर्मो मे सहायक होती हः । शब्दादि 
विष्यो को श्रहण करने के साधन होने के कारण इन्हें करण कहा गया हे । 

करणं जेसे होते है वेसे ही कमं होते हे । 
४. विविध वे्टए-- 

 प्रार्णोकेकमेका नाम चेष्टा हे। श्वासःप्रशधास आदि प्रथक्‌ 

पथक्‌ वायु सम्बन्धी व्यापार, अंगों का संचालन, ग्रहण-विस्जन, गमन 
आगमन; अनेक श्रकार को हलचलं चौर मन के संकल्प-विकल्पो को 
चेष्टा कहते हे । 

भ्ाएअपानादि पचप्राणो से वचेष्टार्ओ का सम्बन्ध दहै। प्राणों 
को बलवान्‌ ओर निमल.बनाने से शुभ. चेष्टाएं होती है । चेष्टा करं 
को जीवन देती हे । 

समस्त बल, शक्तिः गति शौर प्रेरणा प्राणो से प्राप्त होती. हँ । 
पराणो की चेष्टा के- विना शरीर जड़ है।. प्राणों की क्रियाश्मोँ ओर 
चेष्टा से कमं की प्रेरणा होती है । 
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द्व का अथ ह -अन्तयामी परमात्मा, प्रारञ्ध, अदृष्ट, पूकृत 
शुभाशुभ संस्कार । 


कर्मा पर शुमाशुभ संस्कारों का प्रभाव अवरय पड़ता है । शभा- 
शुभ संस्कारों से भी अधिक प्रभावशाली कर्मौका प्रेरक चौर नियन्ता 
वह अधिष्ठाता देवता है जिसके विना तन, मन, बुद्धि, इन्द्रियां शौर 
माण कोई भी कायं नहीं कर सकते । सूये, चन्द्र, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, 
रद्र आदि देवता पिर्ड से प्रवेश ` करके प्रत्येक इन्द्रिय को शक्ति रौर 
चेतना प्रदान करते ह । देव-शक्ति से क्रियाशीलता चौर चेतना का सोत 
उमड़ता हे । 

देव क सहायता प्रकाश चौर पवित्रता देकर अज्ञान योर कर्मौ के 
दोषो से बचाती हे । विशुद्ध कमे-शक्ति, मानसिक वल, विशाल बुद्धि, दई 
चित्ते ओर निर्दोष इन्द्रियों का परम प्रकाशक, प्रेरक ओर पोषक एकमात्र 
वह देवाधिदेव परमेरबर हे । 

पूणंकसे, सिद्धकमं अथवा निर्दोषकमे तभी होता है जव कर्ता 
परमेश्वर से अभिन्न होकर रहता है, प्रयु की इच्छा मे अपनी इच्छा 
मिला देता हेः प्रमु के कर्मो मे अपने कमे जोड़ देता है श्रौ प्रमु के 
हाथो मे अपने आपको छोड देता हे । 

सब कर्मो मे देवी इच्छा बलवान्‌ है । भगवान्‌ की इच्छाको 
सहषे कायं करने दो । अपने सम्पूण कर्मो को उसीके द्वारा संचालित होने 
दो | बह शक्ति, सहायता रौर प्रकाश देगा अर सब प्रकार पोषण तथा 
संरक्तण करेगा । सम्पूण कर्मा की सफलता एकमात्र देव पर निभेर हे । 

इस प्रकार अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्ठाएं ओर देव ये पांच 
सम्पृणे कर्मा के कारण है- 
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शरीरवाड मनोभियंत्कमं प्रारभते नरः। 
व्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः 


शरीखाङ्मनोभिः, यत्‌, कम; प्रारभते, नरः, 
यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पश्च, एते, तस्य, हेतः । 
नरः = मनुष्य, शरीरवाङ्मनोभिः = मनः वाणी श्रौर शरीर से, न्यायम्‌ 
न्यायपूव॑क, वा~प्रथवा, विपरीतम्‌ विपरीतः यत्‌-जो, वा=भी; 
क्म -कर्म, प्रारभते = श्रारम्भ करता है, तस्य उसके, एते=ये, पञ्च = 
पाच, देतवः=कारण दै । 
तन मन वचन से जन सभी जो कमं जग मे कर रहे । 
हां ठीक या विपरीत होये पांचदही कारण कहे ॥ 
थ- मनुष्य मन, वाख त्रार शरीर सै न्यायपूकेक अथवा विपरीत 
जो मी कायं त्रारम्भ कता है उस्केयेपांचकारखहं। 


व्याख्या- लौकिक ओर पारलौकिक उन्नति करने का अधिकारी 
मनुष्य है । मनुष्य योनि के अतिरि ओर किसी भी योनिम जीव 
द्धि पूवक न्याय अन्याय का विचार करके कमं करने मे समथे नही 
होता । नये करमो का प्रारम्भ मनुष्य शरीर मे ही होता है । अन्य. योनिर्यो 
मे पूवे छतं कमं ही भोगे जाते ह । 

तन, वचन श्मौर मन से कायिक, वाचिक ओर मानसिक जितने 
भी शुभ या अशुभः न्याय पूवक अथवा अन्याय पूवक, सीधे-उलटे, भले- 
युरे कमं होते ह उन सब के उपर के गये पांच ही कारण दहै, आस्मा 
करतां शरोर साक्तीमात्न 
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तत्रैवं सति कतरमासमानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यछृतबुदधिलान्न स पश्यति दुमतिः ॥ 


तत्र, एवम्‌, सति, कर्तारम्‌, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, यः, 

पश्यति, अश्रतदुद्धिखात्‌, न, सः, पश्यति, दुमतिः। 
तु-परन्त॒, एवम्‌-ठेखा, सति = होने पर भी, यः=जो, ग्रकृतवुद्धितवात्‌= 
ग्र्ुदध बुद्धि होने के कारण, तत्र=वदां (कमो के होने मे), केवलम्‌=केवलः 
ग्रामानस्‌ = ग्रासा को, कर्तारम्‌ = कर्ती, पश्यति = देखता हे, सः=वहः 
दुर्मतिः = मलिन बुद्धिवाला, न पश्यति = यथाथं नहीं देखता हे । 


जो भूद अपने आपको दी किन्तु कतां पानता। 

उयक्ी नहीं हे शद्ध बुद्धि न ठीक वह इछ जानता ॥ 

र्ध परन्तु रेखा होने पर मी जो श्रशुद्ध बुद्धि होने के कारण 
कमो ॐ होने मँ केवल आत्मा कौ कर्ता देखता है वह मलिन बुद्धिवाला 
यथाथ नहीं देता । 

व्याख्या--सास्य ज्ञान मे आत्मा को नित्य शुद्ध-ुद्ध, निलंप, 
निर्विकल्प शौर सा्तीमाच्र कहा है। आत्मा कर्मो मे लिघ्र नहीं होता । 

बास्तब मे आत्मा स्वतः सिद्ध स्वरूप है । आत्मा व्यक्तिगत जीवन 
मे ब॒द्ध नहीं दै। वह सवेव्यापक सम च्रौर अपनी अनन्त सत्ता 
ते अखिल विश्व-क्म को धारण करता हे । श्रात्मा अपनी विराट्‌ सत्ता मं 
अन्तर, शात, दिञ्य, भव्य च्रौर स्वयं हो अपना प्रयु हे । बाह्य प्रकत कौ 
अशान्त आर व्यप्र दौड-धूप से आत्मा सवेथा अलिप्त रहता द | 
न 


4 त र < = =-= 
देजयः ~ र ~ ~ +^ (^ &# ¢ ~~ ७ < 1; 
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मनुष्य जव आत्मा की महानता को सुद्र कामना कं साथ जोडता। 
हे; अशान्ति की लें से आत्मा की शान्ति विचलित करने ऋ प्रयत्न 
करता हे; ल।म-हानि, सुख दुःख, प्रिय-अश्रिय आदि दन्दो ओर 
मनोविकासें की कीचड़ मे फंस जाता हे, तव वह माया-मोह्‌ रोर सांसारिक 
दुःखों का आघररण पड़ जाने से आत्मा को नहीं देखता । 

कामना के वश में रहनेवाला मनुष्य आत्मा के अखण्ड आनन्द, 
समत्व भाव अर अमरत्व के परम लाभ से वंचित रह जाता हे, इसी लिये 
गीता ने फल की आसक्ति को छोड़ कर कमे करने का देश दिया हे 

फ़ल का त्याग करके कमे करने से-कमं ही आत्मा की उपलव्धि 
का साधन वन जाता है। अन्तःस्थित आत्मा के साथ अपने-शख्राप को 
नियुक्त करने के लिये निष्काम कमं से श्रेष्ठ ओर कोड साधन नहीं हे 
अपने अहंकार श्रौर स्वाथं से कर्मा का संचालन न करके जव सात्त्विक 
भाव च्रौर विवेक बुद्धि से सम्पूणं शारीरिक, मानसिक चौर वाचिक कमै 
किये जाते ह तव अ।स्मा की स्थिरता, निविंकारता चौर व्यापकता के गुण 
मन-वुद्धि मे प्रतिभासित होते हँ, अहंकार आत्मा की सत्ता मे विलीन हो 
` जाता ह ओर तब मनुष्य आत्मवान्‌ कहा जाता है । उस समय किये गये 
कमे मनुष्य के श्रपने कमं नहीं रह जाते- वे भगवान्‌ के करम होते हं चनौर 
उन से कष्ट, पीड़ा अथव। किसीभ्रकार का बन्धन नहीं होता । 

आत्मा के अक्रत तख से जो परिचित नहीं होते वे 

१- अत्मा को कर्ता मान लेते हे। 
र मलिन बुद्धिवाले अश्ृतयुद्धि होने के कारण यथाथ नहीं देखते । 

१. आत्मा को कत्ता मान लेते हैँ 


मनुष्य सरलता से अपना स्वभाव नहीं बदल सकता । अहंकार 
को प्रबलता से बह अपने आपको कमे का कर्ता मान वेठता है । बह भूल 
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जाता हे कि कसे के पांच कारण है-अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा रौर 
देव इन पांचा के द्वारा अनेक प्रकार के कमं होते रहते ह । यहां अहंकार 
का कोर कारण अथवा स्थान नहीं है, मनुभ्य अधिक से अधिक कमे के 
पांचवें भाग को अपना कह सक्ता है परन्तु इतना कहकर भी वह दु.ख 
मोल लेता है। क्योंकि इस अहंकार क वीचमेआ्राजाने से वह आ्रात्मा 
सेद्रहो जातादहे 

स्रात्सा प्रेरक शोर प्रकाशक हे रोर मनुष्य शक्तिका पञ्च हे। 
मनुष्य स्र।त्म-स्वर्ूप सं स्थित टोकर जव कमं के पाचों कारणों से सम्बन्ध 
जोडता हे तो सुखी, उन्नत ओओ अ्(त्मवान्‌ कहा जाता हे । आत्मा को कर्ता 
मान लने से जीवन ओर कमे का काडई महव नहीं रहता हे । 

्रात्माका कमे च्मोर जीवन के साथ इतना ही सम्बन्ध है कि 
दिव्य कर्मा द्वार मल, विन्तेप अर आवरण हट जाने पर आत्मा का प्रकाश 
जीव पर पडता ह मोर उसका रूपान्तर होता हे । आत्मा से प्रात्र प्रकाश 
मे किये गये कमं निदपि च्रोर पूणं होते हं, अत्मा हे कृतां नहीं । 

मल्िन बुद्धिवाले च्कृतवुद्धि होने के कारण यथाथ नदीं देखते-- 


मलिन वुद्धि अथवा दूषित बुद्धिवाल्ते आत्मा के स्वरूप को नहीं 
जानते । वुद्धिमान्‌ वही है जो आत्मा क ज्ञान से लाभ उठाकर कमं चौर 
जीचन को सफल करता हे । 


अकृतचुद्धि से अभिप्राय है-एेसी बुद्धि जो आत्मा के स्वरूप 
को न समभने के कारण करने योग्य नहीं कर पाती । मलिनबुद्धि ओर 
अकृतुद्धि वाले मनुष्य कम के सत्य को नहीं देखते । अस्वच्छ, अपू, 
असंसक्त ऋअौ€ कच्ची बुद्धि होने के कारण वे कमे के समे को नहीं सममः 
पाते, कर्म पर शासन नहीं कर पाते रौर उनका ज्ञान उन्हं धोखे मे डालता हे । 
मनुष्य जब आत्मवान हो जाता है तो कर्तापन का जो पाचवां 

ग उसे बाधे हुए है उससे भी द्ूट जाता हे । 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न 1।लप्यतं । 
हत्वापि स इमाछेकान्न हन्ति न निबध्यते 


यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न) लप्यत 
हत्वा, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌, न, हन्ति, न, निवध्यतं । 
खरह॑कृतः = म कता हू (एसा); यस्य जिसका, भावः = भाव, न = नदी 
हे (गौर), यस्य-जिसकी, बुद्धिः = बुद्धि, न लिप्यते = लिप नदी टोती, 
= वह, इमान्‌ = इन, लोकान लोको को, हत्वा = मार कर पपि 
भी, नन, इन्ति-मारता दै, नन, निवध्यते = वंधता हे ! 


जो जन अहंकृति भाव बिन, नहि लिप्र जिसका बुद्ध भः, 
नहि मारता वह मारकर भी, है न बन्धनम कभो॥ 


 अर्थ-भ्ै कता हर" एसा जिसका माव नही है अर जिस्तकी बुद्धि 
लिप्त नही ह्येती बह ऽन लोकों को मारकर मीन सारता है, न व॑धता ह । 


व्याख्या--जो कु हो रहा है उसका करनेवाला मेँ हू" एसा. कोन 
कह सकता हे । यद्यपि कमे के पांच हेतु-गी० १८१४ मे कहे गये हं 
परन्तु प्रधान हेतु देव ही हे । दैव की सिद्धि पुरुष के ज्ञान श्रौर पुरुषां से 
होती हे; अतः पुरुषाथे ओर ज्ञान का कमं मे प्रधान स्थान है | परमेश्वर 
को जानना ज्ञान हे रौर उसे भराप्त करने का प्रयटन करना पुरुषाथं हे । 

अपने सम्पूणं कर्मो को ज्ञान श्रौर पुरुषाथ-पूं वनानेवाल्े ओर 
कमे करते हुए ्रात्मा की सत्ता में रहनेवाले अहंकार रहित तथा अनासक्त 
पुरुष कमे के बन्धन मे नहीं वंधते- 
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१- मे कर्ता हू, जिसका एेसा भाव नहीं हे । 
र- जिसकी वुद्धि लिप्न नहीं होती । 
२-वह लोकों को सार कर भी-न मारता है, न बंधता हे | 
१. श्तं कर्ता है जिसका एसा भाव नदीं है-- | 
घटनाकीसष्िमे अहंकारसे दृद को बन्धन नहीं है 1 सक्त 
पुरूपो ने न कथरी पने कमे का अहंकार किया श्र न कमे का त्याग 
क्रिया--अहंकार को धोकर कर्मा को दन्य वना लिया । ` बन्धन से द्टने 
के लिये अहंकार-रदित कमे, अनासक्ति योग का अमोघ शख हे । 
सहकार ही बन्धन हे । अहंकार छटा कि बन्धन टूटा । 
' जीवन के साथ जन्मा है । भवै" जीवन का बीज दहै! भिः जवः 
अहंकार से पुट होता है तो घातक बन जात्ता ह । यही भैः अहंकार पर 
शासन करके व्रह्म रूप हयो जाता हे । ग्रहं ब्रह्मास्मि" “शिवोऽटम्‌ः का आभास 
विकारयुक्त अहंकार के विनाश से होता है । 
कस ओर मोत्त मे विरोध नहीं हे । यहां तक किं कमं ही मोक्त 
का साधन रै, कभं ब्रह्य से उत्पन्न दहै, ब्रह्म से मिलातादै। कमेक 
अहंकार है जो ब्रह्मसे दूर कर देता हे। | 
कमं मे ब्रह्य, सृष्टि मे खष्टा, नर मे नारायण, सवे में सत्य का 
साक्ञात्कार तव होता है जव भं कर्ता हः एेसे भाव का अभाव हो 
जाता हे । | 


4 


सँ करता हू रौर कोई कुध॒नहीं करता, भे सममता हू ओर 
कोई नही सममत, “जो क्छ दह में ह ठेसा मानना- ङ न करने, कुच न 
जानने न्नर कुद न होने का प्रमाण हे-यही अहंकार का रूप ह । जो 
अहंकार के विकार को मार देता है बह सदा सुक्त हे । 

श्रवण, मनन च्मौर ` निदिध्यासन ह्या जो जान लेता है किमे 
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कुं नहीं करता, वही सब कु करनवाला ह-- वह लघु से विराट्‌ होकर 
व्यापक मे मिल जाता हे शरोर अनन्त कपे करता हे । उसका कमे पनी 
उञ्ज्यलता से स्वयं म्रन्थि-हीन हो जाता हे । 

अज्ञान श्रथवा अहंकार के मंफावात से संसार का प्रकाश-दीप 
लुभ जाता हे ओर फिर मनुष्य ममता की कठोर चष्नो से टकरातः दैः 
्रासक्ति के गड्हों मे गिरता हे । 
२. जिसकी बुद्धि लिप्र नदीं होती- 

मे शद्ध-बुद्ध निर्विकार, निमेल, आत्म-स्वरूप हू, लुद्र कमा म॑ लिप 
होने वाला नहीं हू-इस अनुभूति के होते ही देहाभिमान द्ूट जता द ¦ 
बौद्धिक बाधा फिर भी रहती हे । यद्यपि वह अविद्या-कृत हे परन्तु युरूष 
उसे अपना बडप्पन{मानता हे। आसक्त, अपने को श्मासक्त स्तीकार 
नहीं करता । उसकी बुद्धि कमे की क्रीडामे एेसी लिप्र हो जातीदहे 
कि वह मुक्ति की कल्पना भी नहीं कर पाता 

जिसकी वुद्धि कहीं लिप्र नहीं होती अर्थात्‌ वुद्धि के विकार न 
हो जाते हँ वह अच्छ-चुरे फल से प्रभावित नहीं होता 1 उसके स्थूल 
कम पर कन्तेव्य ओर सत्य की द्वाप लग जाती है, वह धोर संसार में 
शांति अर आनन्द सहित रहना जान लेता दे । 

ये अपने ह, ये पराये कोई मित्र है कोई शत्रुः "पेट पालन के 
लिये ङु करना हे “समाज मे स्थान ओर मान पाना है । “सत्य रौर 
परमेधर के साथ रहकर यह सव कुह हो सकेगा या नहः ! शस द्विधा 
मं बुद्धि फस जाती हे । जिसकी बुद्धि इन उलमभनों मे नहीं पड़ती, 
निविकार रहकर ज्ञानपूवेक निष्काम कमे करती हे वही मुक्त दे । 
३- वह मारकर भी- न मारता हे न बेधता हे-- 

संसार में मनुष्य कौ प्रत्येक क्रिया एक प्रकार से हनन रूप हे । 
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चलने-फिरने, खाने-पीने मे न जाने किंत्तना हनन होता हे १ जीवः 
जीव कोखातादहै। हिंसा के विना कोई कमे सम्भव नहीं हे। नीवन- 
यद्ध मे हनन के विना विजय अर शान्ति कव मिलती दे ! 

परन्तु हनन घोर कमं है; भयंकर पप है; उसका परिणाम दुःख, 
अशस्ति रौर बन्धन दै। इस पाप्-बन्धन से बचने के लिये क्या कमं 
ही व्याश दिया जाय ? गीता का उत्तर है- नहीं 

नद ह की सति सृष्टि चलती दहे, जन्म-मरण होता दै, 
कमे-च् कमी सकता नदह । सषि के साथ चलना ओर कमे-चक्रको 
चलाना सनुष्य छा धसं है ! इत धमं की पूणता कमे से ही होती है । कम 
करते-क्ररते इतना जान लेना आवरयक है -मे कत्ता नहीं हू, जो कुल 
प्रयेवश् खा हे! पश्येश्वरने दिया है, परमेश्वर की पूज्ञाके लिये । मेरा 
कु नदीं, विना उसक्रे दिये कु मिलना नही, मेरे पास रहना नहीं । 
ेसा दै तोकिसीको कष्ट क्यों दू १ परमेर्वर बड़ा है, जिसे बढाता है 
वह्‌ वहृता हे, तो अहंकार उ्यथे हे, अहंकार किसक्रा रहा हे । जिस कमं मे 
प्रु नियुद्छ करता है उसे मेँ निमित्तमात्र होकर सरल शुद्ध निष्पाप ओर 
निस्वार्थ माब से करवा दह मोग-विलास के लिये नदीं ।' 

जो रेखा जानकर कम करता है उससे किसी कीं हिसा नहीं होती 
खीर वह किसी कमे के बन्धन सें नहीं बधता। 

कत्ता के समान निर्दोष रहने के दो दी उपाय हैँ-अहंकार का 
त्याग श्नौरं अलिघ्र तथा विकार-हीन वुद्धि से निष्काम कम । 

त्याग के तत्तव का इतना ही रहस्य है-इसी का नाम कमेसंन्यास 
हे, यही गीता का सार अ्रौर धमे का विचार है । स्याग के इस तत्तव पर 
उक्ति, समाज च्नौर सृष्टि का सुख निर हे । 


त्यागपूर्वेक कम की सिद्धि के लिये कम तत्तव पर प्रकाश डालते हष 
 श्रीकृश्ण ने कहा-- 
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८ 
नानं ज्ञेयं परन्ञाता विविधा कमचादना । | 
करणं कमं कतंति भिविधः कमसंग्रह 


 --~ ~ 


ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा) कभचोदरः 
करणम्‌, कमे, कर्ता, इति, त्रिविधः, कमसुग्रहः। 


परिज्ञाता = ज्ञाता, ज्ञानम्‌ = ज्ञान; जेयम्‌-ज्ञेय;, चरिविधा=तीन प्रकार कीः 

कर्मचोदना कमं परेस्णा है रोर); कतौ कतो; करणम्‌ = करण ॑ 
चिवि ५ 

कमं = कमं, इतिं यहः, चिविधः-तीन प्रकार का, कमसंग्रह=कमसंग्रह हं । 


नित ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय करते कमं मेँ हे प्रेरणा । 
हे कमसंग्रह, करण, कर्ता कमं तीनों से बना ॥ 
य्रथ- ज्ञाता, ज्ञान, जेय तीन प्रकार की कमप्रेरणा है ओर कता, 
करणु, कम यह तीन प्रकार का कम॑संग्रह हे । 
व्याख्या--कसं के पांच कारण-(गीता १८।१४) च्मौर तीन फल 
कहे जा चके ह । कमेप्रेरणा ओर कमेसंग्रह का रहस्य इस प्रकार है- 
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनां से कमं की प्रणा मिलती है-- ` 
कमे के प्रारम्भ से पू मन च्रौर बुद्धि द्वारा कमे पर॒ विचार च्रौर 
कसे करने का निश्चय स्वभावतः फरिया जाता है । यह्‌ विचार रौर निश्चय 
ही कमे का प्रेरक हे । ज्ञाता, ज्ञान मौर ज्ञेय प्रेरणा के अजख खोत है । 


किसी वस्तु को जानने वाते अथवा ज्ञानरूप क्रिया करनेवाले को 
ज्ञाता कहते हे । 


# 1 
* 
[राया 





ओता जन वतक 
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ज्ञाता को वोध करानेवाला ज्ञान है । साधारण अर्थो सें ज्ञान बह 
हे जिसके द्वारा कोड पदाथ जाना जाय, जिससे वस्तु का यथार्थं खर्प 
विदित हो जाय ओर सव प्रकार की जानकारी प्राघ्र हो । 
ज्ञेय वह्‌ है जिसे जानना दे । 
दरस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान च्रोर ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेवाला, जानने की 
क्छिया खरौर जानने कौ वस्तु अथवा कमे करनेवाला, कमे-विषयक ज्ञान 
रौर कन्तेव्य कमं ¦ इन तीनों के योग से कमं में प्रवृत्ति होती हे । 
प्राणियों के कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक सम्पूणं शुभाशुभ 
कमे--ज्ञाता, ज्ञान शौर ज्ञेय के अनुरूप होते ह । इन तीनो की त्रिपुटी 
त्रथवा सञदाय सय कर्मौ का प्रबतक श्रौर प्रेरक दे। उनमेसेज्ञातान 
होतो ज्ञान च्ौरज्ञेयक्ा कोड प्ररनदही नहीं। ज्ञानन हो तोज्ञाता, 
ज्ञेय तक प्च नहीं पाता ओौरज्ञेयन दहो तो बिना ध्येयके कमं नहीं 
होता । साधना में जेसे ध्याता, ध्यान ओौर ध्येय ह उसी प्रकार, कमं 
ररणा मे ज्ञाता, ज्ञान चौर ज्ञेय हें । 
कर्ता, करण यर कमं यह तीन प्रकार का कमंसंग्रह है- 
ज्ञाता, ज्ञान चओरौर ज्ञेय का निश्चय हो जाने पर सव प्रकार के कमं 
तीन संयोगो से होते ह-१. कता, २. करण, ३. कम । 
कस करनेवाला कर्ता है । कर्ता देखता-सुनता, खाता-पीता, उठता- 
बरेठता, जागता-सोता हे ओौर समस्त व्यापार करता ह+ 
करण बह है जिसके द्वारा कमं कियाजाता हे। ज्ञनेन्दरियांः 
कर्टैन्द्रियां यौर अन्तःकरण को करण कहते है । करण कमे का साधन हे । .. 
कर्ता ओर करण की विविध क्रियाञ्मों द्वारा जो क्रिया जाता हे 
वह्‌ कमे हे । . 
कर्ता, कस के साधन ओर क्रिया तीनों के योग से कम-संग्रह होता 
है। तीनां मे से एक का अभाव मी कमे का संग्रह नहीं होने देता | 
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ज्ञानं कमं च कतो च वत्रिधेव गुणभेदतः । | 
प्रोच्यते गएसंख्याने यथावच्छए॒ तान्यपि }; 


ज्ञानम्‌, कम, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, शृणु, तानि, अप्‌ | 
` ज्ञानम्‌ ज्ञान, चग्रौर, कमक्रमं, चं-तथा, कर्ता=क्ता 
एव = मी, ` युणमेदतः=गुणे के भेद से, गुणसंख्याने = सांख्यशा्र सं 
तरिधा = तीन-तीन प्रकार के, प्रोच्यते=के गये है, तानि = उनको, श्प 
भी, यथावत्‌ = यथाथं रूप म, श्रर=सुन । 


सुन ज्ञान एवं कमे, कतां मेद गुण अनुसार है । 
लेसे कहे हँ सांख्यमें वे सवं तीन प्रकार दे॥ 


ग्रथ- ज्ञान ग्रौर कमं तथा कतौ मी गुणों के भेद से सांस्यश्चाच्च मे 
तीन-तीन प्रकार के कहे रये हैँ उनको मी यथाथ सूप में सुन । 

व्याख्या ज्ञाता, ज्ञान च्रीर ज्ञेय से अन्तःकरण मे कमे करने की 
प्रेरणा जागती हे ओर कमे का निदचय भी हो जाता है । उसके पटचात्‌ 
कर्ता, करण ओर कमं दवारा कमे-संग्रह होता हे । 

इन छः मे से केवल तीन-- ज्ञान, कमे ओर कर्ता के सत्त, रज 
शरीर तम तीन-तीन सेदो का वणेन ्रागामी श्लोकों मे हे । 

ज्ञान होने पर ज्ञेय दूर नहीं रहता। कमं को जान लेने पर 
, करण (इन्द्रियां शरोर ग्रन्तःकरण) उसमे लग जाते है । कर्ता ओर ज्ञाता मे 
विशेष भेद नदीं है। अतः श्रीक्कष्ण ने केवल ज्ञान, कमं श्रोर कर्तां ऋ 
निरूपण किया हे । यह निरूपण सांख्यशाख क अनुसार हे । 
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सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीन्ते । 
अविभक्त विभक्ते षु तज्ज्ञानं षिद्धि साचिकम्‌॥। 
सवभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, शते, 
अ्रविभल्म्‌, विभङ्ग पु, तत्‌, ज्ञानम्‌; विद्धि, साखिकम्‌ । 


येन = जिस ज्ञान से (मनुष्य); विभक्ते पु = विभक्त; सवंमूतेषु-सव प्राशि 
म, एकम्‌ = एक प्रविमक्तम्‌ = ग्रविभक्त, श्रन्ययम्‌ = अविनाशी, 
भावम्‌-मावको, ई खता हं, तत्‌-उस, ज्ञानम्‌ ज्ञान को, 
साचिक्रम्‌ = साखिक्, विद्धि = जान । 


1 
{~~ {~ {~ 


4 ४ 


२ {भन्न भूतौ सं अनश्वर एकं भाव अ्रमिन्नही। 


जिस ज्ञान से जन देखता हे, ज्ञान साचिक है वही ॥ 
यथं जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्त सव प्राणियों मे एक अविभक्त 
छविनाशी मवि को देखता है उ ज्ञान को साचिक जान। 


व्याख्या-राचरि की युषुप्नि श्रौर स्प्नसे छुट कर जसे जीव 
जागता ओर प्रकाश में अनन्द पाता है वेसेही प्रभु की चेतनामे एक 
विलक्तण आनन्द की अनुभूति होती हे । यह्‌ अनुभूति ही ज्ञान हे । ज्ञान 
सम्पूण कठिनाय को पार करने कासेतु दै। ज्ञानका काम है-कमे 
कौ कठिनां का अन्त करना ओ्रौर पाप-पुख्य से छुडाना । 

वास्तविक ज्ञान बह है जिससे ान्तरिक शान्ति, समता, भ्रकाश, 
पवित्रता, विशालता ओर अखण्ड अविनाशी आनन्द्‌ ब्रह्म को उपलि 
होती हे । गीता साच््विक ज्ञान को शक्ति, युख मौर सत्य का खरोत 
मानती हे । 
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साच्िक ज्ञान बह है जिससे मुष्य-- 
विभङ्ग प्राणियों मे एक अविभकङ्ग अविनाशी भाव देखता है -- 

विश्च विभक्त है-बंटा हा हे, अनेक रंग श्र रूपो का हे । 
विराट विश्च मे भंति-भाति के दृदय है, चराचर जगत्‌ म 1भन्न-अन्न 
त्ाकरतियां है, अनेक प्रकार के जीव हँ परन्तु सवको प्रष्ठभूमि म॑ एक 
अखण्ड परात्र पुरुष है-्रह्रतीय अविनाशी निविकार सच्चिदानन्द रूप । 

बहरूपो म दीखनेबाला जगत्‌ एक ही अद्रय रूप का विस्तार इं 
ठेसा ज्ञान वास्तविक त्रह्यज्ञान दै । हमारे भीतर-वाहरः) आगे पध चार 
ननोर एक ही श्रानन्द ब्रह्म हे, सव घटो मे वही है । एेसी अनुभूति जिस 
ज्ञान से होती है वह सात्तिक ज्ञान हे । | 

एक मिरी से अनेक प्रकार के वतेन बनते ह । सूत से कड 
त्नौर खणे से भाति-भांति के अलंकार बनते हैः तत्तव एक है रूप अनेक । 

सम्पूरो जगत्‌ एक अद्वितीय भरकाश से प्रकाशमान हेः एक पूपुरुप 
से परिपृणे हैः एक ही मधुर ओर दिव्य चेतना से चैतन्य हे । 

सवेऽस्मिन देवा एकवृतो भवन्ति । --ग्रथ० १३।४।२६ 

द्मनेकता मे एकता का यह्‌ ज्ञान जगत्‌ को अखण्ड प्रेम ओर सुख 
से भर देता है । यह सात्विक ज्ञान मनुष्य को वेसमी ओर दुभावना 
से वचाकर प्रेम की सत्ता मे लाता हे, जहां न अंधेरा है, न असत्‌ श्रो 
न मृत्यु, न दुबेलता, न भय च्रौर न मांग । एकता के इस ज्ञान मे प्रकाशः 
सत्‌ ओर अमृत हे, शक्ति, आनन्द्‌ ओर त्याग है, सबका सुख हे । 

सब प्राणिर्याो मे एक दही ब्रह्य हे अखण्ड शरोर अविनाशी- 
तात्मा एक है--रूप अनेक । इस अनेकता मे एकता के दशेन को सान्तात्कार 
कहते हे । सबमे एक प्रमु को देखने से उसका साक्तात्कार होता हे । 
जिस ज्ञान से एेसी दृष्टि मिलती हे वह सात्त्विक ज्ञान हे । दिव्य दृष्टि 
खास्िक ज्ञान का चमत्कार हे । सात्िकज्ञान ही पूरेज्ञान हे । 





[ र ] न जान 
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पथक्तलेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
पथकत्वेनः, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, पृथग्विधान्‌, 
वेत्ति, सरेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धिः राजसम्‌ । 


त=परन्तु, यत्‌=जो, ज्ञानम्‌=ज्ञान, सवेषु = सम्पूण, भूतेषु भतो मे, 
प्रथग्विधान्‌ = विभिन्न प्रकार के नानाभावान्‌ = ग्रनेक भावों को, 
पृथक्त्वेन = प्रथक्‌ -घ्रृथक्‌ , वेत्ति = जानता दै, तत्‌ = उस, ज्ञानम्‌-ज्ञान 
करो, राजसम्‌ = राजस, विद्धि = जान | 


च्छः च्छः कोः च्छः चः च्व ऋ 


जिस ज्ञान से सव प्राणियों मे भिन्नता का मान हे। 
सव मे अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है ॥ 
थ- परन्तु जो ज्ञान सम्पूर॒ भूतो में विभिन प्रकार के त्रनेक मावो 
करो प्रथक्‌-प्रथक्‌ जानता है उस ज्ञान को राजस जान । 
व्याख्या- राजस ज्ञान यह बोध नहीं होने देता कि सवमे एक 
` आ्रात्मा ह. सव एक पिता के पुत्र है-प्राणिमाच्र पर दया ही परम धमं हे । 
राजस ज्ञान से अपने-पराये का मोह-द्रोह वदता है । सवके साथ 
समता का व्यवहार न होने से विषमता का विष फलता है । ऊच-नीच 
घनी-निधेन के भेद स सदूव्यवहार श्रौर सद्भाव नष्ट हो जाते है । 
राजस ज्ञान दूसरों के दोष देखता है, रागद्वेष का पोषण करता 
हं ओर सत्य, प्रेम, न्याय तथा कतमा की प्रतिष्ठा नहीं होने देता । 
राजस ज्ञान से आर्म-तत्तव का सात्तात्कार नहीं होता । जगत्‌-व्यवहार 
मे जा भेद भाव- प्रथक्‌ भाव भिन्नता का ज्ञान. हे वह सव राजस हे। 
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यतत कृल्नवदेकस्मिन्काये सक्तमरैतकप्‌ । 

अततसाथंवदस्पं च तत्तामसमुदाहतस्‌ ॥ 
यत्‌, तु, कृत्स्ववत्‌, एकस्मिन्‌ कार्ये, सङ्गम्‌, अहे तुक्म्‌, 
अतचार्थवत्‌, ल्पम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, उदत्‌ । 
तु-ग्रौर, यत्‌=जोक्ञानः एकस्मिन = एकः कायं == काये मे, 


ॐ @ ॐ ॐ => ॐ ॐ @ = = 


|] ~ श्रासक्त दे च तथा 
कतस्नवत्‌ = पूणं के समान, सक्तम्‌ = ३ ह; व 
ग्रहैतुकम्‌ = विना युक्तिवाला; श्रत्वाथ॑वत्‌ = मिथ्या ्रथवाला (ग्रोर); 


ग्रह्यम्‌- तच्छ दै, तत्‌-वह, तामसम्‌ तामस, उदाहृतम्‌ कदल तादे। 


जो एक दी लघु कायं मे आसक्त पूणं समान हे । 
निःसार युङ्किविहीन हे वह तुच्छ तामस ज्ञान ह ॥ 
त्र्थ- शरीर जो ज्ञान एक कार्थ मे पूरं के समान त्रासक्त है ध तथा 
विना युल्धिवाला मिष्या श्र्थवाला ओर तुच्छ है वह तामस कहलाता ह । 
व्याख्या-जव मनुष्य किसी एक ही कायं मे आसक्त हो जाता हे रौर 
उसीको पृण मान वैता है तब उसका ज्ञान तामस कहा जाता हे । कायं 
का अभिप्राय है- शरीर, पदाथ, प्रतिमा आदि । 
शपते ही शरीर का सुख चाहना, अपने ही परिवार को संसार 
सममः वेठना रौर पने मे ही आसक्त रहना तामस ज्ञान हं । 
इस ज्ञान से उन्नति के मागे अवरुद्ध हो जाते हँ । तमस ज्ञान मं 
युक्ति, हेतु, प्रमाण आदि को स्थान नहीं मिलता, धविवेक-विचार लप्त हो 
जाता हे, चौर अल्पता, संकुचित भाव तथा छोटापन रहता है । तामस 
ज्ञान मिथ्या अथवा विपरीत ज्ञान हे, एक भ्रकार से अज्ञान हे । 


व £ -४ द. 7.1 4 8 4 [1 „ क 
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- 
नियतं सङ्रदहितमरागहषतः कृतम्‌ । 
सफृलप्रप्छ॒ना कमं यत्तससावि कमुच्यते ॥ 
नियतम्‌, सङ्खरहितम्‌, . अरागद्वेषतः कतम्‌, 


प्रएलग्रप्छुना, कस) यत्‌, तत्‌? साकम्‌? उच्यत | 


£ ¢ 


यत्‌=जो, कसं=कमः; नियतम्‌ = नियत किया हृश्रा; सङ्गरहितम्‌ = संग- 
दोप्र सें रदित, ग्रफलगरप्ना = फल न चाहनेवाले (पुरुषो दारा); 
त्ररागद्रेपतः = सग-द्ेप-रदित (दक); वतम्‌ = किया गया दोः 
तत्‌ = वह साच्विकम्‌ = साच्िकः उच्यते = कृदलाता हं । 


फूल-शआश-त्यागी नित्य नियमित कमे जो भी कर रहा। 
चिन राग द्वेष, असंग हो, वह फम साच्िक ह कहा ॥ 


ग्र्थ--जो कमं नियत किया हुच्रा, संग-दोष से रहित हो ऋर पल 
न चाहनेवाले पुरुषों द्वार, राग-द्रंष-रहित होकर क्या यया हा बह धव 
कहलाता है । 


व्याख्या--इस अध्याय मे गीता के पारिभाषिक शब्द्‌ | 
क्म वहो प्रथम श्रेणी का महान्‌ च्रीर सुक्त है जो सास्िक दै । सात्विक 
कमे की परिभाषा इस प्रकार है- 

१-जो नियत कमं हे । 

२-जो संग-दोषों से रहित हे । 

.३- जो फल का आश्रय लेकर नदीं किया गया हे । 

जो राग-दरेष-रहित होकर किया गया दै । 


श्प - = ~ ग~~ 
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१. उचित शास्त्र-विहित नित्यकमे, अधिकारानुस।र कमे, जीवन 
याचा के कमं ओर शारीरिकि, मानसिक, वाचिकः, आधिक, धार्मिक, 
सामाजिक उन्नति के कमे नियतकमं कहे जाते ह । 

नियत कर्म पर ही गीता का निष्काम कमे निभर है । विष्यो से 
विराग होने पर जव सत्य से अनुराग होता है तव नियत कमे को साधना 
होती हे । नियत कमे करने से परमेश्र का प्रसाद मिलता हे, वर्पो का 
काम सुगमता से शीघ्र ही पूरं हो जाता है रोर प्रसन्नता वनी रहती हे । 

२. नियत कर्मी को संग-रहित होकर करने से लाभ हे । नियत 
क्म से कर्तापन का अभिमान. मोह-ममता, काम-क्रोध आदि विकार, 
पिषय-चिन्तन आदि दोष न रहने से वह बन्धन-रहित हो जाता हे । 

३. फल का आश्रय छोडकर किये गये कमं मे दोष नहीं रहते । 
फ़ल की आसक्ति न्याय ओर सस्य के पथ पर. नहीं चलते देती। 
प्रसक्ति रहित कमम हृदय च्रौर वुद्धि दोनोंका योग रहता है रौर 
परमेरवर का सहयोग मिलता हे । 

४. राग-द्रष रहित होकर कमे करने का भाव है- किसी करो क 
प्हैचाये बिना प्रेम-सदहित कमे करना । अपने दोषों को देखनेवाला, अपने 
प्रति न्याय च्रौर॒षिवेक का उपयोग करनेवाला तथा दृसररो के प्रति प्रेम 
तथा सत्य सद्‌भाव रखनेवाला -राग-द्रष से रहित कहलाता हे । 

साल्वक कमे सवका युख बदाता है, वह सहज- स्वाभाविक 
कत्तव्य कमे है, सत्य उसक्रा ध्येय है, सेवा उसका धमे ओर कर्तव्य- 
प्रालन का व्रत उसका स्वरूप हे | 

सात्विक कमे भक्ति आर प्रेम सहित कमे, ब्रह्म मे स्थित होकर 
शय गये कमे, सदा युखदायी होते ह । उनका आदि मध्य च्रीर अन्त 
मंगलमय होता हे । 
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यत्त॒ कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ 


य ५ * श प 
त्‌, तु, कामेप्सुना, क्म, साहंकारेण), वा, पुनः, 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ । 
तु=ग्रोरः, यत्‌-जो, कमनकमं, व्रहूलायासम्‌-वरहूत परिश्रम से युक्त दता 
हे, पुनः-तथा, कामेप्सुना-फल को चादहनेवाले, वा~्रोर, 
साहंकारेण ग्रहं कार युक्त (पुरुप्र द्वारा); क्रियते = किया जाता है, तत्‌= 
वह्‌; राजसम्‌ = राजस, उदादहतम्‌-कहा गया हे । 
राशा लिये प्ल की अहकृत-बुद्धि से जो काम हे। 
ति ही परिश्रम से फिया, राजस उसी का नम है ॥ 
ग्रथ-श्रौर जो कम बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा एल को 
चाहनेवाले रीर श्रहंकारयुक्त पुरुष द्वार किया जाता है वह राजस कहा 
गया हे । 
व्याख्या--चिन्ता, कामना, अहंकार आदि दोष राजस कमे को 
जओभाल कर देते है । उसके करने मे परिश्रम अधिक होतादहै ओर लभ 
कम । राजस कमे वह है- 
१-- जो बहुत परिश्रम से करिया जाता हे । 
२- जिसे फल चाहनेवाले करते हें । 
२- जो अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता हे । 
२. जो बहुत परिश्रम से क्रिया जाता है- 
जिस कमे को मनुष्य भार सममकर, दुःखी होकर, वे मन से, 





। "= ^> ^ न ५ दद्य < < 
वय =-= < ओति द ष 
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१ 
विधि जर अश्रद्धा पूर्वक करता है वह राजस होता दे। राजस कमं 
क्लेश थकान ओर अशान्ति देता हे । | 

करर जव कर्मो के अधीश्वर की इच्छा से नहीं होता अथवा अन्धः 
बन्धनो में वैध कर किया जाता है तव उसमे इतना परिश्रम करना 
~ प (अ रो (न प =) 
पड़ता है कि घुटने टूट जाते दहै, हाथ-पर थक जाते है, श्रौर सिर प्ठिरन 
लगता हे । £ 
चरौ (~ (~ < (~ क यञ [य्‌ ह 4 
उतसाह अओौर बिधिपू्ेक करिया गया परिश्रम सदां सुखदायक रातः 
हे । कलेश, अज्ञान चनौर अहंकार से किये गये परिश्रम स शाक्त कम न्य 
होता है । मनुष्य का स्वभाव हेः कम-से-कम परिश्रम करके अधिकसं अनिच 
सुख चाहना । जब अ धिक-से-अधिक परिश्रम करक भो सुख नी 
मिलता तो निराशा, अश्रद्धा चौर कमंहीनता को सेना आत्मप्रद पर 
अपना अधिकार जमा लेती हे । वेचारा जीव श्रु के आधीन टकर 
द्मपनी स्वतन्त्रता खो वेठता है । 
ुशलता पूवं क किया गया कमे योग॒कहलाता हे । श्द्ुशलता, 
। % [> [अ < डक < क न, 
श्रसाबधानी चौर दबु द्धि से किया गया कमे कुयोग इकट्रु कर देता दे। 
[4 क स + । 
२. जिसे फल चाहनेवाले करते ई - 
(~~ ० ०७ <. क्र 
` राजस कमं केवल फल के लिये होता हे अतः उसमे कन्तेव्य का 
भाव, आत्म-चेतना, ई्र-प्रणिधान, सत्य श्रौर शिवसंकल्प नहीं रहते । 
ऋामना-प्रिय मनुष्य नियम च्रौर संयम की भी उपेत्ता कर देता हे । 


३. जो अहंकारयङ्ग पुरुषो दवारा किया जाता हे-- ` 

अहंकार क्ट से सुक्त नहीं होने देता । मानसिक बन्धन रथात्‌ 
ज्ञान से उत्पन्न होकर अहंकार कमो पर भी अज्ञान कौ छाया डलता 
है च्रौर उन्हें टंग से व्यवस्थित नहीं होने देता । अहंकार सुख- 
भोग, विश्राम रौर मन बहलाव ऊ बहाने बुद्धि को भी कतकं से अपना 
छनुयायी बना लेता हे रौर असंयम, अचेतना तथा चज्ञन के अंधकार 
पृश तत्रो मे भटकाता हे । अहंकार से करिये गये कमे राजस कहे जाते ह । 


ब्ब क „ # 
@ न = 
। । ॥ ^ (4 ५9 ०७ + 4५ 4 @ [| 
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१ 
अनुबन्धं च्यं॑हिसामनवेदय च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कथं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ 


लुघन्धृभ्‌, क्यम्‌, दहिसाम्‌, अनवेच्य, च, पौरुषम्‌ 
हत्‌, आव्यते, कम, यत्‌, तत्‌, तापसम्‌; उच्यत । 


५1 


त्‌=-जो, कमे~कस, श्रनुत्रन्धम्‌ = परिणाम, द्द्यम्‌ = हानि, हिंसाम्‌ 
रौ पोरवम्‌-सामथ्यं को, ्रनवेच्य-न देख कर, 
मोदात्‌-मोद से, ग्रारभ्यते-श्रारम्भ किया जाता हैः, तत्‌ = वहः 


तामसम्‌ तामस, उच्यते-कदलाता हे । 


परिसिव, पौरष, हानि, दिखा का न जिसमें ध्यान हे । 
यह तापसी - है कमं जिसके मूल मे अज्ञान हं॥ 
ग्रथं--जो कमं परिणाम, हानि. हिसा चोर साम्यं को न देखकर, 
मोह से आरम्भ किया जाता हे वह तामस कहलाता हं । 
व्वाख्या-गीता विचारपू्ेक योजना बनाकर युक्ति ओर कुशलता . 
से कमं करने का अदेश देती हे । सान्त्विक कमे की विरोषता यह हे कि 
बह भार नहीं वनता, न उसके करने मे दुःख होता ओर न उसके 
परिणाम भोगने में । राजस कमं अहंकार ओर कामना के कारण भारी 
बन जाता है फिर भी उसका परिणाम कभी सुख अर कभी दुःख होता 
हे । तामस कमे उससे भी अधिक भयंकर है-- 
जो कर्मं परिणाम, हानि, दिसा ओर सामथ्ये को न विचार 
कर किया जाता हे बह तामस हे । 
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२-जो कमे मोह से आरम्भ किया जाता है बह तामस हे । 
१. जो कमं परिणाम, हानि, हिंसा शरोर सामथ्यं को न देखकर 
किया जाता है- | 
विरोधी शक्तियों से भयभीत होना ओर सदा सन्देह तथा दुविधा || 
मे पड़ रहना एेसी भयंकर निबेलता है जो जीवन कौ पनपने नहीं देती 
परन्तु साथ ही जो क किया जाय, उसके परिणाम पर शान्ति रौर धेये 
से षिचार करना आवङ्यक हे । 
 भ्रत्येक कमे का शुभया अशुभ परिणाम होता हे। विवेक`वुद्धि 
से निणय करके शुभ कमे करने मे सदा सुख है । परिणाम का विचार 
। किये बिना, बिना ` सोचे-समे जो कमं क्रया जाता हैः वह तामस 
कहलाताहै। ` 
कमे से कितनी हानि होगी ¢ क्रिसको कितना दुःख होगा ! 
अधिक पुरुषो को दुःख होगा अथवा सुख? इसका विचार भी आवश्यक हे । 
एक के लाभ के लिये वहूर्तो को हानि पर्हुचाना बुद्धिमानी नहीं हे । 
अधिक सात्विक जर्नो के सुख के लिये एक को दुःख होता हो तो उसे 
सहन करना धमे ह । जिस कमे मे इस प्रकार हानि च्मौर हिंसा का 
विचार नहीं किया जाता वह तामस कमे है | 
। तामस कमं से संसार दुःखमय बनता है, हिंसा की वृद्धि होती डे 
ओर जिस कामना के लिये कम किया जाता है बह कामना भी अधूरी 
रह जाती है । | 
तामस कम मे अपनी शक्ति, सामथ्यं अथवा पौरुष का विचार 
नहीं रहता । सामथ्ये से बाहर होकर ओ क्म॑किया जाता है उसमे 
समय, शक्ति रौर अथ का दुरुपयोग होने के साथ-साथ लोक-हंसाई 
भी होती है। अतः शक्ति देखकर कम करना उचित है । 


| 
| 
| 
| 
| 
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णीता के छरटे अध्याय मे श्रीकृष्ण ने उन्नतिशील पुरूषो के लिये 
पक महसन दिया है- 

| (न हि कल्याणङत्कश्चिद्‌ दुग॑ति तात गच्छंति 

कल्याणकारी कमं कृरने मे कीं दगेि नहीं होती । 

शुभ कम करने की सामथ्यं हो यान हो-एक बार जो मंगल साम्‌ 
पर आ जता द उसे प्रु शक्ति रौर सामभ्य दते हँ। 

प्रिएाम, हानि दिस्प च्रौर सामभ्य देखकर कमे करने का 
अयिप्राय हे--अशुम कुमे से दूर रहना। जो विना धिचारे सांसारिक 
क्म से प्रचृत्त होते ह उम्ह दुःख उठाना षड़ता हे; 


२. ओ क्षं शह से आरम्भ किया जाता हे वह तामस हं-- 


रा चये के अधीश्वर को जन लेता दे उसके खव कमे स्वयं 
र म स क (क नच ॥ य = 
साव जाते दह! परमेश्वर के मङ्गल मागें पर जो नहं चलते उन्हं 


मोह, अज्ञान या अहंकार के अंधेरे पथ पर भटकना पडता है! अंधेरे में 
चलनेवाले के लिये परिणाम, पोरष, हानि, हिखा का विचार अत्यन्त 
आअवर्यक हे 1 

साल्विक कमं से प्रसु का संरणए मिलता हे, प्रभु स्वयं सावधानी 
ओर कुशलता देता हे । राजस कमे मे मनुष्य अपने अहंकार ओर बुद्धि 
के अनुसर स्वयं देखभाल कर कम करता है-सव्रधानी सं परिश्रम मे 
लगता दै परन्तु तामस कमं मे अज्ञान मोह अहंकार होने के कारण 
कर्ता परिणाम, पौरुष, हानि, हिंसा का कोड विचार नहीं कर पाता 
आलस्य चर प्रमाद से कमे करता हे । 
| मोह से कर्मा का प्रारम्भ करनेवाला न परमेश्वर क आश्रय लता 
ञ्नोर न अपने ज्ञान का। बह श्रंधाधु ध अंधेरे मे चलता है शरोर घोर 
संकर्टो मे फंसता हे । 
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परक्तपङ्खोऽनहवादी धृद्युसाहसमन्वितः 
सिद्धवसिदोनिविकारः कतां सासिक उच्यते ॥ 


मुक्रसङ्गः, ` अनहवादा, धृत्युत्साहसमरान्वतः | 

सिद्धयसिद्धयोः, निविकारः, कता, साखिकः, उच्यते ¦ 
मुक्तसङ्गः-श्रासक्ति से रहित, . ग्रनदंवादी=्रहंकार के वचन न बोलनेवालाः 
धतयुतसाहसमन्वितः=धैयं ग्रौर उत्साह से युक्त; सिंद्धयसिद्धबयोः=सिद्धि श्रौर 
ग्रसिद्धि मे, निर्विकारः = निर्विकार रहनेवाला, कती=कता, साच्तिकः =साल्तिकः; 
उच्यते = कहलाता हे । 


विन अहंकार, असंग, धीरजवान, उत्साही महा ¦ 
अविकार सिद्धि असिद्धि मे साच्चिक वही कतां कहा ॥। 
स्रथ-आसक्ति से रहित, अ्रहकार के वचन न बोलनेवाला, धेयं चर 
उत्साह से युक्त, सिद्धि ओर श्रसिद्धि मे निविकार रहनेवाला कता साचिक 
कहलाता हे । 
व्याख्या-सम्पूणे जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिये 
कि आआध्यास्मिक, मानसिक ओर शारीरिक शक्तिम निरन्तर बृद्धि हो) 
इस उदेरय की पूर्तिं के लिये सवसे पहज्ञे अपने कर्मौ पर अधिकार करना 


आआवद्यक है । कर्मा का स्वामी बह है जिसके समस्त कन्तेव्य-कमे सहज- 


कमे वन जाते हे । 


परत्यक व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता कलाकार हे, वमान कोः ` 
सुन्दर बनाकर वह भविष्य पर शांसन कर सकता है, कन्तेव्य-पालन द्वारा 
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संसार के भोगों को भोगते हुए निर्विकार चओौर आनन्दमय जीवन वना 
सकता है । कतां वही है जो विशुद्धः, स॒क्त ओर ज्ञान-दीप्र होकर अपने 
को रोर संसार को सुखी बनाता ह । एेसे कर्ता को सात्त्विक कहते ह । 
सास्िक कृतां के चार लक्षण हें 
१--्रासक्ति से रहित। 
२-- अहंकार के चन न बोलनेवाला । 
३--धेय च्रौर उत्साह से युक्त । 
४--सिद्धि च्रौर असिद्धि मे निर्विकार | 
१. आसङ्ग से रहित-- ` | 
स॒क्तसंग अथवा आसक्ति से रदित वह्‌ है, जो विषयों का चिन्तन 
नहीं करता । पयो का चिन्तन ही आसक्ति का जनक है ओर विषय- 
चिन्तन ही आसक्ति के रूप मे जन्म लेता हे । 
पतन कं पथ पर प्रहुले विषय्र-चिन्तन की मोहिनी माया मिलती द 
वह पथिक को आसक्ति के कोमल परन्तु कस कर पकड़ लेनेवाले हाथों मे 
सौँप देती हे । आसक्तिं उसको वहां ला खड़ा करती दै, जहां से चारों 
ओर कामना की पगडंडी पूटती है । पथिक कभी एक अर ओर कभी 
द्सरी ओर जाता है, भटकता हे, क्रोध करता हे मोहित होता ह । उसको 
बुद्धि रमित हो जाती है, उसे ङु सु नहीं पड़ता ओर भूलयुल्य्यो 
मे जीवन खो देता है-(गी° २।६२-६३) 
सास्तिक कर्ता वह है जो शआ्रासक्ति रूप सुरसा को हलतुमान की 
भांति पराजित करके कन्तैव्य-मागं पर बढता हे । 
, सात्त्विक. कर्ता भोगों के जीवन मे सुख नहीं देखता । अखण्ड 
सुख के अनन्त संगल मागं पर चलनेवाला आत्मा के आनन्द का अयत 
पान करके नश्वर विषय-भोगों मे आसक्त नहीं होता । 
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२. अहंकार के वचन न बोलनेवाला-- 

अहबादी की प्रवृत्तियां अहंकारमयी होती है, वह्‌ अपने तुच्छ 
अल श्रौ बुद्धि की डींग मारता है, कमं का अर्कार उसके मानसिक 
ञ्रोर नैतिक स्तर को उचा नहीं होने देता । अर्हवाद्‌ खं ॥वरःघ कटृता ह । 
अहवादी असहिष्णु हेता ह उसे उत्तोजत होते देर नरह लगती । 

वास्तव मे अज्ञान की गति श्रहंकारी होतो ह} अहंकार दंखत्‌ 
नही किमे क्थिर जा रहा द्रं। वह अच्छायं क विरुद विद्रोह 
करता हे । 

सास्िक कर्ता अपनी आप्म-बुद्धि सं अयमान कं दावा सं वचा 


एहता डे 1 कम के करत्त॑पन का अभिमान नहीं आने देता अर अपने 
कर्मा चौर गणो क गीत भी नहं गाता । उसक्‌। वाणी से अस्त भरता 
ड । विनय सरलता रोर मधुरता से उसकी वाणी शुद्ध आर्‌ सुखदायक 
वन जाती दे । ष 

श्रपते को महान मान वेठना, अपनी प्रशंसा करना रौर दुसर्‌ का 
तच्छं कह करः उसकी निन्दा करना--अर्हवाद की ठेसी जञद्र प्रवृत्ति दे जो 
सदा रागद्वेष की अग्नि मे जलाती हे) 

साल्तिक कर्ताः अहंकार के वचन नहीं बोलता । 
३. धेयं ओर उत्साह से युङ्ग-- 

शान्ति, पवित्रता, पूणता अथवा सफलता प्राप्न करने के लिये भी 
उतावल्ते नहीं होना चाहिये । धीरज धर कर कयि हृष कर्मा का फल 
तमत होता है । धेयं श्नौर उत्साह से कठिन कमे भी सरल हो जाते हं । 
धीरज, स्पतिं ओर उमंग से कमेशक्ति सहस. गुनी बढ़ जाती हे । 

कमं का मागे विष्न-बाधा, प्रलोभन, रोग, शोक, रागद्वेष आदि 
से भरा पड़ा हे परन्तु कमेयोगी धीरज ओर उत्साह से चलता हे । वह्‌ न 
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कम से जी चुराता, न उकताता चौर न साहस छोडता । 

संसार की अग्नि-परीक्ताञ्रों चौर करटो मे वही सफल होता दै जो 

# रोर उतसाह को जीवन क।¡ अङ्ग वना लेता दे। कमे की तपस्या मं 

र्य रौर उत्साह की पहली शते हे । अपनी कमजोरियों ओरं मागे से 
तेवाल्ली वाधा्यों से डरने को आवङ्यकता नद । अपूता, भयः 
तर्वलता आदि दोषों क होते इए भी यैये चौर साहस पूवक वदते 
चलने से एक-न-एक दिन सफलता अवद्य मिलती है । 

स।च्त्विक् न्ता धेये ओर उत्साह से कमे करता ह; सफलता सं 
अरल बिन्सर रखता दे श्रौर परिस्थिर्या से विचालत नहीं होता । 
५. सिद्धि श्रौर खसिद्धि मं निविकार-- 

खिद्धि असिद्धि मे निर्विकार रहने का अभिप्राय हे मन ओर 
प्रासो की शांति श्रौर समता--किसी भी घटना से प्रभावित च्रौर लुच् 

होकर निरन्तर कतेव्य-पालन करना । 

द्रन्द्रमय जगत्‌ मे फेवल अच्छा-हो-खच्छा दाना सभव नहीं 
सत्‌ के साथ असत, देव के साथ दानव, गुण कं साथ दोष ओर इसं 
प्रकार खख क साथ दुःख, लाभ के साथ हानिः सिद्धि के साथ असिद्धि 
का रहना अनिवाये है । सात्विक कत्ता वह्‌ है जो सिद्धि-त्रसिद्धिम 
एक रस ओर निर्विकार रहता है । दरन््ो के विकार उसे नहीं दवा पाते । 
यद्यपि संसार में प्रवेक प्राणौ सुख चाहता हे परन्तु प्रमु की इच्छा 
वलवान्‌ हे । करना क्तेव्य ह, फल श्रपने हाथ मे नही हे । 

साच्िक कर्ता कत्तम्य-पालन के आनन्द से सिद्धि-असिद्धि को 
प्रतिक्रियाओ्ओ तथा सकामी मन के विद्रोह श्रोर विषाद का रूपान्तर कर 
देता सी कार्ण उसका चिन्त विक्त नहीं होता । वह निविकार 


होकर निर्बाध रूप से निशित कम करता हे | 
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रागी कमंफलप्र्पट्‌ व्धो हिसातसकोऽशुचः । 
हषशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः 


रागी, कर्मपलत्रप्सः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, 
हर्षशोकान्वितः; कर्ता, राजसः, परिकीर्तितः | 
रागी = रागी कृम॑फलपेप्सः = कम-फल चाहनेषाला लु्धः = लोभी 


हिसात्मकः-दिसात्मक, ग्रशचिः=स्रपवित्र (ग्रोर); दपशोकान्वितः= दध रा 
से युक्त; कता = कता, राजसः = राजसः परिकीतितः = कहा गगरा हे | 


* ^ ^~ क न [क ट्‌ {~ मे) 
हिसक, विषय-पय, लाम, हष्‌, विषाद्‌-युक्क, मलन ट । 
फ़ल कामना मे क्लीन, कतां राजसी, वह दीन हे ॥ 


ग्रथ-रागी, कम-प्रल चाहनेवाला, लाभा; हिस।त्सक, अपवित्र 
च्रोर हषे-शोक से यक्त कतां राजस कहा गया है । 


व्याख्या--ममता, आसक्ति अथवा राग कन्तेव्य-पालन मे स्थिरता 
नहीं आने देते । राग से भोग वदते हँ ओर भोग से अनेक पाप विकार 
तृष्णा लोभ श्रादि। 

लोभी अपना ही स्वाथे देखता हे । स्वार्था से किसी का भला नहीं 
होता । स्वार्थी ओर हिंसक दोना मे विशेष भेद नहीं हे । जहां स्वाथे ओर 
हिसा हे, वहां मन ओर विचारों की पवित्रता नहीं रहती । हषं ओर 
शोक एसे स्तेतो मे वसते है जां लोभ, हिंसा, पवित्रता का साम्राञ्य हो । 


राजस कत्ता बह हे जो रागी, फलाकां्ती, लोभी, हिसक, अपवित्र ` 


श्रौर हषे-शोक मे इवा रहनेवाला हो । 
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९८ 


अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शटोनेष्कृतिकोऽलसः। 
विषादी दीघेसू्ी च कतां तामस उच्यते ॥ 


अयुक्तः, प्राकृतः; स्तन्धः, शटः, नेष्कृतिकः, अलसः, 
विपादी, दीघ, च, कर्ता, तामसः, उच्यते। 


प्रयुक्तः = श्रयुक्त, प्राकृतः = शि्ता-रहित, स्तन्धः=घमर्डी, शट: धूत, 
नेप्कृतिकःनदूसरो को हानि पर्टुचानेवाला, ग्रलसः=ग्रालसी, विपरादी=शोक 
करनेवाला, चजग्रौर; दीषंसूत्री =दीषरसू्री, कर्ता=कता, तामसः=तामस, 
उच्यते-कहा जाता हं | 


८ # 


चंचल, घमंडी, शट, विपादी, दीषघ््री, आलसी । 
शित्तारहित, पर-हानि-कर, कर्ता कहा हे तामसी ॥ 


प्रथ--च्रयुक्त, शिन्ञारहित, घमर्डी, धूत, द्रो को हानि पहुंचाने 
बाला, आलसी, शोक करनेवाला रौर दीषसूत्री कता तामस कहलाता है । 

व्या ~ ख्य॒ 9 9 ७ भ्हे$ (र ८ 

व्याख्या- संसार में दुःख उस समय वदृते ह जव परहित की 
प्रवृत्तियों का अन्त हो जाता है । तामस पुरुष क प्रत्येक प्रवृत्ति से दुःख 
दृते है । तामस कर्ता का वणन इस प्रकार है- 
१. अयुक्त 


१ 


गीता में युक्त की बड़ी महिमा हे । युक्त ही गीता का. स्थितप्रज्ञ, 
कमेयोगी, भक्त अर ज्ञानी हे । युक्त वह्‌ है जो मनोनिवेश पू्ेक चित्त को 
समाहित करके कपे करता हे। कमे, भक्ति, ज्ञान रौर योग से युक्त 
सदा सम्पन्न रहता दहै । कमे-कुशल श्रौर सम बुद्धिवाले पुरुष को यु 
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हते है । युक्त अपने-्[पको आत्मा परमात्मा क साथ जोड़े रखता हे । 

जो युक्त नही हे वह अयुक्त है । अयुक्त का ।चत्त चचलः बुद्ध 
मलिन, मन उत्साह-हीन ओर ॒तन तीण रहता € । 
२. प्राकृत = शक्ता राहत ` 

जो अशिन्नित हे बह तामस कर्ता है । तामस कत्ता कौ बुद्ध शुभ 
संस्का से संयुक्त नहीं होती; उसे अपने कत्तव्य का कुछ ज्ञान नह 
होता; बह्‌ विवेक शून्य, असभ्य ओर विद्याहीन होता हे । 
३. स्तन्ध = घमण्डी-- 

विनयहीन, उदण्ड ऋौर अभिमानी को स्तब्ध या घमण्डी कहते दँ । 
वह या तो कमं ही नहीं करता रौर यदि करता हे तो बड़े अभिमान से । 
माता, पिता, गुरुजन, शास्त्र, सत्पथ्‌ की अवहेलना करनेवाला अभिमानी 
पुरुष अपनी हठ पर अड रहता है । | 
४. शठ =धृतं-- 

शठ वह है जो दृसरे की आंखो मे धूल रोककर अपना काम 
बनाना चाहता हे । धोखा देना ही धूते का काम है, चालाकी से कमे करके 
बह अपने को चतुर मानता हे । 

शठ अथवा धूते पुरुष अशुभ कर्मो मे रुचि रखता हे, छल(कपट 
से दसो को दुःख पहचाकर अपना काम वनने के फेर मे रहता हे । 
५. नेष्कृतिक =द्सरो को हानि पर्हचानेवाला- 

जो किसी का उपकार न मानकर सवका अपकार करता हे, दूसरों 
की वृत्ति को हानि पर्हचाता दै अथवा जीविका दछीनता हे, पर-धन को 
हड़प करने की ` ताक मं रहता है, अन्याय से द्रव्य-उपाजेन करता दे 
उसे नेष्करतिक कहते दै । नेष्करतिक कर्ता से किसी को लाभ नहीं होता, 
बह सबको हानि पर्हैचाता हे । 
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६. अलस = मालसी- 

गोता का सिद्धान्त है- निरन्तर कमे करना ओर फल न चाहना । 
इसके विपरीत आलसी मनुष्य का स्वभाव है- कमं न करना अथवा कम 
करना च्रौर अधिक चाहना । यही विषमता च्रौर दुःखों का कारण हे 

आलस्य के समान चओरौर कोड शत्रु नहीं हे । आलस्य सम्पू 
अधर्माका मूलाधार हे । आलसी पुरूष दिन-रात पड़ा रहता है, उसके 
मन मे कसं कुरते का उत्साह नहीं होता । आलसी अपते शरीर-सुख के 
लिये कमं से जी राता ह चौर संसार को दुःखमय बनाता हे । 


{6५१ > क ^ पे ~> क 
५. {वदाद( = शद्ध करनेवाद्या 


विमदी अथात्‌ सदा शोक करनेवाला या रोता-मींकता रहनेवाला 
कभी दःखों अर चिन्तां से नहीं छटता । विषाद का घट विष से 


भग रहता ह । जितना विष चद्ता है उतना दही मनभ्य मृत्य के पास 
हुचता हे । सहपि वाल्मीकि कौ वाणी है- 


निरुत्साहस्य दीनस्य  शोकपर्याकुलात्मनः | 
सवाथा व्यवसीदन्ति व्यसनञ्चाधिगच्छुति ॥ -यु° कां° १।६ 
जिसमे उत्साह नहीं ह, जो अपने को दीन समभ लेता है शरोर 
सद्‌ा विषाद्‌ में इूबा रहता है, उसके सव काये नष्ट हो जाते है । वह 
सदा दुःखी रहता हे । शोक छोडकर उत्साह से उद्योग करना चाहिये । 
^. (वा 
<~. द्‌ वषल्लघ्रा-- 
दीघेसूत्री वह्‌ है जो आ्आजके काम को कल पर टालता दे 
शंकाञ्मों ओर व्यथं विचार्यो मे इवा रहता हे श्रोर छोटे-छोटे कामों मे भी 
महीनों लगा देता हे । अपने मद्रुपन ओओर दील से दीघसू्री दुःखी 
रहता हे ओौर दख देता हे। 
इस प्रकार कमे च्रोर कर्ता के भेदों का. निरूपण करके आगामी 
शोको मे पुरुषाथे मे सदा सहायक्र बुद्धि शओ्रौर धृतिः का वणन है- 


1 स्त्म स ~ ~~ "ऋ ~ 
~= - ~= ~" ° ~+ (| 
615: ~ त -- व र ह को, = कि ^ ० न्न दी ~ 





~ -- < ष्य --- -- च 
कन्न ज प्र न 0 टि = न्ट रय ~ नय ज 
न क (~ "न~~ + = 21. = ० कष रर [न क (~~~ चक 
~ र ~ शेषि ॥ च नका 1 
ह ~~~ ~^ १0, ^ द्‌ {~ "ध, , = ०९००५ चनि वका =त- +) 
नय र 





4 --:4-- 4 ~~ = = 
~ @ ˆ “ ° क ११ र्य < = = 
~~ < 4 ^ ^// @ . 1 ६१६६ ।५.५\ ~ ८ [ 


| स्ट, ॥ 


00-0. 1-46& ?ि{. 1\811111011810 5119811 0611011 48111110. 0141760 0 €©810011 


वद >. > "९ ~क कृ 


~~~ <~ ~~~ ~--- ~ श्रीमद्धगवद्गीता १८ ------ <~ -*-- <° -- 


0 
दरभेदं धृतेश्चैव गुणतघ्िविधं रए । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्तेन भर्नंजय ॥ 


द्धः, भेदम्‌, श्तेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधभ्‌, श्रु, 
प्रोच्यमानम्‌, अशेषेण, परथक्त्वनः ध्चजय्‌ || 
धनंजय-हे धनंजय, बुद्धेः = बुद्धि, च~ग्रोर, धृतेःधृति का प्व=मीः 
गुणतः=गुणो के ्रनुसार, भरविधम्‌ = तीन प्रकारका; भेदम्‌ = भद्‌, 
परथक्त्वेन = प्रथक्‌-ए्रथक्‌ (मुभे), प्रोच्यमानम्‌ = कदा ह्राः; शरश्च 
सम्पूरतया, श्रएु-सुन । 


होते प्रिषिध ही हे धनंजय ! बुद्धि धृति के भेद भी। 
सुन भिन्न भिन्न समस्त गुण अनुसारं कहता द्र अभी |) 
 श्रथ--हे धनंजय । बुद्धि चरर धति का भी गुखो के.अनुसार तीन 
रकार का मेद प्रथक्‌-पथक्‌ गुसे कहा हुश्रा सम्पूरतया सुन । 


ौ 


व्याख्या- निर्विकार होक९ कुशलता से प्रस्येक कमे करने के लि 
बुद्धि की आवद्यकता है । बुद्धि विवेकपू्ेक निश्चय करती हे, कमे मे 
वृत्त करती हे ओर मागं दिखाती हे । अन्तःकरण को भी बुद्धि कहते 
है । जेसी बुद्धि होती है वेसा कमे होता है । अतः सात्विकी, राजसी 
छ्मोर तामसी तीनों प्रकार की वुद्धि को जानना आवद्यक है । 

कमे मे अनेक विघ्न उपस्थित होते दै, उनसे न डर कर क 
सहन करते हृए जिस शक्ति से श्रागे बदृते है उसका नाम धेये है । बुद्धि 
च्रौर धेये का त्रिविध वणन इस प्रकार है- 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायौकायं भयाभये । 
बन्धं मत्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सासिको ॥ 


( @ ~ । € रे, भ भये क 
ग्रबात्य्‌; च्‌, (नबरुत्तिम्‌;) च कायाक्राय्‌ः भवाम) 
= = (~ (~ ५ == ~ 

य॒र्भथ्‌; बाहड) च या, वेत्ति, बुद्धः, सा, पाथ, साल्ल । 
पाथं -- पराथ, प्रवर्ति == प्रवर्ति, च = ग्रोर, | निवृत्तिम्‌ त्र निवर्त; 
कार्यौकायं = कतव्य रौर च्रकत्तेव्य, मयामये = मय श्रौर च्रभयः च = तथा; 
बन्धम्‌ ~ बन्धन, च = ग्रौर, सोत्तम्‌ = मोक्त को, याजो, वेत्ति-जानती हे; 
सा ~ वह्‌, बुद्धिः = बुद्धि, साचिकी = साचिकी ह । 


11“ 


जाने प्रवृत्ति निनवरत्ति बन्धन मोक्ञ काय्यं अकाय्यं भी । 
हे पाथं ! साचि बुद्धि है जो भय अ्रभय जाने सभी ॥ 
य्रथे -हे पाथं / प्रवति शरीर निदत्ति, कत्त व्य ओर अकत्त व्य, भय 
त्रीरं अमय तथा बन्धन श्रौर मोक्ञ को जो जानती है वह बुद्धि साचिकी है । 
व्याख्या- सम्पूण तत्तव च्रौर समस्त पुरुषाथे का निरचय करने 
वाली वुद्धि है । बुद्धि की नीव पर ज्ञान का भव्य भवन खड़ा होता दे । 
जिसमे जैसी बुद्ध होती है, वैसा ओर उतना ही उसका ज्ञान होता हे । 
सरेश्रेषठ अथवा साच्िकी वुद्धि का विवेचन इसप्रकार दै-- 
१--साच्तविकी बुद्धि प्रवृत्ति रौर निवृत्ति को जानती हे। 
२--सास्तविकी बुद्धि क्तेव्य ओर अकन्तेन्य को जानती हे । 
३-साच्िकी बुद्धि भय च्रौर अभय को जानती हे । 
- सात्तिकी बुद्ध बन्धन च्रौर मोक्ञ को जानती हे । 
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१. साखिकी बुद्धि प्रवृत्ति ओर निदत्त को जानती हे-- 

अभ्युदय ओर निःश्रेयस केदो मागे प्रसिद्ध है प्रवरृत्ति मागे 
श्मौर निघ्रत्ति मागे । 

लौकिक उन्नति ओर सुख के लिये जो गृहस्थ में रहकर कमे करने 
का मा है वह प्रवृत्ति मागं हे । प्रवृत्ति मागं मे अनेक प्रकार के राग-द्रेप 
ट॒ःख न्द्र, रोग-शोक है परन्तु सात्त्विकी बुद्धि प्रवृत्ति"मागे से अन।सक्त 
रहना भली भति जानती हे । अहंकार, ममता, वासना आदि. दोषों क 
त्याग से प्रवृत्ति मागे पवित्र हो जाता है । प्रबृत्तिके विकारो का अन्त 
होते ही संसार के सव दुःखों की -निचरृत्ति हो जाती हे । उपनिषदं 
्रनेक ऋषि, विदेह जनक, राजा अम्बरीष, महि वसि, याज्ञवल्क्य 
्रादि प्रवृत्ति माग के विशुद्ध अभिप्राय को समभ कर ओर तदनुसार 
आचरण करके मुक्त हए । 

योग के ऊचे पवेत पर चदुने के लिये- स्थितप्रज्ञ, अत्मवान्‌ अ।र 
मुक्त होने के लिये अवृत्ति अथवा कमे आवङ्यक हे । ्त्म-लाभ अथवा 
्राह्मी स्थिति प्राप्न हो जाने पर निवत्त की आवङ्यकता है । (गी. ६।३) 

निवृत्ति को साधारणतः संन्यास मागें कहते दै । वास्तव मे मोक्ल- 
साधन के लिये जो धसे, आन्तरिक शान्ति, आत्म-स्थिति चरर व्यागमय- 
च्माचरण भ्रयोजनीय है उसे निवृत्ति जानना चाये । 

वृत्ति की पूणता के लिये कम-मोगों का त्याग ओर निवृत्ति कौ 
पूणेता के लिये भोगों का तथा कर्मा का व्याग साधन माना गया हे । 

राजस अ्रथवा तामस त्याग को निवर्त नहीं कहते । पराजय के 
भय से, दुःखो से उब कर, आलस्य, मोह शरोर प्रमाद से, वाच्छित फल 
न पाने की निराशा सेजो विरक्ति होती है वह चथाथं निवत्ति नहीं 
होने देती । क 
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प्रवृति रौर निवृत्ति दोनों के यथोचित व्यवहार से कमं के वन्धन 
कटते हः । गीता के कमयोग क लद्य है- प्रवृत्ति में निवृत्ति आर निवृत्ति 
मे प्रवन्ति (क्म से अकम ओौर अकम मे कमे ४।१८) । प्रवृत्ति आर 
निन्त के रहस्य को ससभनेवाली वुद्धि सात्त्िकी कदी जाती ह । 
२. साखिकी इद्धि कत्तव्य ओर अकन्तेन्य को जानती हं-- 
बृधयं छ अनसार जो करना चाहिये वह कत्तव्य है ओर जो 
ल्ग करना चाहिये बह अकनत्तव्य हं । दृशः ` काल आर परस्थात क 
रनुसार कच्ठेव्य क निणय साल्तविकी बुद्धि से होता हे । कन्तेव्य श्रौर 
ली साधारण नर-नारियों के लिये अवृू रहती हे । 
बुद्धि की साच्विकता से कन्तेव्य-अकन्तेव्य के रहस्य खुलते ह । इन दोनो 
क्रो अली आंद्वि ससश कर कत्तव्य मे प्रवृत्त होना ओर अकत्तेव्य से 
निवृत्त दोना सलनुष्य का धमं दै। सत्य, सदाचारः, चरित्र, साधना, 
अराधना आदि इस धमे केखंगदहं 
३. साचिकी बुद्धि भय शौर अभय को जानती ह -- 
किस कम केकरनेसे डरना ओर किंस कमको निभेयता से 
करना, यह भी एक समस्या है जिसे सात्विकी वुद्धि सुला देती हं 
शाद्च-विरद्ध. अयोग्य, अनुचित, असत्‌ कर्मा से जो डरता हे वर्ह 
निय होकर कतत॑म्य-कमे करता है । कन्तेव्य-कमे से डरनेवाला कभी 
निभेय नहीं रह सकता । 
४. साचिकी बुद्धि बन्धन ओर मोत को जानती है-- 
शुभ कर्मौ से सुक्ति मिलती है, अशुभ कमं बन्धन में जकड़्‌ लेत 
| शभ कर्मो का रकार भी बन्धन है । शएभाशभ सं छुट जाने का 
` नाम सक्ति दै । बन्धन श्नौर मोत्तके कर्माका ज्ञान देकर सास्िकी 
बुद्धि मनुष्य को मंगल मागे पर चलाती दे । 
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ध 
यया धूमंमधमं च कायं चाकायंमेव च । 
अयथाबलमनानाति ब॒द्धः सा पाथं रजसी ॥ 


यया, धमम्‌; अवमम्‌; च्‌; कायम्‌; च अकायच््‌ ) <त्‌; च) 
ञ्यथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पाथ राजसी | 
पार्थ-हे पाथ, यया-जिस बुद्धि से मनुष्य, धमम्‌ = धम, चन्रोर, 
द्मधर्मम्‌-ग्रधमं को, च=तथा, कायम्‌=कत्तव्य, च=ग्रौरः अकायम्‌ -्रकन्तव्य कोः 
एवमी, प्रयथावत्‌=यथाथं नही, प्रजानातिन्जानताः; साव, 
युद्धिःनजुद्धि, राजसी = राजसी हे । 
~ (४ क ¢ (" हे 
जिस बुद्धि से निणय न कायं अकाय वीच यथाथ हे | 
~ (* र ~ (क 
जाने न धमर अधमं को वह राजसी पति पाथंहै\ 
य्रथ--हे पाथं ( जितस बुद्धि से मनुष्य धमं ओर अधमं को तथा 
कृत्त व्य त्रोर कत्त व्य को मी यथाथ नदीं जानता वह बुद्धि राजसी हे । 
व्याख्या-राजसी बुद्धि के कारणः धमे-अधमे तथा कर्तेव्य-ऋअकन्तेव्य 


का टीक-टीक ज्ञान नही होताः, राजसी वुद्धि तृष्णा ओर आसक्ति में 


फ़ंसकर उचित ओर तुरन्त निणय नहीं कर पाती । 

लोकिक उन्नति के लिये जिन कर्मा के करने की आआवङ्यकता हे 
वे सव धमं ॐ अन्तगेत ई । दैवी सम्पत्ति (गी° १६।१) को धारण 
करना धमं हे । यज्ञ, दान, तप, पूजन, अचेन, सत्य, अहिंसा, बरह्मचयै, 
यस, नियम आदि गुण धमे के अन्तरगत ह । राजसी बुद्धि धर चौर 
अधमं का तथा कन्तेत्य अर अकत्तव्य का समुचित निय नही कर 
पाती, उसमें निङ्चय को शक्ति ओर तीव्रता नहीं होती । 
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1; 
धमं धममिति या मन्यते तमसाव्रता। 
सवाधांन्विपरीतांश्च बद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 


^ चे ~ 
प्रथमम्‌, धमम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आरत, 
सर्वार्थर्‌ , विपरीतान्‌, च, बुद्धिः; सा, पाथं, तामसी । 


पाथेदे पराथ, त्मसा=तमोगुण से, शआ्राव्रता=टकी हुई, वाजो (उदधि) 
ग्रघमम्‌ = अधर्म को. धमम्‌ = धम, इति-एेसा, -मन्यते = मानती हैः 
च = तथा, सर्वाथान्‌ = सम्पूखं श्र्थो को, विपरीतान्‌ = विपरीत (मानती दै); 
सा = वह; बुद्धिः बुद्धि, तामसी = तामसी हे । 


लो क [षि चै © (9, 
तम-व्याह्वही जो बुद्धिः धमं अधमं ही को मानती । 
वह तापसी जो नित्य अजन! अ्रथं उलटे जानती ॥ 


ग्रथ-हे पाथं । तमोयुण से टकौ हई जो बुद्धि त्रधमं को धमं ठेसा 
मानती है तथा सम्पू अथो को विपरीत मानती है वह बुद्धि तामसी हे । 
व्याख्या--धमं श्रौर अधमं पर॒ जीवन का उत्थान. मौर पतन 
निभर हे । तमोगुण अर्थात्‌ अन्धकार, जडता, प्रमाद अर आलस्य सं 
टकी हई बुद्धि अधमे को ही धमे मान वेठती है- जो नहीं करना हे वह्‌ 
करती है ; पर्माथे को तुच्छ चनौर स्वाथं को महत्वपूणे मानती है । देव- 
उपासना त्याग कर मनुष्य की उपासना करती है ; अतः उससे दुःखो की 
बृद्धि होती है । जहां उलटे अथे माने जते ह वहां अनथ अधिकार जमा 
लता है । तामसी बुद्धि मनमाने चौर असार कमं कराती हे । 
तामसी बुद्धि माता, पिता ओर गुरुजनं को भी नहीं मानती, 
धमे का विरोध करती है, परमेश्वर ओर शास्र को निन्दा करती हे, छल, 
कपट ओर असत्य मे अपना हित मानती हे । 






----=ः = च = ० ~ ट्ट, - = ~ ~~ =-= -= 

(> क य क (+ आन @ @ ऊ र प चक य्‌ क स 3 
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॥ ९६४ । 
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धृत्या थया धारयते मनःप्राणेन्द्रयक्रिया 

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथ साचि 


धृत्या, यया, धारयते, . मनःप्राणन्द्रिधक्रियःः 
योगेन, अन्यमिचारिणए्या, धृतिः, सा, पाथ, सावका | 
पार्थ-हे पाथं, योगेन=योग के उदेश्य से, यया=जिस, ्रव्यभिच!रिस्या= 


प्रव्यभिचारिणी, धृत्या=धृति से (मनुष्य); मन प्राणेन्दरियक्रियाः=मन, ग्रा 
ग्रोर इन्द्रियो की क्रियाश्रो को, धार्यते = धारण करता है; सा => व॒ः 
धृतिः = धृति, साचिकी-साखिकी हे । 


नै 


जव अचल धृति दारा क्रिया मन प्राण इन्द्रिय की सभी) 
जन धारता है योग-हित धरति शुद्ध साचिकदैत 


त्रथ-हे पाथं । योग के उदेश्य से जिस अन्यभिचारिणी शति से 
मनुष्य मन, प्राण॒ श्रौर इद्धियो की करियाश्रों को धारण करता हे वह रति 
सालिकी है । 

व्याख्या-- मानवीय दुबेलताश्रं पर विजय पाने के लिये श्रद्धाः 
विश्वास, निभेरता ओर आस्था के साथ-साथ सबसे बड़ी साधना धेय 
की हे । उन्नत ओर सुखी जीवन बनाने के लिये जो निरचय किया जाय 
उसे पूरा करना धमं हे । चित्त की चं चलता अर इन्द्रियों के असंयम के 
कारण निङ्चय वार-वार टूटने का प्रयत्न करता दै, ऊँचा ओर नीचा 
जाता हे, मन की तरगों पर नाचता है उस समय धेयं से सहारा ओर 
शक्ति मिलती हे । धेये भी सात्त्विक होना चाहिये । 
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(~ ५ <. न्रे 
सात्त्विक धयं को व्यारुया इस प्रकार हे- 


(क 4 


१. योग के उदेश्य से अव्यभिचारिणी धरति को साचिकी 
धति कहते द 

योग का अभिप्राय प्रसंग के च्रनुसार यहां कमयोग है । कमे-फल 
का च्आश्रय न लेकर अहंकार च्रोर आसक्ति के दोषों से दूर होकर, सात्त्विक 
बुद्धि से कमं करना शीता का निष्काम कमयोग हे। उसी का संकेत 
यहां योग शच्धसे च्छिया हे। निष्काम कमं करनेके लियिजो धेयं 
सह (यक्त ह वह सात्विक कहा जाता है | | । 


र॑ 


चल धरति को अव्यभिचारिणी धृति कहते ह । धेये जव किसी 
शंका) सय, उद्र आदि विक्रार द्वारा विचलित नहीं होता, तव बह 
अचल कटलातां हे । धृति का सम्पूणं व्यभिचार दोष नष्ट होने पर 
स्थिरता, दृता अथवा धारणा शक्ति प्रप्र होती हे । जव धृति सव आर 
से हट कर॒ निष्काम कमयोग की पूणता मे लग जाती हे तव बह 
अठग्रभिचारिणी धृति कही जाती हे। 
२. पन, प्राण ओर इन्द्रियो की क्रियाश्नोकोजो योगसे 
धारण करती हे बह साखिक्री धृति हे । 
कमयोग की सफलता के लिये मन, प्राण ओौर इन्द्रियों को परस्पर 
सहायक ओर पोषक बनाना आवर्यक ह । योग से तीनों की चेष्टायं एक 
हो जाती ह । धारणा, ध्यान च्रौर समाधि इन तीनों की एकता से संयम 
होता है । संयम है जो मन, प्रण चौर इन्द्रियों की क्रिया्नों का समन्वय 
करत। हे । इस समन्वय के लिये जो धेयं सहायता देता है बह सास्तविक 
कहलाता है । मन प्राण रौर इन्द्रियों की क्रिया्रों के विकार धीरे-धीरे दूर 
होते हें । निष्काम होने के लिये धैयंपूवंक लम्बी साधना करनी पडती हे । 


श्प = 
ॐ व = - र ~ 
॥" ष्ये न कू न्त ~ का निय क कक = (च --- गि === 
न्‌ रं ग्द ~ 
। 8?) वद 
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यया त॒ धमकामाथान्धृत्या धारयतेऽन | | 
प्रसङ़ न फएलाका्ती धृतिः सा पाथं राजसी ॥ 


थ्‌ ०९ चे 
यया, त॒, धमकामार्थान्‌, प्रत्या, धारयते, जुन, 
>. [क थं जरस (न 
प्रसङ्गन, फएलाककती, धृतिः, सा, पाथं, राजसी] 
तु = ग्रौर, पा्थ-हे पाथ, फलाकां्ती-फलाकांक्ती पुरुप्र, . प्रसङ्गो न = रस्यन्त 
प्रसक्ति से, धम॑कामार्थाच्‌ = धमं, श्रथं ग्रौर काम को, यया-जिस, धृत्या | 
धृति से, धारयते=धारण करता है, ग्ज्ञ नहे श्रज॒ न, सा=वह, धृतिः=धृति, | 
राजसी=राजसी हे। | 


आसङ्गिसे जो धृति सकामी धारता हे पाथं है| 

बह राजसी धृति जो फ धमं व अथ काम हितां है 
ग्रथ--शओरीर हे पाथं! फलाकात्ती पर्ष श्रत्यन्त आसक्ति से धर्म॑, अर्थ 
तीर्‌ काम को जिस धरति से धारण कता है, हे ञ्जु न वह रति राजसी है । 
व्याल्या--मन, प्राण ओर इन्द्र्यो की क्रियाँ योग के लिये भी 
होती ह रौर भोग के लिये भी । सास्तविकी धृति योग से संचालित कम- 
योग के लिये की गयी क्रियां को धारण करती है । राजसी धृति भोग 
के लिये किये गये धम, अथे ओर काम की साधना मे सहायक होती दै । 
अनेक कामना के प्रसंग मे असक्त जन अपने मन, प्राण 
ओर इन्द्र्यो को सममा-वुमाकर कर्म म लगाता हे । जो धृति आसक्ति 


रोर कामना को बल देती रौर धारण करती हे वह राजसी कही जाती हे । 
राजसी धृति बन्धन मे वांधती हे । 


। चक्र 
1 
#॥ 
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८१ 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
ने वियु्चात्‌ दुधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ 


यया, स्वप्नष ; भयम्‌ , शोकम्‌ , विषादम्‌, मदम्‌, एव, च, 


न) विद्दि, दुर्मधाः, धतिः, सा, पाथ, तामसी । 


पाथ दहेपाथ, यया=जिस (धृति) से, दुरम॑धाः =दुबुदधि मानव, 
स्वप्रम्‌ स्वप्र, मयम्‌-मय, शोकम्‌ = शोक, विषादम्‌ = दुःख, च ग्रोर, 
सदम्‌ = सद्‌ कौ, एवमी; न= नदी; विमुञ्चति = छोडता, सावः 
घ्रृतिः = श्रेत, तामसी = तामसी है | 


वह तामसी धृति पाथं ! जिससे स्वप्न, भय, उन्माद को । 
9 ९८. (५ हिर 
तजता नहीं दुबुद्धि मानव, शोक रौर विषाद को॥ 


ग्रथ-हे पाथं । जिस श्रुति से दुबु दि मानव स्वप्न, भय, शोक, दुःख 
त्रोर मद को मी नहीं छीडता वह्‌ रति तामसी है। 

व्याख्या--वुद्धिमान्‌ की जो धृति है बही दुबुद्धि की हठ वन 
जाती है । एक अपना धीरज नहीं छोडता चनौर दूसरा हठ नहीं छोडता । 
जो धृति स्वप्न लेने मे, अ्लध्य, निद्रा, तन्द्रा मे पड़े रहने में सहायक होती 
हे वह तामसी हे । | 

दुःख की आशंका वदना, सदा भयभीत ओर सशंकित रखना, 
शोक (दुरिचन्ता) रौर विषाद्‌ (इन्द्रियों के संतपि) में वाधे रखनाः धनः 
वल, वभव का मद चदाना तापसी धृति का कायं दहे। 


व= ~ रः न = 9 द्व ~ 
को भको ---> न= र 
"न~ ~ ~ (7/9: । (> ~ 
| ` == 
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क : ९९ 
सुखं विदानीं त्रिविधं भरण मे भरतम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दःखान्तं च निगच्छति ॥ 


सुखम्‌, ठ, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, श्ण, मे, भरतप॑स, 
अभ्यासात्‌, रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌! च, नमच्खत | 
भरतम ~ इ भरतश्रेष्ठ, इदानीम्‌ श्र, . मेनमुमसे, त्रिविधम्‌-तीन 
प्रकार का, सुलम्‌-खख, ठ=भी, श-खन, यत्र=जिस सुख म (पलुष्य); 
ग्रभ्यासोत्‌ = श्रभ्या् से, रमते = रमता है, च = ग्रौर, दुःखान्तम्‌ = दुःखों 
के श्नन्त को, निगच्छति = प्रात होता दै । 
य सुन त्रिविध सुख भेद जिसमें सण कर अभ्यास से ¦ 
कर अन्त दुःखों का परम आनन्दम जन जा चसे ॥ 
ग्रथ-हे भरतश्रेष्ठ । अव मुभसे तीन प्रकारका सुख मी घुन- 
जिस सुख मे मनुष्य अभ्यास से रमता है ओर दुःखो के अन्त को प्राप्त होता है | 
व्याख्या--कमे, बुद्धि च्रौर धेयं तीनों जिस भाग्यशाली का साथ 
देते ह बही सच्चा सुखी है। सास्िक वुद्धि ओर सात्त्विकं धृति के 
सहारे कमे करनेवाला सम्पूणं दुःखों से छुट जाता हे । 
इन्द्र्यो के विषय-भोगों मे स्थायी सुख नहीं है । अकमेख्यता, 
श्रालस्य च्रोर प्रमाद मे भी आत्म-सुख नहीं मिलता । सुख वही हे 
जिसके मिलते ही आभ्यास्मिक अधिदेविक ओर आधिभौतिक तीनों 
प्रकार के दुःखों का अन्त हो जाता हे। एेसा सुख अभ्यास से मिलता हे । 
यनपू्ेक चित्त को स्थिर रखने का नाम अभ्यास हे । 
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यत्तद विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तस खं सिकं प्रक्तषात्मबुदधिभ्रसादजम्‌ ॥ 


++ ~ 


स = (९ (~ = 

यत्‌, तत्‌, गरेः विषम्‌, इव, परिणामे, अगृतोपमम्‌, 
[श विर्‌ [क प्रसा द्‌ 
तत्‌, सुखम्‌, साच्िकम्‌, प्रोक्कम्‌ , आत्मवुद्धिप्रसादजम्‌ । 
तत्‌ = वद्‌, यत्‌=जो, ग्रग्रे = पहले (तो); विषम्‌-विष केः इव=समान 
(ग्रौर), पर्णि परिणाम मै, ्रमतोपमम्‌ = ्रमत-जेसा होता हे (ग्रो); 
ग्रास्म॒द्धि प्रसादजम्‌~श्रास्म-बुद्धि के प्रसाद से उयन्न दुश्रा हे, तत्‌ = वह, 
सुखम्‌-सुख; साचिक्रम्‌-सासिक, प्रोक्तम्‌-कदहा गया द । 


रस्म भें विषवत्‌, सुधा सम किन्तु मधु परिणाम हे । 
जो आत्म-बुद्धि-प्रसाद-सुख, साचिक उसी का नाम हं ॥ 


गर्भ वह जो पहले तो बिष के समान शरीर परिणाम मे अग्रत-जंसा 
ह्येता है ओर आत्म-वुदधि के प्रसाद्‌ से उदन हु्रा है वह सुख सालिक 
कहा गया हे । 


व्याख्यः- जगत्‌ मे विषय-भोग से सुख की आशा सृग-दृष्एा क 
समान है । इन्द्रिय-संखों की चिन्ता मे लगा रहनेवाला अधिक दुःखी रहता 
हे। एेसा भी कोई नदीं हे जो सुख न चाहता हो । अतः सुख चाहनेबाले 
को सुख का स्वरूप जान लेना चाहिये 

१-- साच्िक सुख वह्‌ है जो पहले धिष के समान खर परिणाम 
मे अमृत के समान होता हे । 
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१. साखिक सुख बह है जो पहले विष के समान ओर परिणामः 

मे अपरत के समान होता ह-- 

ज्ञान पूर्ेक प्रयलन, क्रमवद्ध नियमित ऋौर संयमित कसे चरर 
कठोर अभ्यासो का परिणाम साल्वक सुख दह । विद्याध्ययन, सदाचार. 
सत्य, योग रौर धमं के अभ्याससे प्रारम्भमें कष्ट होता है परन्तु 
परिणाम मे अमृत सुख मिलता है । अमृत सुख वह है जिसका ततय 
ञ्रोर अन्त नहीं होता-जो सदा एक रस रहता हे । 

शभ संस्कारो का बीज वोने मे कठोर परिश्रम आर विप 
के समान दुः्व होता हे । अमृत प्राप्न करने के लिये समुद्र॒ मथना पड़ा; 
परन्तु पहले विष निकला । कमे, भक्तिः ज्ञान, योग भक्ति के परिपाकं स 
` श्राप सुख अस्त होता हे । 

सास्विक सुख का च्र(रम्भ प्रायः दुःखद्‌ श्रम-साध्य शरोर कष्ट-साध्य 
परन्तु अन्त भला होता 


२. स्‌।विक सुख आत्म-बुद्ध के प्रसाद से मिलता हं-- 
आर्म-वुद्धि का अथं है-अपनी बुद्धि । अपनी वुद्धि सुख देती हे । 
आमा अथवा परमात्मा में लगी हह वुद्धि से प्राप्न प्रसन्नता को 
श्रार्म-बुद्धि का प्रसाद कहते हे । 
मात्मा मे स्थित वुद्धि निमल, निर्विकार, स्वच्छं यर सरल होती 
है, उससे साच्िक सुख की धारा पूटती द । 

विष्यो मे आसक्त रहने से षिषय-वुद्धि वनती ह । विषय भोगों 
की निघ्ृत्ति से ्रातमचुद्धि उभरती हे । विष्यो का अभाव च्रौर आत्मा 
का भाव हो जाने से प्रसाद्‌ मिलता है । आन्तरिक अथवा दैवी प्रसन्नता 
सास््विक यख की जननी हे । 
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9 = ४५ ५ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्तदभेऽमृतोपमम्‌ . । 
{~ भ [> ५. ~~ 9 ज्‌ वि 

[९ वब्ुपव्‌ तत्सुख राजस स्मृतम्‌ ॥ 

विपयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अग्र, अमृतोपमम्‌, 

परिणामे, विपद्‌, इव, तत्‌, सुखम्‌ , राजसम्‌; स्पृतम्‌ । 
विपरयेन्दियसंयोगात्‌ इन्द्रिय श्रौर विषयों के संयोग से, यत्‌=जो, सुखम्‌=सुख हेः 
तत्‌-वह, श्रग्रे-पदले, च्रखृतोपमम्‌्रखृत-जेसा (ग्रोर), परिणामे~पर्णिम मे, 
विषम्‌ इव=विष्र-जेसा लगता है, तत्‌=वह्‌, राजसम्‌=राजस, स्मृतम्‌ कटा गया हे । 


4 भ 


राजस वही सुख जो हश्रा इन्द्रिय पिषय संयोग से। 
पहर धा सम, अन्त मे विष तुल्य हो फएल-भोग से ॥ 
ग्रथ-इच्धियो रौर विषयो के संयोगसे जो सुख है वह पहलं 
छम्रत-जेसा रीर परिणाम में विष-जंस्ा लगता है वह राजस कहा गया ह । 
व्याख्या--इन्द्र्यो श्र विष्यो के संयोग से युखनदुःख का 
अभास होता है । राजस नर-नारी विषय-भोर्गो मे ही सुख मानते हें 
परन्तु भोग का फल रोग है । कोई भोगी, खखी नहीं होता । भोग-काल 
का सुख परिणाम मे विष-जेसी घात करता हे । 
अत्मा मे सतत आनन्द का खोत है । वषिषय-भोगी आत्मा तकं 
नहीं पहैचता । वह अपने ही माने हए राजस सुखां में वंधा रहता हेः 
थकता है, रोगी रौर दुःखी होता है ; रागः देष ्मौर इन्द्रौ का जीवन 
जीता हे अौर सुख के नाम पर दुःख संग्रह करता दहै । विषयसुख राजस 
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?. 


यदग्रे चानबन्धे च सुखं मोहनमासनः । 
निद्रालस्यप्रमादो्थं तत्तामसमदाहतय्‌ ॥ 


यत्‌, अग्र, च, अनुवन्ध, च, सुखम्‌ , पोहनम्‌ , आसनः, 

निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌, तत्‌; तामसम्‌, उदाहृतम्‌ | 
यत्‌ = जो, सुखम्‌ = सुख, श्रमे पहले, चग्रौरः श्रनुवरन्धे = परिणाम मे 
च = भी, श्रात्मनः = अनात्मा को, मोहनम्‌ = मोहित करनेवाला हे (तथा), 
निद्रालस्यप्रमादोत्यम्‌ = निद्रा, श्रालस्य श्रौर प्रमाद से उन्न होता है, 
तत्‌ = वह, तामसम्‌- तामस, उदाहृतम्‌ कहा गया हे | 


ञ्मारम्भ एवं अन्त में जो मोह जन कोदे रहा। 
्रालस्य नीद प्रमाद से उत्पन्न सख तामस कहा ॥ 
` अथ जो सुख पहले च्रौर परिणाम मे भी आत्मा को मोहित करने- 


वाला हे तथा निद्रा, ्रालस्य श्रीर्‌ प्रमाद से उलयन्न हेता है बह तामस 
कहा गया है । 


न्याख्या-तामस प्रकृति के नर-नारी मोह ओर अज्ञान मे वंघे 
रहते द; नीद, आलस्य श्रौर प्रमाद में पड़ रह कर जीवन नष्ट करते है 
च्रीर इसी को सुख मान लेते ई । तामस सुख न तो आरम्भ मे शान्ति 
देता है रौर न अन्त मे ; अपने मोह से ज्ञान को ठक लेता हे । 


तामस सुख, चिन्ताए बदाता है ; वह्‌ आत्मा को मुलावे मे डालने 


का प्रयत्न करता है । शिथिलता, अज्ञान चौर असावधानी में पड़ा हरा 
मनुभ्य दुःखी रहता है ओर दुःख बढाता है, दुःख दूर करने के लिये 
बह अनेक तामस उपाय करता हैः परन्तु उसका दुःख वदता ही जाता ३ । 
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न तदस्ति परथिव्यांवा दिवि देवेषुवा पुनः । 
स॒वं प्रकृतिजेगुंक्तं यदेभिः स्यालिभिगणेः ॥ 


न, तत्‌, अस्ति, प्रथिव्याम्‌, वा, दिवि, देवेषु, वा, पुनः, 
स्वप्‌ , भरङतिजेः, शक्तम्‌ , यत्‌, एभिः, स्यात्‌, त्रिभिः, युणेः। 
प्रथिव्याम्‌ प्रथिवी, वाया, दिवि=श्रकाशमे;, वा-श्रथवा; 
देवेषु-देवताश्रो मे (तथा), पुनः=फिर (इनके ग्रतिरिक्त श्रोर कदी); तत्‌ वहः 
सच्वम्‌- सच, न= नदी, श्रस्ति = है, यत्‌ = जो, प्रकृतिजेः=प्रकृति से उन्न, 
एभिः-इन, त्रिभिः-तीन, रुैः-गुणो से, मुक्तम्‌=दुया हृ्रा, स्यात्‌ हो । 


इस भूमि पर॒ आकाश अथवा देवताग्रं मे कदी । 
हो प्रकृति के इन तीन गुण सेखुक्त एसा इख नही ॥ ` 
द्र प्रथिवी में या त्रकाशच में थवा देवताश्च मे तथा फिर इनके 
त्रतिरिक्ति चौर कही वह नही है जो ग्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणो से चटा 
हृश्रा हो । | | 
व्याख्या प्रभ्वी मे, आकाश॒ परलोक अथवा स्वगे मे, देवताश 
से रौर सर्वत्र माया रूप प्रति का विस्तार है। कहौ भी एेसा सत्त्व 
(प्राणी, पदार्थ, अस्ति) नहीं है जो त्रिगुणो से रहित ही । 


क 


किसी मे सक्च गुण की, किसी मे रजोगुण की आर किसी मे 
तमोगण की प्रधानता रहती है । विशुद्ध सात्विक गुण मे स्थित हाने सं 
मनध्य निदधन, गुणातीत रौर आत्मवान्‌ हो सकता हे । (२।४५) 
ध # (5 «५ ~ ् 
गुणमयी प्रकृति से ही स्वधमं निश्चित होता है- 


षदप ७० = ॐ ॐ ॐ > @ =» 
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ब्रह्मणक्षवरियविशां शूद्राणां च परंतप । 
केमाणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभवेगु एः ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रिययिशाम्‌, श्राणाम्‌, च; परतप, 
© ^~ ~ ^~ ज, म. 
कमांणि, प्रविभक्तानि, स्वमावप्रमवैः, गुणैः| 
परंतप = हे परंतप, वब्राह्मणकतत्रियविशाम्‌ = व्राह्मण, स्त्रिय श्रौर वेश्यो के; 
च = तथा, शृद्राणाम्‌ = श्रौ के, . कर्माणि = कमं, स्वभावप्रभवेः; = स्वभाव 
से उयन्न, गुणैः = गुणो से, प्रविभक्तानि = वभक्त कयि गये है| 
(~ र, (~ र, 9 ० ~ ५. ~ 
द्विज ओर कषत्रिय वेश्य श्रौ के परंतप ! कमं भी | 
स $= भ्9 (^ 
उनके स्रभावज हो गुणो श्रनुसार बि हँ सभी। 
0 = 9 ग = # 
ग्रथ--हे परंतप / बराह्मण, त्रिय, वेश्य तथा शद्रा के कम स्वभाव 
से उत्यन्न गुणो से विभक्त क्रि गये हे । 
व्याल्या--समाज की सुज्यवस्था के लिये गुण अर स्वभाव के 
अनुसार मनुर्भ्यो के चार विभाग करिये गये हं । (४।१३ मे विस्तारपूर्वक देखिये) 
, कम, कर्ता, वुद्धि, धृति आदि के स्वरूपानुसार गण-विभाग के 
५ (~ श < ३ अ (~ 
्राघार पर बणेन्यवस्था को उत्पत्ति है । संसारे से उस्पन्न भिन्न-भिन्न 
स्वभाव क च्रुसार कों ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वेशय नौर कोटं शूद्र 
(०२५ 9 क9 ॐ ९ ९ न 
ह । सत्कार इस जन्म मं भी वनते ह परन्तु स्वभाव प्रायः पूवे संस्कारों से 
बनता हे | | 
ष्णा ~ ल = (म (= - = 
आणिं के जन्मान्तर मे किये हए कर्मौ के संस्कार जो वतमान 
जन्म मे अपने कायं के अभिमुख होकर ॐ 
सुख हकर व्यक्त हुए हं, उनका नाम स्वभाव 
| , (शकराचाय स्वभाव = = ९.4 ०९, 
हे य) । स्वभाव के ्नुसार चारो वर्णो के कम निन्त है-- 


@ न = @ 
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शमो दमस्तपः शोच चान्तिराजेवमेव च । 
नानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्यकमं स्वभावजम्‌ ॥ 


१ ष्‌ +$ ।& 3) 9 ( पष्‌ १ चम चन्त अ्रजवम्‌ एव्‌, च्च | 
ज्ञानम्‌, विज्ञालम्‌, आस्तिक्यम्‌, ब्रह्मकमं, स्वभावजम्‌ । 
शमः = शम, दमः = दम, तपः = तप, शौचम्‌-पवि्रता, क्तान्तिःच्तमा, 
श्रावम्‌ = सरलता, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, विज्ञानम्‌ = विज्ञान, चरर, 


(7 ( [#५ © [३ 

श्रास्तिस्यम्‌-श्रास्तिकः वुद्धि, एवन्मी; व्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ~ व्राह्मण कं 
) © 9 

स्वाभाविक कमं दे । ` 


शमर दम क्षमा तप शुद्र आस्तिक बुद्ध भी विज्ञान भी। 
द्विज के स्वभावज कमे द, तन-मन-सरलता ज्ञान भी ॥ 
ग्रथ-शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान आर 
त्रास्तिक बुद्धि मी बाह्य के स्वाभाविक कमे हं । 
व्याख्या- स्वभाव सें स्थित होकर स्वधम के चरण द्वारा जीवन. 
के सौन्दये का विकास करना मानवधमे डे । 
जगत्‌ में ज्ञानजीवी, युद्धजीवी, वाणिज्यज्ीवी अर श्रमजीवी 
परायः चार प्रकार क मनलष्य पाये जाते हँ । जो ज्ञानजीवी है उसकी संज्ञा 
ब्राह्मण है । ब्राह्मण पर ज्ञान-प्रसार का उत्तरदायित्व है । ब्राह्मण अपने 
कर्मा द्रारा अधमे, अज्ञान ओौर आसरीभाव का उन्मूलन करता हे च्रौर 
धमे, ज्ञान तथा दैवीभाव की प्रतिष्ठा करता हे । ब्राह्मण के स्वाभाविक 
कर्मो का उल्लेख इस प्रकार हे 
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र ५ शम न ध १ र द्धि ० त ह £ 
दन्तःकरण के संयम को शम कहते ह । मनः बुद्ध, ॥चत्त आर 


अहंकार को आत्मा के आधीन करके कुभवृत्ति की शरोर न जने देना 
शरीर मल-वित्तेपों से अलग रहना शम कहा जाता हे | 
जव सब इन्द्रिय-वत्तियों को अपने हाथ मे लेकर दद्धि आत्मा से 
जा मिलती हे तव उसके इसप्रकार विराम को शम कहते हें 1 -- जानेश्वर 
२. दम | 
इन्द्रियो को विष्यो की ओर न जाने. देते का नाम दस दहे) 
अपवित्र दूषित, अनुचित, अयोग्य ओरौर भष्टकर्मा से मन को हटा लेना 
दम का ध्येय है| 
३. तप-- 
स्वधम के लिये तन, मन ओर वचन के त्रतों का पालन करना तप 
कहलात। हे (गी° १७।९४) । जीवन कौ निश्नस्थिति- प्रमाद, काम ्ोधादि 
विकासे से असन्तोष रीर उन्नति के लिये दृदृतापूषेक साधना को तप कहते 
है । ज्ञान, भक्ति च्मौर शुभकर्मौ की सिद्ध अस्निमे तपकर निमंल होना तप 
का उदक्य है । प्रभु कै लिये उत्छरषट व्याकुलता मे सांसारिक विकारो को ` 
भस्म कर देना मी तप हे । 
४. शोच = पवित्रता-- 
| तन, मन, वचन शरीर कमे की पविच्रता का नाम शोच हे । तन रूप 
देवी वंशी मे परमेश्वर का संगीत तभी ग्‌ जता हे जव उसका कोद छिद्र 
रुका इमा अथवा अपवित्र न हो । . 
५. चलमा- । 
भूल से, अज्ञान से अथवा जानकर भी यदि कोड प्राणी अपराध 
करके पञ्चात्ताप करता है ओर अपनी भूल न दोहराने का संकल्प करता 
है तो शक्ति होते हए उसके अपराध को सहन कर सेने का नाम क्षमा 
हे । त्मा तेजस्वी पुरुषों का भूषण हे । 
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६. सरलता--तन ओर मन्‌ की सरलता 

लल-कपट अर अभिमान-रहित होने का नाम सरलता हे! 
सादगी, कोमलता, उदारता आदि सरलता के अंग ह | सरलता वही हे 
जिसमे कड विकार नहीं रहता । दीन श्रौर वुद्धिदीन वने रहना सरलता 
नहीं है । खरल वित्तवाला धोखा नहीं देता परन्तु धोखा खाता मी न्ह । 
७. ज्ञान्‌-- | 

ज्ञान का साधारण अथे है-जानना। लोक रौर परलोक के 
यथाथ रूप कटे ससश्छना, वस्तुं तथा पदार्थो को जानना ओर विदयार््रो 
करा वोध्रल्नेना ज्ञान दै । ज्ञान अनन्त दै, ज्ञान ही सत्य हेः ज्ञान ब्रह्म हे । 

है लान कमं का वोध, धर्म करा ममं, सत्य जीवन का। 
त्रन्तःग्रकाश, त्रासा ब्रह्न का, नाशकत मव-वंधन का ॥ 
भक्ञान-- 3 
ज्ञान क्रो जो आचरण मे लाता हे वह विज्ञान है। अरयागा दरा 

अनुसन्धान करके जो सिद्धान्त निमित करता हे बह भी विज्ञान दहे! जो 
नई-नई खोज ओर निर्माण करता है वह भो विज्ञान दै । भोतिक्‌ ओर 
रासायनिक विद्या को भी विज्ञान (साइन्स) कहते हं । लोक, परलोकः 
नक्षत्र रादि सम्बन्धी अनुसन्धान विज्ञान दाय होते द । विज्ञान समस्त 
आधिदैविक, आधिभौरिक ओर आध्यात्मिक सत्य का सान्ात्कार 
कराता हे । 
€. आस्तिकता-- 

आस्तिकता का अर्थं है- परमेश्वर मे विवास । आस्तिक बह है 
जो सदा ङन्रीय शक्ति के सश में रहता दै, अपने अन्द्र कौ ओर बाहर 
की परलयेक वस्तु परमेश्वर को सप देता है अर उस जगन्नियन्ता क 
सर्वोपरि मानकर भस्येक कमं मे उसे साथ रखता हे । 


शक ~~न ~= - स~ ज 2, = स~ ~~ 
~ त म | पकक) ५००० @ ° १ [> कि (+ ~~ 
{+= - म ~ ५ [+ प ५ वकण श ०० ० ग्य > न्न च्च 
क न्-- ~) च 
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शोयं तेजो धृतिदोच्यं य॒द्धः चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च त्तरं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 


शौर्यम्‌, तेजः, धतिः, दाच्यम्‌ , युद्धे, च, अपि, अपलायनम्‌ , 
दानम्‌, श्धरभावः, च, चात्रम्‌, कम, स्वभावजम्‌ | 
शौर्यम्‌ = शौय, तेजः = तेज, धृतिः =पैयं, दाच्यम्‌-= चतुरता, च्रोर 
युद्धे=युद्ध मे, -ग्रपि=भी; श्रपलायनम्‌=न भागने का स्वभाव, दानम्‌=दान, 

त्रौर, ईश्वरभावः=दैश्वर भाव, क्तात्रम्‌=क्त्रिय् के स्वभावजम्‌ =स्वाभाविकः 
कमं = कमं दै । 


धृति शरता तेजसिता, रण से न हटना धमं हे | 
चातुयं, स्वाम भाव, देना दान क्षत्रिय कम हं ॥ 


ग्रथ शोय, तेज, धेयं, चतुरता रीर युद्ध मे मी न भागने का स्वभाव 
दान तरर इेशरमाव क्षत्रिय के स्वामाविक कमं हं । 


व्याख्या--कषत्रिय पराक्रम का स्वरूप दहे । त्ततिय के स्वाभाविक 
गुण इस प्रकार ह- 
=, ¢ 
१. शाय- | 
शौयं का श्रथ है-शरता, वीरता, पुरुषा, शक्ति आदि । शूरवीर 
सदा निभेय रहकर न्यायपूवेक पराक्रम करता दै । सचा शीयं पवतो 


जंसी कठिनाइयों से भी सहषं टक्कर जेता है । शौयवान्‌ पुरुष अपने 
बाहुबल से सम्पण संकर्टो पर विजय पाता हे । | 
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२. तज- 
तेज का अथ है-दीप्नि, कान्ति, प्रभाव, प्रकट सामथ्यं। शोय 
गप्र रूप सं शरीर मे निकास करता है, तेज मुख पर ओर अंग-खंग मे 
भालकता हे । तेज दवता नही, उसका पराभव नहीं होता । 


धय-- 
कृन्तल्य-माग मे अनेक विघ्न उपस्थित होने पर [भी जो शक्त 
ष ग) > = 
खाहस पूवक अगे वदती ह उसे धृति या धयं कहते हं -(गी° ६८३३) । 
४. चतुरता-- 


कृं करने की कुशलता का नाम चतुरता ह । शान्ति ओर धेये 
उलम्नो को सुला देना चौर कार्योको कर दना वास्तविक चतुराई 
चतुर अथवा दत्त पुरुप किसी भी परिस्थिति मे घवराता नहीं । 
५. युद्धम न्‌ भागने का स्वभाव- 
कमेयुद्ध, धमंयुद्ध च्रौर किसी भी प्रकार के युद्ध से पीट न हटना 
तचिय का विरोष शुण हे । प्राणो का मोह व्याग कर कमं में प्रवृत्त होना 
रोर विजयी हुए विना पैर पीय न रखना इस गुण का अभिप्राय हे । 
७. दनन- 
देने योग्य वस्तुं को यर-हित के लिये दने का नाम दान हे। 
` विज्ञयी ओर महान्‌ वही होता है जो देता है । शिवि, दधीच, हरिरचन्द्र, 
रघु, कणं आद्‌ शूरवीर दानवीर भो थ । 


9 1 { ४ 8 , 


७. ईश्वरभाव-- 
इशश्धरभाव स आअसव्राय ह-~इधर क समान चव रखना; न्याय 


पू्ैक शासन करना, दीनवन्धु हाना, सबको शरण देना, सबकी रन्ता 
करना शरोर स्वामित्व का सवकं के हित मे लगाना। जिसका बल 
न्यायपू्ैक दूसरों कौ रक्ता के लिये होता है उसीमे ईदवर भाष रहता हे । 





[ स | 
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करषिगोरच्यवाणिञ्यं वैश्यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचयौसकं कम॑ शूद्रस्यापि स्वभावजम ॥ 


९ [वज्ञ 
कृषिगोर्यवाणिञ्यम्‌,  वेश्यकम, स्वभावजम्‌ ; 
परिचर्यात्मिकम्‌, कमे, शद्रस्य, अपि, स्वभावअप्‌ | 
कथिगौरद्यवशिव्यम्‌ = खेती, गौरा, श्नौर व्यापार. वेश्यकम स्वमावजम्‌ = 


वैश्य के स्वाभाविक कम॑ (ज्र), पसिचियौत्मकम्‌ = सेवा रूप कमं 
शद्रस्य-शद्र का, श्रपि-भी, स्वभावजम्‌ = स्वाभाविक, कमं कमं हं; 


कृषि धेनु पालन वैश्य का वाशिज्य करना कमं हं ) 
नित कमं श्रो का स्वभावज लोक-सेवा-घमं ह । 


प्रथं- खेती, गौरत्ता, र व्यापार वेश्य के सराभाविक कम हें आर 
सेवा ख्य कमं श॒द्र का भी स्राभाविक कमं है | 

व्याख्या-विश्वपुरुष का उद्र वेय है । शरीर को स्वस्थ ओर 
शक्ति-सम्पन्न रखने के लिये जेसे पेट कायं करता है उसी प्रकार समाज 
को एे्यवान्‌; श्री-सम्पन्न चोर स्वस्थ रखने के लिये वेदय का कमे हे 

मनुष्य को जितनी ज्ञान शरौ शक्ति की आवर्यकता है उतनी ही 
धन की हे । वेय के तीन स्वाभाविक कमं है- 

१. कृषिः. २. गोरत्ता, ३. वाणिञ्य। 
१- कृषि-- 

खेती की सर्वोत्तम कमे कहा गया हे । छषि-कमे, तप शरोर यज्ञो 
से किसी प्रकार कम नहीं है । भारत ने धमे के समान कृषि की महिमा 
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को समभर हे श्रौर किसान के जीवन की तुलना देवता के जीवन से की 
दे । अथववेद मे उल्लेख है कि देवराज इन्द्र ने हल चलाया नौर 
मरुतदेव अन्नदाता किसान वने | 
प्राचीन समय में राजा सनुने कृषि की । राजा प्रथु ने धरती को 
जोता-बोया । राजा जनक ने हल चलाया । राजा कुरु ने जिस भूमि मे हल 
चलाया बह ुरत्तेत्र आज भी भारत का धर्ेत्तत्र है । श्री्ष्ण चौर हलधर 
ने गो-पालन ओरौ कृषि से धसराज्य की स्थापना की । सत्य तो यह हे 
कि जीवन कौ समस्त समस्याएं हल की नोक से सुलभती ह । इसीलिये 
उपनिषदा ने अन्न को ब्रह्म श्रौर प्रणोका आधार कहा है । अधिक 
अन्न उपजाना सनुभ्य-जीवन का सर्वोत्तम त्रत है- 
शन्तं ब्रहु कुर्वीत तद्व्रतम्‌' | 
खेती कौ तनिक सी हानि होते ही देश पर काल च्रौर भूख छापा 


मारते है। भारत कृषिप्रधान रोर धमप्रधान देश दहै। खेती करना 
भारत का रीय घमं हे । 


लद्तमी के चार हाथ ह- धरती, जल, अन्न नौर पुरुषाथं । ये ही 
चार कषक के हाथ हँ । छृषिकमे करनेवाला सच्चा लद्मीवान्‌ हे । 
२. गोरक्ञा- 

गो जगदम्बा हे । जहां गौ है वहां ज्ञान च्रौर सुख की गंगा बहती 
हे । गो के साथ मानव जीवन की वृद्धिदै। वैदिक ऋषियोंने गोसे 
` समस्त देवताश्च का दशेन किया । 

गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । --्रचि° २९२ 

गो पवित्र ओर मङ्गलदायिनी हैँ, समस्त लोक गौ में प्रतिष्ठित है । 

गौ श्रेष्ठ है, पवित्र है, पूच्यदह। गो के दूध; दही, घी श्रादि 
गव्य के बिना किसी प्रकार का यज्ञ पूरा नहीं होता । गो लद्मी लानेवाली 
है, गोधन से श्रे कोड धन नहीं हे । | 
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राजा दिलीप, ऋतम्भर, महर्षिं च्यवन च्रादि ने गो-सेवा से लोक 
ञ्नोर परलोक मे उच्च स्थान पाया । गोपालकृष्ण की वाणी ने गोकी 
महिमा अनन्त कर दी है-- 
वेदा मे वचनं विप्रा मुखं गावस्तनुमम | 
ब्राह्मण मेरा मुख चरर वेद वाणी हे। 
मेरी काया, गो माता कल्याखी हे॥ 
"वर्य का सर्वोत्तम तपरूप कमे कृषि तथा गौरत्ता हे ॥ 


३. वाणिज्य- 
वाणिज्य अर्थात्‌ सत्य का व्यापार करनेवाले वेश्यो ने प्रतिष्ठ 
च्रोर परम गति प्राप्न की ह । कऋय-विक्रय, लेन-देन द्वारा मानव जाति की 
सेवा- परमेश्वर की सेवा है । तुलाधार ने सत्य च्मौर धमे के व्यापार से 
उच्च ज्ञान श्र मुक्ति प्राप्न की। 
सत्यनारायण की कथा मे साधु वेर्य की नौका सत्य से विचलित 
होते ही इव गयी ओर सत्य के संकल्पमात्र से इबी नौका उभर आयी | 
कम तोल, भूठ, कपट, चोरी आदि वाणिज्य के घातक दोष हँ । 
उपनिषद्‌ का एक महामन्त्र है- 
“भूतये न प्रमदितव्यम्‌ } 
धन-उपाजेन करने मे कभी भमाद्‌ न करना परन्तु इसीके साथ- 
साथ यह्‌ भी अआ्रदेश हे- 
मा ग्धः कस्यस्िद्धनम्‌ । 
दूसरे के धन की इच्छा मत कर | 
समाजशास्त्र के विधाता महिं मनु का अदेश है- ` 
'योऽथंशुचिहिं स शुचि; |° -मन° ५।१०६ 
जो धन में पवित्र है अर्थात्‌ जिसक्री कमाई पितर है वास्तव मे 
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ग पवित्र होता है। अन्याय से उपाजित धन फलता नही, शीघ्र दही 

नष हो जाता हे चौर मूल को भी लेकर दवता ह । 

लस्य, न्याय चछरौर सेवाभाव से बाणिञ्य सुक्तिदायक यज्ञ कं समान 
चन जाता डे । 
सेवा श फा स्वाभाविक कम ह-- 

गण अपना प्रभाव डाज्ञे धिना नदीं रहते । तमोगुणी सखभाव वन 
जाने पर श्वा च्ज्ञान, अन्धकार, मोह, अलस्य ओर प्रमाद्‌ म पड 
रहने से शद्ध संज्ञाहो जाती है। तमोगुण का दूर्‌ करन्‌ च एकमात्र 
उपाय सेा है । यद्यपि सेवा से मानवसात्र का कल्याण होता हे परन्तु 

ज-सिश्ित तमोशण क दोर्पोसे छुटने के लिय सवा के समान कोड 

र नहीं द्ै। सेवा सेचक को सेव्य कें समान बन्‌ देती हे। 

संसार्‌ के वडे-वडे आघ्च्या के मूल स श्रसमजीवी सेवर्को को 
चेवार्पे ह । सेवाकौ इटो पर गगनचम्बी अद्रालिकाे खड़ी ह । याद्‌ 
सेवक न हो तो ज्ञान, विज्ञान, नव निर्माण ओर मानव-उत्थान के कारय 
पूणे ही रह्‌ जए । खष्ट की सुव्य वस्था क लिये सेवकवगे को ६ 
आवद्यकता हे । शुद्र का स्वाभा।चक कम सना ह उसीसे उसकी युक्ति ध 

शरीर में जसे सुख, पेट, जुजायं च्रौर पर वेसे ही व 
ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्य च्रौर शुद्र ह । एर ही शरीर के र होते हए 
सवके कमं प्रथक्‌-प्रथक्‌ ह । सव पते है, हम सवके ह एसा अनन्य 

क्म करना मानव-धम हे । 

र त मड देनेवाले हरिजन से लेकर राषरूपति त जब अपने 
तपते कम को परिश्रम से, हृदय रोर बुद्धि लगाकर" स, पूवक करते 
ह तभी राष्ट मे सर्वदय होता है। छोटे-बडः उच-नीच सबके कमं का 


म | जो कमं मे रस नहीं लेता से रस रूप ब्रह्य नही मिलता । 
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¢ 
स्वे स्वे कमेरयभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छए॒ ॥ 
स्वे, सवे, कमणि, अभिरतः संसिद्धिम्‌ लभते, नरः, 
स्वकर्मनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, भख । 
स्वे-श्रपने, स्वे-श्रपने, कमशिन्कममे, श्रभिरतः= लगा दुद्रा; 
नरः-मनष्य, संसिद्धिम्‌ = सिद्धि को, लभते = पाता हे, यथा = जिसप्रकार 
से, खक्मनिरतः = खाभाविक कमं म लगा हुश्रा मनुष्य; सिद्धिम्‌ = सिद्धिः 
चिन्दति = पाता है, तत्‌=वह, शरु = सुन । 
करता रहै जो कमं निज-निज सिद्व पाता है वही) 
निज कमेत नर सिद्धि सुन फिस मति पाता नित्य दी॥ 
द्रथ--च्रपने अपने कमं मे लगा हुत्रा मनुष्य सिद्धि को पाता है। 
जिसप्रकार से स्वाभाविक कमं मेँ लगा हुत्रा मनुष्य सिद को पाता है बह सुन । 
व्याख्या- तीनो गुणो का स्वरूप कायं श्रोर प्रभाव स्पष्ट करके 
यहां विषय का उपसंहार किया गया रीर फिर व्याग की सिद्धि अथवा 
परम सिद्धि का मूलमन्त्र बताते हृए श्रीकृष्ण ने कदा- 
अपने-अपने कमो मं लगा हृ्रा पुष्य सिद्धि पाता हे-- 
जो जिसका स्वाभाविक कमे हे उसीसे उसे सिद्धि मिलती है । 
श्रपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कमे का . अनुष्ठान ही धमे श्रौर रुख 
का साधन हे। सषि चौर समाज मे जव सव च्रपना निश्चित कमं करते 
हँ तभी उन्नति ओर बृद्धि होती है । छोटा अथवा वड़ा एक भी मनुष्य 
्मपना कपे छरोडता है तो वहीं कमं का खेल बिगड़ जाता है] अपना 
निश्चित कमे करनेवाला कमे से परमेश्वर की पूजा करता हे । 


= अ 
- [| 
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४९ 


यतः प्रतिभू तानां येन॒सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वक्ंणा तमभ्यय्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


^~ स्‌ ¢ 

यत्‌ः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌; 
© षे ~ (~ > _ _ (< १ 

खकरा, तम्‌, अभ्यच्ये, सिद्धिम्‌, चिन्दति, मानवः । 

यतः-जिससे, यतानाम्‌=सवंमूतो की, प्रवृत्तिः = उसत्ति हुई है (गओ्रोर); 

मरेन -जिससे, इदम्‌ = यद, सर्वम्‌ = सवं (जगत्‌), ततम्‌ व्यात दे, 

तम्‌-उसकरो, स्वकर्मणा-च्रपने कमं से, च्भ्यच्य=पूजकरः मानव्=मनुप्यः 


[क (~ (~ 


सिद्धिम्‌ = सिद्धि को, विन्दति = पाता दह । 


(^ 9 + थ ज भ 
जिससे प्रत्त समस्त जीवों को तथा जग व्याप्त ह । 
निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप ह ॥ 
नर ९ 
य्र्भ- जिससे सवभूत को उत्ति इ है ओर जिते सवं 
नगत्‌ व्याप्त है उसको अपने कमं से परूजकर मनुष्य सिद्धिं को पाता € । 
व्याख्या जीवन की कला चर प्रतिभा का सर्वोदय करनेवाला 
९. = चमौ € क 
कर्म हे । कमं मुक्ति का सोपान हे । कम जीवन हं आर कसेहीनता स॒द्यु । ,. 
परमेश्वर- 2. 
सम्प प्राणियों को उ्पन्न करनेवाला चीर प्रब्रत्ति तथा चेष्ठा का 
उद्गम परमेश्वर है। परमेश्वर से सवका निकास रोर विकास दहे। 
चराचर मे बह एक समाय -हुखा हे, विश्च मे वह स वयात हेः इसी 
कारण सर्वव्यापी अन्तर्यामी है । एसा कहीं कुछ नहीं हे जिसमें वह 
न हो। संसार की प्रत्येक वस्तु. असत्‌ है एकमात्र परमेश्वर सत्‌ हे । 
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परप एवेदं विश्वम्‌ । पुर्प एवेद सवम्‌ । आदि मन्त्रो द्वारा वेदों 
नोर उपनिषदं ने उसकी व्यापकता का दशेन कराया दे ॥ यह मिराट्‌ 
विर्व उस सर्वर परमेरवर का एक अंग है । बह परमेदवर सम्पूण 
सत्ता का एकमात्र स्वामी, जीवन का श्राधार भौर उद्धारक है। उसकी | 
ज्ञा से सम्पूण संकट कट जाते दहै ओर सवेत आनन्द का ञ्ुभ्व | 
होता हे । परमेश्वर का प्रम पुरुष का सर्वोपरि रक्तक हे । | 
प्रमेश्वर कग पूजा 
परमेश्वर को जानने अर मानने से वह सब स्वयं हो जातादडेजो 
मनुष्य चाहता है । उसे जानने का एकमात्र साधन दे -- उसकी पूजा | ; 
मनुष्य का सारा जीवन भगवत्‌-अरपित अचना होना चाहिये | | 
= सन्य-पालन से उसकी अयना होती है । जो अपना निरिचत नियत 
थवा खाभाविक्र कम करता है बह शरीर से परमेदवर कौ पूजा करता 
हे । जितनी पधिव्रता, कुशलता, सात्विका परर विशुद्ध. बुद्धि से मनुष्य 
करम करता ह उतनी ही बह परमेदबर की पूना करता है ओर उसकी 
कपा प्राप्र करता है । कमे के अनुसार दी भगवत्‌-छृपा कायं करती हे । 
ञ्रहं क बन्धनो से युक्त होकर जो जितने. सत्य शिव रोर सुन्दर 
कर्म करता दै उतने ही परमेश्वर के चमत्कार देखता है । उसके प्रकाशः 
उसकी चेतना, उसके सौन्दर्य, उसकी शक्तिं का रहस्य जानने के लिये 
एकमात्र साधन है- आंस खोल कर कमे करना । 
जेसा कमं होता हे वेसा ही परमेश्वर मिलता हे । सत्य, सावधानी, 
स्नेह लौर सास्िक भाव से युक्त होकर क्रिया हुता कमे परमेदवर का 
सर्वोत्तम श्राराधन दै । निश्चय ही बह परमेश्वर से मिलाता है ओर जीवन 
मे सख के सुमन खिलाता है । कमे से जो परमेश्वर को पूजता है वही 
सिद्ध है, सिद्धियां बिना बुलाये उसके पास च्राती हे । 


ॐ 9 ४, ~ 
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रेयान्सरधर्मों विगुणः परधमौत्सनुष्ठिात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवननाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 


॥ ६, [९ ५६. (क 
श्रयास्‌; सखधमः, विगुणः, परथमात्‌, स्वनुष्टतात्‌ 
(क ¢ ४९ [क | कक 
स्वधासनियतम्‌, कम, इउुवेन्‌, न, आसति, किल्वपम्‌ । 
स्वधर्म; = ्रपना ध्म, विगुणः=विरुण (भी), स्वनुष्ठितात्‌=मली साति 
€ ० ९ अ श्र किः न (= 
श्राचस्ण किये हए, परधमोत्‌ दूसरे के धमं से; श्रयान्‌-=श्रष्ठहः 
भ स्‌ (व © ५ ५ को कुव = र करता 
स्वभावनियतम्‌ स्वभाव से नियत कयि दए, कमं = कम कः कुवन्‌ 
टरा (मनुष्य), किल्विषम्‌ = पाप को, न श्मापनोति = प्रात नहा होता । 


निज विशुण धमे महान हे, सुन्दर सुलभ पथम्‌ से । 
हाता न पाप सखभाव के अनुसारं अपने कम से ॥ 
र्थ अपना धर्म विगुख॒ सी मली माति आचर्‌ क्रिये हए दूर 
कर षर्मसे श्रेष्ठ है । स्वभाव से नियत किय हूए कमं को करता हंता मनुष्य 
पाप को प्राप्त नहीं हयाता। 
व्याख्या- जीबन को उ्योतिर्मेय बनाने के लिये प्रत्येक नर नारी 
> अपना क्म करना चाहिये । अपने कमे मे कठिनाइया ती हें 
< = द ९ 
परन्तु अहंकार, महत्त्वाकांक्ता. कमं की कटोरता आदि से अपना कम 
छोड देना भयंकर भूल हे । 
अपना करम पूरा किये बिना शान्ति, सुख रौर सक्ति कौ आशा 
आआस-बञ्चना हे । कमं के आचरण मे ही सुरा ह श्रर उसी में 
वाञ्छित सुख हे । कमे का महाभाव संकतेप मे इस प्रकार हे- 


व्व 1 














(7. ~ (| ~~ १, त र 1 च्व 
अ ~ न ०८०९५ 1 ~ 
=-= (~ ~> ~ ८ ८ ^^. [~ `, , = ०९० ^ ~ <स = 
तरत र ^ 4 =” &# ^ 8.१. द २, च ७9 = ~~ यो = = = 
र 
+ 


"2.1 
[ २५५. । 











((-0. 1816 1. ॥48111101180 51185111 (01661101 81111110. [21041260 0\ 6810011 


क क क # = = छ चः ॐ क = 4 श्री मद्धगवद्गी ता ट कुन छ क ~क -@ = = =-@> ॐ ॐ ॐ @ ॐ " > क, ॐ = > 


१- स्वधमे विराण होने पर भी 8 हे । र 
२--सरल शने पर भी पर-धमे का आचस्णं श्रयक्कए नह! ह । 
३- स्वभाव से नियत किये हुए कसं करने से पाप नहीं लगता | 


२ > स: 
१. स्वधमं विगुण होने पर भी भरष्ट ह 4 
स्वध का व्यापक्र अथं है- आमा का धमः स्वाभाविक कमे, 
(~ ४ 
सास्त्विक कमं । < ज 
स्वदेश, स्वजाति, स्वत्व, स्वभाव, रोर स्वरूप र ह ( ठ 
म; हो बधमेंके दो विभाग 
धर का आचरण होता है। र 
पालन करने से सखधमें का ह क 
किये जा सकते है-एक आ्मश्रम-धम. दूसरा बण 
बदलने बाला दहै-बालकपन, यौवनः प्रोदावस्था चौर बृद्धावस्था का 
स्वधर्मं प्रथकः प्रथक्‌ हे । ब्रह्मचारी; ब्रह्मचय ओर विद्या का अभ्यास करकं 
हस्थ में सित्‌] € हस्थी पृणेकाम होकर वानप्रस्थ आश्रम 
गृहस्थ मे प्रवेश करता हे । गर ॥ पंक स न 4 
हए कता है । सेवा, धमे-प्रचार, शित्तए अद यज्ञम ५ रके 
वानप्रस्थी संन्यस्थ होता ह । न 
बरण॑धमे म स्थायित्व है । व्राह्मण को ब्राह्मणत्व का प्रतिष्ठा क 
कसं करने उचित हं। त्॒न्निय का सधम ्ञत्रियसय कौ धारणा दहं 
(गी० २।३१-२३) । व्यवस्था ओर संगठन के लिये जो जहां हे उसे वहीं 
रहकर कततेव्य-पालन करना चाहिये । “यथामागमवस्थिताः --च्पने-अपने 
५ १ 9 त ¬~ 
स्थान पर रह कर कन्तेव्य-पालन करना; सेनिक अनुशासन को माति 
सामाजिक अनुशासन मे रहना- खष्टिः समाज रौर व्यत्ति--सवक 
लिए लाभदायक दहे। | | 
स्वधमे का आचरण विगुण होने पर भी त्यागने योग्य नहीं हे । 
विगुण का भाव है -गुणएदीन, कठिन, सदोष । 
कठिन श्रथवा सदोष होने पर भी स्वधमं का त्याग भयंकर हं । 


[॥ ॥ ~, 
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मनुष्य खय के भी कठिन कमे नही करना चाहता; परन्तु मनुष्य कौ 
इच्छा से धमं नहीं चलता--धमे के अदेश से चलने म सुख अर श्रेय ह । 
यहि सव कठिन समकर अपने-अपने कमे होडते जोय तो वार 
अनथ अथवा पाप खडा होकर समाज की व्यवस्था नष्ट करद्‌ । 
हरिजन, श्रमजीवी, व्यवसायी, किसान, कलाकारः संनिक, नेता; 


४ 
त 


अधिकारी चरर ब्रह्मज्ञानी यदि स्वधमे छोडकर, पर-धमं का आचरण करने 
लं ठो आपत्तियो ओर कष्टो की आधी आ जाये । 
२. शशल दले पर भी पर-धमं का आचरण श्रेयस्कर नदीं हे-- 
4 परधम भयंकर है । आत्मा के धमे को छोडकर इन्द्रियों की 
नाननाः लामाविक कमे छोडकर अस्वाभाविक, कृविम अर अयोग्य कमे 
करना; सास्तविक कर्मा को न करके राजस ओर तामस कमो मे फसना 
रौर इसीप्रकार स्वदेश, स्वजाति, स्वभाव र स्वरूप के प्रति्रूल कमे 
करना-- परथमे कहा जाता दे ! 
ब्रह्मचारी मृहस्थी का धम पालन करने लगे रौर गृहस्थ ब्रह्मचार का 

थवा संन्यासी गृहस्थी का धमे पालन करने लगे चौर ग्रहस्थी संन्यरासयों 
कातो विनाश निश्चित दे। | 

लोभ से, अज्ञान से यथवा सरल समस कर पर-घम्‌ का आचरण 
करना भूल हे । परधम क। मोह च्ोढ्ने मं ही भला हे) फलकी 
आशा से मलष्य पर-धमे की अर जात्ता है परन्तु हाथ ङ नही आता । 
३. खभाव से नियत किये हए कमे करने से पाप नहं लगता-- 

क्म सदोष हे परन्तु सहज कमे, अनासक्त कम, परमाथ कम ओर 
ब्रह्मकर्म करने मे कोड दोष नह हे } 

स्ामाविक कम सदोष होते हए भी त्याज्य नहीं ह क्योकि 
स्वाभाविक कम पर ही धमे राष्ट नगर, समाज रोर कुल की सुव्यवस्था 
तथा सोन्दये नभर दे कर्म दटता भी नही अतः स्वधमं सदा आचरणीय हे 
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८ 
सहजं कमं॑कोन्तेय सदोषमपि न त्यजत्‌ ¦ 
सर्वारम्भा हि दोषेण ॒धूमेनाभ्निरिवातरताः ॥ 
सहजम्‌, करम, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजत्‌ ' 
सर्वारम्भाः, हि, दोषेण, धूमेन, अग्निः, इव) अआरारत" । 


कोन्तेय-ह कौन्तेय, सहजम्‌ = खाभाविकः कमं = कमे; सदोषम्‌ = दो य 
(होतो); त्रपि भी (उसक्रो), न = नही? स्यजेत्‌ = व्यागना चा (८; 
हि क्योकि, धूमेन = धू से, परग्निः== रग्न 9 (दा ध 
सर्वारम्भाः = सभी कम, दोषेण = दोष से, प्रादृताः = टके दे 


+ 


भ 


निज नियत कमं सदोष हो, तो भी उचित नहि त्याग ३ 
सव कमं दोषों से पिरे जसे धणं सेञ्आाग है॥ 
र्थ हे कौन्तेय ! स्वाभाविक कम दोषयुक्त हो तो भी उसको नही 
त्यायना चाहिये, क्यो धू से अग्नि के समान समी कर्मं दोषसेव्केहें। 
व्याख्या--जन्म के साथ कमे उसन्न हच्मा हे; इसी कारण सहज 
कहा जाता ह । कमे करने के लिये जन्म मिला हे अतः सहज कमे का 
त्याग सुखकर नहीं दै । प्रमादरहित होकर, ज्ञान-सहित कमे करने से कमं 
के दोष च्रौर दुःख कट जाते हें । ‹ 
सहज कम का सम्बन्ध आत्मा श्रौर परमात्मा से दै । शास्र 
परिपादित, सास्िक, शुभकर्मौ को ही सहज कम कहते ह । सहज कमं 
(यज्ञ, तप, दान) ज्ञानियों को भी पवित्र करते हे । | 
सभी कमे दोषो से घिरे रहते ह जसे धूं से आग । धूएं कं भय से 
ज्ेसे अग्नि का व्याग सम्भव नहीं वैसे ही दोष-भय से कमे-स्याग सम्भव 
नहीं दै । धूं रूष दोष निकाल कर कमे करना मनुष्यमात्र का धमे हे । 


(०५ 
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%.2 
€> € ( = (~ पु इ 
उसक्तबुद्धिः सवत्र लितास विगतस्पृहः । 
र ५ (6 ४५ 9 ~ (~. ~~ 4 
यैऽकम्यंसिदधि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
लुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस््हः, 
ष्छव्यैसिद्धिम्‌ , परमाम्‌ , संन्यासेन, अधिगच्छति । 


॥) 


(क 


र्त्र = सर्वत्र, ्रसक्तलुद्धिः = ग्रासक्ति-रदित बुद्धिवाला, जितात्मा = ।जतास्न ? 


॥ ^+ 


ग (५ हित सन्या क, ~ सः प कृर 
(रौर), विगतः = सणहा-रदित पुरुषः संन्यास्न=सन्वासि से (युक्त होकर) 


प्ररसाम्‌=परम, तेष्करम्यसिदधिम्‌ -नेैष्कम्यं सिद्धि को; त्रधिगच्छतिनप्रात होता है । 


वश सें किये यन, सति असक्र, न कामना इख वधात्‌ हो । 
तका्य-सिद्धि महान तव, संन्यास द्वारा प्राप हो ॥ 


शर सर्वत्र आसङ्ि-रहित बुद्धिवाला, जितात्मा आर स्हा-रहित 


पुरुष संन्यास से युक्त हौकर परम नष्कर्म्यं सिद्धि को प्राप्त होता हं । 


वि ५ 
व्याख्या--अनास्म कर्मा को अथवा परधम का छोडकर स्वधम 


का आचरण करना ही व्याग हे । त्याग की निशित ओर स्पष्ट व्याख्या 


(~ < भ [क होती +) 
की जा की हे । स्याग से निष्काम कमयोग की सिद्धि होती दं। 


वणं -धमे करा पालन करनेवाला कृमेयोगी ९२५ भाव 
~ ¢ क 
= द्वारा परमेश्वर की पूजा करता हत्रा ख द्ध पाता ट ` =| श्रम-धमे का 


पालन करनेवाले संन्यासी की सिद्धि का वणन इस कमह 


१. सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला । ~ जितात्मा । २. स्प्रहा-रहित । 


भ) ९ (~ भ = । 
प , संन्यास से युक्त होकर । ५ परम्‌ नष्क् सिद्धि को पाता हं 














क्के 
् 
---~ 1 नि ह ऋक» भरण = 
ना ॥ 
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ध ~ श ~ क 
१. सेतर आसक्किरहित .बुदधवाल 
= ध (~ द्धि न रप ो 
विषय, प्रलोभन. समता, धनः धास न्रा वुद्धि ध ४ ध 
खींचते ह । जिनकी बुद्धि विष्यो चौर पदार्थ मे आसक्त न होकर न्यायपूच क 
> ल्य-पालन करती है उनको आसक्ति-रहित बुद्धिबाला कहते दे । 


२. जितात्मा-- 1 
इन्द्रियों सित अन्तःकरण कोजो जीत लेता है उसं ।जतात्मा 

कहते द । रपे को जीतनेबाल। ही सच्चा शूरवीर ओर दिग्विजय हं । 

३. स्परहा-रहित -- 

तृष्णा, अभिलाषा, सुख से हरषित होने को चित्तवति का नास 


~ र ॐ न्न 9 त गे त) 
पहा हे । स्पहा-रहित बह है जो सुख भोगो की इच्छा मे तन को ल 


लिजाता, कततव्य-पथ नहीं भूलता च्रौर लीवन का दुरुपयोग नही करता । 


४. संन्यास से युक्क होकर-- < 
उपयोक्त तीनों गुण जिसमे ह उसीको संन्यास सं युक्त श 
चाहिये । संन्यास-धम अत्यन्त कठोर है, ज्ञान उसका ्राधार ह 1 
सवस का व्याग उसका स्वरूप । भागवत मे संन्यास का [नसूपण है- 
संन्यासी सम्पू पदार्थौ के सहित जीवन को ब्रह्मपिण करता हे । 
अहंता चौर ससता को शिव में लीन करके किसी से कोड प्रयोजन नही 
६ ॐ अ ~ भ ० (~ ~ य स ॥ 
रखता- जसे काठ आदि भस्म हो जाने पर अग्नि शान्त हो जाती हं चसं 
ही जो सव धिका, कर्मो, शारो, ठृष्णा आदि को भस्म करके परम्‌ 
शन्त ओर आतम-स्वरूप में स्थित हो जाता है बह सन्यासी हे । संन्यासी 
शथीर क अतिरिक्त सब कु छोड देता हे । 
= « € को हे . 
५. परम नैष्कम्य सिद्धि को पाता दं । 
~ {~ [द क 4 4 [य 
परम चैष्कम्य सिद्धिका अभिप्राय दै- नितान्त निष्कमेता रूप 
सिद्धि अथवा निष्क्रिय आत्म-स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मलीनता । 
संन्यास से युक्त होनेवाला परम नेष्कस्ये सिद्धि को पाता हं । 


च्छ ् [१ 
अ¬ १, -3,77. - न्ध = 1.1 
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=-= =-= -* ~= ~= >; सोत्तसंन्यासयोग :=------== === 
¢ © 
सिदध पाक्ष यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 


०१ ~, ~ 


समासनम्‌ कौन्तेय निष ज्ञानस्य यापरा॥ 


(क 44 ५ थ ध थ क (< ~यै 
(साद्रस्‌, प्रष्ठः, यथा; ब्रह्म; तथा, आमात्‌) नचाव, मे, 
=. ~: म [भ * 

खथ } ष्व्‌ $ क्शन्त्‌य्‌, नष्टा ज्ानस्य) या, प्रा | 
कौन्तेय = दे कुन्तीपुत्र, सिद्धिम्‌ =सिद्धिको, प्राप्तः = प्रात हुच्रा पुरः 
यथा = जिसप्रश्नार, व्रह्म = ह्य को, ग्राप्रोति-प्रात दोता हैः तथा = तथाः 
यजो, ज्ञानस्य = ज्ञान की, परान्परा, निष्ठा=निष्ठा है (वह); एवम, 
से मुशे, समासेन = संक्तेप मे, निबोध = समस्‌ । 


> 


६ 


[ज 6 ^~ (^~ € €~ ह्य (~ र ^ | 
जिस साति पाकर सिद्धि होती ब्रह्मग्राप्र सदव हा । 


संक्ेपमे सन ज्ञान की अ्रजुन परानिष्ठा वदी ॥ 
च्रे कुन्तीपुत्र । सिद्धिको प्रास हुच्रा परुष जिसप्रकार्‌ वद को 
प्रात होता है तथा जो ज्ञान की परानिष्ठा है बह मी मुपे सं्तेपर्म॒युन । 
व्याख्या-- कर्मा द्वारा परमेश्वर की पूजा से अथवा ज्ञाननिष्ठ द्रारा 
करम-त्याग से सिद्धि मिलती ह । | | 
निष्काम कर्म से अन्तःकरण विशुद्ध हो जाता है । उमके पश्चात्‌ 
उसमे बरह्म की प्रतिष्ठा होती ह । शद्ध अन्तःकरण उषाकाल के समान ह, 
ब्रह्म का प्रकाश अथवा साक्ञार्छार उसके पञ्चात्‌ होता हे । ब्रह्य की प्रतिष्ठ 
ही सें ज्ञान की परानिष्ठा हे । र € 
कर्म, ज्ञान च्रीर भक्ति द्वार शद्ध किये च्रन्तःकर्ण म वहा्राति 
केसेहोती है अर जान की सर्वोत्तिसि अवस्था क्या हे १ संक्तेप मे 
इसका उत्तर इस भ्रकार है-- 








~= 

~~ ~ र (योप ( = -------न-- यः ८ 
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बुद्धया विशद्धया युक्तो धृत्यासमान नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांसतयक्ला रागेषो व्युदस्य च ॥। 


बुद्धया, विशुद्धया, यु्घः, श्त्या? आत्मानम्‌! नियम्य, च, 
शब्दादीन विषयान, त्यक्तवा, रागहष, चरर । च |! 
धृत्या=पृति से, 


9 ~ ~: क 
विशद्धया = विशुद्ध बुद्धया उदधिसे;ः यु 
क शब्दाद्‌ 


आर्मानम्‌ = श्रन्तःकरण को; नियम्य = व शमे करके, चतथा; 
शब्दादि, विषयान्‌ -विषय को, त्यक्वा == त्याग क) 
रारद्रेधो-रागदवेष को, व्युदस्य=नषट करके । 


नि १ 
न्च क्तं च ॥ ॥ क 


कर आत्म संयम चैयं से, अति शुद्ध पति मं लीन हो । 
सच त्याग शब्दादिक विषय, नित राग-ढष विहीन हो ॥ 


रथ॑ विशद बुद्धि से युक्त श्रति से अन्तःकरण क वरा मेँ कर 
तथा शब्दादि विषयो को त्याग कर शरीर रागद्रंष की न्ट करक । 


व्याख्या- -सञ्िदानन्द ब्रह्म को प्राप्त करने को साधना ५१-५५ 
दौर ५३ इन तीन इलोको में है । ब्रह्म के बिना जीवन केवल दुःख भीर 
भ्रम हे। ब्रह्य को प्राप्र करना जीवन का परम पुरुषाथे हे । ब्रह्मप्राप्ति से 
जगत्‌ प्रकाशमय, संखपृण, सस्य, शिव आर सुन्दर बन जाता 

विशुद्ध अन्तःकरण मे त्र्य की प्रतिधा करने कौ स।घना अथवा 
ज्ञान की परानिष्ठा का निरूपण इस प्रकार है-- 

 १-विशद्ध बुद्धि से युक्त । 


हे । 
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के नम 


°^ >~ ~° ~ -- मोक्तसंन्यासवोग ~ =------=-- --- --= 
२-- शब्दादि विषयों को स्याग कर । 
-राग-दवेष को नष्ट करके साधक व्रह्म सें स्थिच होता हे । 
[ + च श 
१- विश्यद्र बुद्धि से युक्त 
विशुद्ध वुद्धि से सम्पन्न पुरूष में छल, कपट, विकार दि दोष 


नहीं रहते, उसका निश्चय दरद होता है अर अन्तःकरण निमल । आत्म- 
तत्त्व को जाननबाली सास्विक वुद्धि विशुद्ध कही जाती हे 1 (६८।३०) 





, 


२. धृति दे अन्तःकरण को वश मं कके 

मन, बुद्धि, चित्त ओौर अहंकार को धेय पूवक अपने आधीन करना 
चाद्धिये। भरैये से स्थिर रहनेवाला प्राणों का परिवतेन करता है तभी 
माया का परदा हटता हे चौर ब्रह्मभाव का उद्चाटन होता हे । 

ध्रेये-सदहित अन्तःकरण पर विजय पानेवाला सचा श्मात्मज्ञानी ह 
उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, मन स्थिर रहता हे । चित्तबृत्ति्यो का 
निरोध करके वह अहंकार को सर्वाधार मे एकीकार कर देता हे । 
३. शब्दादि विषयो को स्याग कर-- 

अपविच्र इन्द्रियां पूणेता की शरोर नहीं जाने देती, अपू ओर 
मिथ्या रूप मे अटा लेती है । आत्मा कोवश में कर लनेवाला शरोर 
दौर इन्द्रियों पर संयम रखता है, शब्द, स्पशे. रूपः रस, गंध आदि 
विषयो मे आस नहीं होता । उनके विकारतो का त्याग कर उन्हं दिव्य 
बनाता है । सत्य ओर मधुर बाणी, पवित्र, सश, व्रह्म दशेनः साचि 
आहार-विहार रौर दिव्य गंध सेवन करना विषयस्याग का भाव ह 1 
४. राग-देष को नष्ट कके- 3 

रागको व्याग मे चौर द्वेषको प्रम में बदूलन सं नहज्ञान्‌ 
मिलता हे । राग ब्रह्म से अनुराग नहीं होने देता आर ठ स 
डल कर जलाता है । देषाग्नि मे ब्रह्मभाव जल जाता हं। रोष रोर 
देष को त्यागनेवाला ब्रह्मभाव मे विचरता दे । 


ननन 


# ॐ क ॐ ॐ ॐ # ज 
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विविक्तयेवी लव्वाशी यतवाक्षायमानर 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रत 


विविक्रसेवी, लघ्वाशी, यततवाक्रायभानसः 
ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌ , वैराग्यम्‌ ; सधात । 


विविक्तसेवी-एकान्त त्रौर शद्ध स्थान मे रहनेवाला | लव्वाशीनग्रत्पाह री, 
गरतवा्छायमानसः-तन-मन-वचन को वश मे करनेवाला, ` न्यम्‌ 'नच> 
घ्यानयोगपरः=प्यानयोग म लगा दुद्रा वैराग्यम्‌ - वेराश्य का; 
समुपाश्रितः = आश्रय लेनेवाला 


एकान्त सेवी अल्प-भोजी, मन वचन तन वश॒ कर्य । 
हो ध्यान-युक्र सदव ही, वैराग्य का आश्रय लय ॥ 


ग्रथ--एकान्त शौर शुद्ध स्थान मे रहनेवाला, अल्पाहार), तन-मन- 
वचन को वश मे करनेवाला, नित्य ध्यानयोगमं लगा हुत्रा वरार्य क 
त्राश्रय लेनेबाला । 


व्याल्या- त्रह्मदशेन जीवन का सर्वोत्तम ध्येय ह ) ब्रह्मभाव इतना 
सस्ता ओर सरल नहीं है जेसा प्रायः सममा जाता हे । गीता के इन 
लोको मे ब्रह्म को प्राप्न करके ब्रह्मरूप हो जाने की सायना हे । 

गत उलोकं के अगे उसी साधना का क्रम इस प्रकार है-- 


५. एकान्त आर शद स्थान म रहनवाला-- 


एकान्त मन का होना चाहिये । निश्धलता, एकान्त स्थान ओर 
पविच्र स्थान के बिना गम्भीर साधना दष्कर हे । 
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साधारणतः जहां अकेलेपन की प्रतीति हो मरौर मन ब्रह्य मे रिक 
जाय बही एकान्त ओर पित्र स्थान ह । पवित्र वातावरण चौर स्थानो 
मं सधना स्वयं सुलभ हो जाती हे शोर विषर्योंका आक्रमण नही 
होता । पविचर स्थानों मे रहनेषाला ओर हृदय-देश को पवित्र कर लनेवाल्य 
त्रह्मभाव से विचरता है । (देखिये गीवाज्ञान ६।९१०-१९१ तथा १३।१०) 
६. अल्पाहरी- 

त्ाहार षर सम्पूण साधना निभर है । सात्विकः हल्का, नियमित 
छर परिमित भोजन करनेवाला मन; वुद्धि रौर शरीर को शुद्ध करता हे । 
सात्विक आयर के विना कोई साधना सम्भव नीं ह। शरीर की 
आवदेयकता पूरौ करने के लिये भोजन आवश्यक है परन्तु अधिक 
खानेवाला भोगी च्रौर रोगी हदा है ! योगी वह है जो आहार पर संयम्‌ 
रखता ह ऋौर वहत खाने अथवा सवथा न खनि ` के दोर से द्ुट कर 

` परिमित अओौर सात्त्विक भोजन करता दै । 


७. तन-मन-वचन को वश मेँ करनेवाला-- 

तन, मन रौर बचन पर जो शासन करता है उसका सम्पूरणं 
जीवन प्रेम, सुख, सव्य चरर व्रह्म के आनन्द मे व्यतीत होता है । तन, 
मन नौर बचन पर विज्ञय पाने का अथे है, परमेश्वर को उच्तर चेतना 
ञ्ज निवास करना- जहां समस्त वस्तु अर हीन क्रिया का भाव हो 
जाता ह । परमेश्वर स्तर है-तनः मन श्रौर वचन पर संयम करके जो 
देखता है वह उसे देख लेता दै । भगवान्‌ के समन कोड लोटा 
योभ्य-अयोम्य नहीं दै । असंयमी अपने वश मे नहीं रहता अतः अपने- 
आपको अयोग्य सिद्ध कर देता है । संयमी तन, सन च्रोर वचन को 
स ध कर भगवान्‌ को अपने में प्रतिष्ठित करता ह--यही ब्रह्मभाव हे । 







च 
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८. नित्य ध्यानयोग मे लगा ह्रा-- 

ध्यान के बिना ध्येय नहीं मिलता । ध्यान सं जानि को असिं 
खुलती है, ध्यान से परमेश्वर मिलता हे, ध्यान से कमे में पूणता 
त्ती है । 

शक्ति-सम्पन्न होने का, निर्विकार होने का? प्रु का प्रसाद्‌ पान कः 
चोद्धिक विकास का तथा अन्तःकरण की शुद्ध का सर्वोत्तम साघन 
ध्यानयोग है । जो नित्य ध्यानयोग में लगा रहता हं बह व्यमा म 
रमण करता है । ध्यानयोगी उठते-वंठते चलते-फिरते ओर प्रत्येक कम 
मे परमेश्वर का ध्यान रखता हे । 

अटूट श्रौर अचंचल ध्यान से व्रह्मदशोन हाता हं । ध्यान स य 

परनेश्वर को श्रपने मे देख लेता हे रौर उसकी चेतना तथा प्रसन्नता स 
कमं करता है । ध्यान द्वारा ही परमेश्वर कौ शक्तः सहायता रौर संरत्तस 
से लाभ उडानां संभव हे । ध्यान से ही पुरुष प्रस्येक अवस्था म तनः सन 
छ्नौर बचन की सव्यवध्था रखकर उचित समय पर॒ उचित कम कर्‌ 
सकता हे । 
€. वैराग्य का आश्रय सेनेवाला-- 

वस्त्रों के त्याग को वैराग्य नहीं कहते उनके विकारो के त्याग 
करा नाम वैराग्य हे । मनुष्य यश-मान, धन-धाम, भोग-वेभव का भूखा 
है; इनके लिये उसमे राग रहता है ! इस राग मे कत्तेम्य-पथ न भूल 
जाने का नाम वैराग्य है। बिना वेराग्य के ब्रह्मभाव मे स्थित होना 
दुलेभ हे । 

भगवस्पराप्नि की धुन मे विषय-विकारों से छूट जाना सच्चा 
वैराग्य है । भोगो का राजस संख छोडने ओर सच्चिदानन्द मे निमग्न होने 
के लिये जो वेराग्य का आश्रय लेता हे बह ब्रह्मसुख का अनुभव करता हे । 
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9 
हुंकारं बलं दपं कामं कोधं . परिग्रहम्‌ । 
विच्य निमंमः शान्तो ऋह्यभूयाय कल्पते ॥ 


धे स्‌ (~ 

अरहुख्नरद्र्‌ ; चसम्‌ ; दपम्‌, कामम्‌, क्राधम्‌ ¦ पारग्रहम्‌ , 
[ष्‌ (क ¢ = कल 

्रष्व्य, निममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते । 

¢ ( न क 

ग्रदंकास्य्‌ = श्रदंकारः वलम्‌ वलः; दपम्‌ = मंड, _ कामम्‌ = कः 
को धम्‌ = क्रोध (रौर), परिग्रदम्‌=परिग्रह कोः विमुच्यनखोडकर. निममः= 
वता चे रदित होकर, शान्तः-शान्त पुरुप, ब्रह्मभूयाय = ब्रह्मभाव के. 
कल्पते=योग्य होता हे । 


चल अहंकार धमंड संग्रह क्रोध काम वियु हो। 
परमता रहित नर शान्त ब्रह्म-विहार कफे उपयुक्ग हा ॥ 


ग्रथ अहंकार, बल, घमरड, काम, कोघ त्रीर परिह को छोडकरः 
ममता से रहित होकर शान्त पुष ब्रह्मभाव के यार्यं हत है । 
0 (+ भ [क (4 
व्याख्या- जीव रीर ब्रह्य की ज्ञान-चचां के लिय नचर(त्त, 
निष्क, निए, निर्विकार आदि शब्दो का उच्चारण ।कथा ज) ^ त्रोर 


उयावहारिक जीवन मे ्राका्ता, अहंकार, आसक्तं राद को पकड़ रहं 


तो जीवन मे शान्ति चौर सुख का अयुभव कभी नही होता  उलरूप 
्रेमरूप, सस्यरूप, धमेरूप ओर सच्चिदानन्द स्प ॒ न को पाने के लिये; 
शान्ति के विद्रोदी शत्रु का दमन करना ही = 
ब्रह्म रूप होने अथवा ब्रह्मवि से विचरते के लिये अहंकारः वलः 
[च साधन हे । 
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य्हंकार-- ह र र 

अहंकार का साधारण अथं है- मे ही कता हू । शरीरः, इन्द्रियो 
कौर अन्तःकरण मे अहं का माव भी अहंकार हे । ` अहं प्रायः मन, दुष्ट 
दौर प्राणं मे रहता है । जिसमे अह होत है उसी पर विरोधी शक्तियों 
के अधिक आक्रमण होते है । अहं जितना वदता हे संसार उतना हीः 
पीट पडता है ओर शान्ति उतनी हौ कमः हो जाती हे । 


अहं से छुटकारा पाना सरल नहीं हे । अहं ही काम, क्रोध रादि 
का आधार दै । अभिमान अहं का एकः रूप दै । ङो अहं से युक्त है 
बही जीवन्मुक्त, सिद्ध चौर व्रहमरूप हे । संन्यासी अहं से छूटने के लिये 
ही कर्ममा को छोड देता है परन्तु फिर भी त्याग का अहं रहं जः 
हे ओर वह शान्ति नहीं मिलने देता । वही कम, ज्ञान ओर भक्ति ब्रह्य 
से मिलाती है जिसमे अह्‌ नहीं रहता । 


वस्‌ - | | 
वल्ल के त्याग से अभिप्राय दै-कामना ओर आसक्ति युक्त वल 
का व्याग अथवा बल क विकार का व्याग । शरीरबलः, मनोबलः, बुद्धिबल 
ज्ञानवल, आ्ास्मबल धनबल, जनबल आदि सभी बल श्र ह-- यदि 
उनका दुरख्पयोग न करिया जाए । अभिमान, श्न्याय चौर असत्य से 
बल का दुरुपयोग होता हे । बह बल छोड़ देना चाहिये जो आस्म! 
करो निवल करता है ओर धभे-विरुदध कमे कराता है । विदत बल को 
छोड विना सुरत नहीं होते । सरतो के बिना ब्रह्-लाम नही होता । 


दप 
त 
(~ (~< . ~. द्‌ र 
जिस धन, जन, जाति, विद्या अदि के घमण्ड से मनुष्य सुख म 
उन्मत्त होकर धमे का उल्लंघन करता हे उसे दपं कहते है । 


॥,। 


| -। ~ ॐ 2 1) ४) 
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उदण्डता, लापरवाही, अवज्ञा आदि दोषों का जन्म द्पे से होता 
हे । प्राणी चौर परमेश्वर के बीच में दपं दीवार बन कर खड़ा हो जाता 
हे चरर दोनों को मिलने नहीं देता । 
परल 
मोमो की इच्छराका नाम काम ह] मनोरथ, कामदेव, कामना 
आदि क्छो सी काम कहते हे । काम सव दुःखों का मूल दे । काम कम क 
रूप कर देता है । काम, राम को अपने साथ नहीं रहने देता । 


<1 


< +> 


कास की पूर्तिं न होने पर जो उ्तेजनाः देष अथवा विछ भाव 
उठता हे बह क्रोधदे। क्रोध बुद्धिका नाशं क्ता हे । कध ज्ञानी, 
अज्ञानी से कम नहीं ह । तऋरोध शांतिको खाजातादहे ग्रोर च्रह्यका 
भ्या अथवा ज्ञान नदीं होने देता । (गीताज्ञान २।६२-६३) 
पर्िह- र 
परिह का अथे है-भोगो को सामम्र का संम थवा व । 
प्रायः ल्लोभ किसी-न-किसी चोर मागे से मनसे घुस जाता रर 
संग्रह करने अथवा लेने को प्रवृत्ति भड़काता हे । जन-जन से व 
परमेश्वर से कुछ नदीं मांग पाता, मागता हे तो मिलता नदीं । जो ं ध 
साधनों का संग्रह करता दै बह दू खसो को वर्य स रखता हे । 
परिग्रह के व्याग का भाव है--“मेरा ङु नटं हे < अपना 
मानता है वहं अधिक उलभ हता न्नर चिन्तित रहता है । परिप्रह्‌ का 
व्याग किये विना संन्याल सिद्ध नहीं होता । स 
अपरिभरह आत्मा का गुण हे। आत्मानन्द को पाते के लिये 
परिग्रह का त्याग आवद्यक हे । ह ६ 
ऊसयोगी के लिये परिग्रह के व्याग का जानना ग्रहण 
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विकासे से युक्त रहना । कम रूपी सूयं को केतु बन कर परिग्रह पड़ता 
हे तभी ग्रहण लगता है । प्रहरण ज्योति कोटक लेता है। कमेयोगी 
परमेरबर के दिये हृए धन च्रौर पदार्थो की रक्ता तथा चरद्धि करता है रोर 
सी युक्ति से रहता ह कि उसे रहण न लगने पाये । 
संन्यासी के लिये परिग्रह के त्याग का अथे है-सव कुछ छोड 
देना । जो संमरह करता ह बह व्यागी केसा 1 


ष [> 

म्रपता च राहत-- 
< ¢ क # | र 9 ~~ 
ममता का श्रथ है--भेरापनः । अपना मानकर दूसरा मं उलभ रहन 

नत ह भ व = क 

का नाम ममता है । ममता आशा करती हे किं दूसरे मेरे लिये कु कर । 
जगत्‌ मे अनेक नर-नारी बात न माने अथवा आअघज्ञा या 
अवदहेलना करे तो इतना दुःख नहीं होता जितना उस समय होता है 
जव अपनी सखी या अपने पुत्र मन के अनुकूल काम नही करते यही 


ममता की मार ह । सबकी ममता कच्चे धागे के समान है उसे त्याग कर ` 


प्रम री पक्की डारी वना कर जो परमेदवर के चरणो के साथ अपने को 
वांधं लेता हे उससे परमेश्वर अलग नहीं हो पाता । 

ममता के व्याग का असिप्राय है-सबमे ब्रह्मभाव रखना , सव 
मेरे ह मे सबके काम आऊ, किसी के साथ अन्याय न करू, किसी से 
कोड आशा न रख, किसी का पत्त न करू | 
शान्त परप ब्रह्मभाव के योग्य होता हे-- 

उपर लिखे सम्पूणं दोषों श्रौर विकार्यो को छोड देनेवाला 
वास्तविक शान्ति पाता ह । शान्ति एकमात्र आस्मानुभव में दे । अशान्ति 
के अनेक मागे ह परन्तु शान्ति का एक ही मागे हे--धिकारों का स्याग । 

कमे मे भी शान्ति उतनी ही सहायक है जितनी ध्यान मे । शति 
से कमं ओर ध्यान करनेवाला ब्रह्म मे जा रिकता हे । 
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ष, 


मरह्यभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काति । 
पः स्वेषु यूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 


जक्भतः, प्रसन्नात्मा, न, श्राचात;, न, कात्तति, 

ता, सर्वे ड (~ लभ = 

समः, स्वेु, भूतेषु, मद्धक्रिम्‌, लभते, पराम्‌ । 
व्रदमूतः = वद्यख्प हृश्रा, प्रसन्नात्मा = प्रसन्न मनवाला पुरुप, नन, 
शोचति=शोक करता है; न=न, का्ततिग्राकाज्ञा करता दै, सवे पु=सव 


सूतेपुनप्रारियें मे, समः-सम माव दूरा, परां मद्धक्तिम्‌-मेर पराभक्ति को, 
लभते = प्रप्र दता हे। 


जो ब्रह्मभूत प्रसन्न पन है चाह चिन्ता-दीन है । 
सम भाव सव मे साधं होता भङ्गि मे लवल्लीन हे ॥। 


ग्रथं- ब्रह्मरूप हुता प्रसव मनवाला पुरुष न शोक करता हैन 
तअकांज्ञा करता है । सव प्रारियों में सममाव हुत्रा मेरी पराक्तिको 
ब्राप्त होता हे । 


व्याख्या- ब्रह्ममय होना ही जीवन का लद्य हे, उसी के लिये 
सारे प्रयत्न ह । ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित अपने को ब्रह्ममय जान 
लेनेवाला निस्सन्देह ब्रह्मरूप हो जाता हे । प्रेम अथवा भक्ति का सबसे 
बड़ा गुण यही हे कि हम जिससे प्रेम करते हं वेसे ही हो जाते हे । 

ब्रह्मरूप पुरुष के विकार छूटने से उसका जीवन अनन्दमय चरर 
प्रसन्न बन जाता हे । शोक श्रौर अआकाक्ताएं उसे छोड देती ह । बह सव 
के साथ सम-व्यवहार करता हे ओर पराभक्तिकोपा लेता हे) 
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५४ 


क्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि ततः) 
ततो मां तखतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ \\ 


भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति, यावच्‌» यः) च, स्प ततः) 
ततः, माम्‌, तत्वतः, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरस्‌ । 
(वह पुरुष) क्त्या -मक्ति ॐ दवारा, (भ) यः=जो, च~ग्रौर, यावान्‌=जितन 
परस्मिन (वेसा) माम्‌=ुभे, तत्वतः=तच्च से, अ्रभिजानाति =भलीभांति जान लेता 
दै (रौर) ततः=उस भक्ति से, माम्‌=मुभे, तत्वतः=टीक-टीकः ज्ात्वा=जान करः 
तदनन्तरम्‌ = तकाल ही (उसका); विशते-मुभमे प्रवेश हो जाता इ । 


मरे कौन कितना, भङ्ि से उसको सभी यह ज्ञान हो| 
युस मित्ते, मेरी उसे जव तच्च से पहिचान हो ॥ 
गर्थ_ बह पुरुष भक्ति के द्वारम जो च्रौर जितनाहं वसा युके 


तल से मलीभांति जान लेता है श्रौर उस भक्तिसे मुके दीक-दीक जानकर 
। तत्काल ही उसका मुममें प्रवेश हो जाता है । 


व्याख्या- भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा हे । नदिर्यो का अन्त जेसे 

समुद्र है वैसे दी सम्पूरणं ज्ञान का अन्त पराभक्ति है । जिस भक्त का 

अन्तःकरण शद्ध हो जाता है वही व्रह्मदशेन करता है ओर ब्रह्म तथा कमं 
का सम्पू ज्ञान पाकर रह्म में प्रवेश करता हे । 

पराभक्ति का अथं है-परमेरवर मे परम अनुराग-स परानुरक्तिरीश्वरे । 


भराणिमाच्र मे समता ओर्‌ ब्रह्मदशन (वासुदेवः सव॑मिति) जो कु है सब 





परमेश्वर ही है इस ज्ञान का नाम पराभक्ति है । परभक्ति मे जीवमात्र सं 


। क ० क = छ 
+ + १, धि ह ° 
~ # ॥: (प ५ 
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मेम का सम्बन्ध होता है। जो प्राणिमात्र के साथ त्रेम सम्बन्ध का परम 
आनन्द अनुभव कर लेता है, वही जानता है कि परमेश्वर क्या हे । प्रेम 
उस घट सें प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मभाव ओर प्रसन्नता का अमृत भरा 
रडता हे, शोक ओर आकांक्ता की एक चू द भी जिसमे नहीं रहती । 

प्रस प्रेम अथवा परामक्ति से- 
९- छर जितना वेसा भक्त मुभे जान लेता हे । 
२ [नकर तत्काल ही भक्त मुभामे प्रवेश करता हं । 

जितना ह वेसा भक्त घे जान लेता ह 
४ परमेश्वर कौन हे 0 कसा हे १ उसकी कितनी सामभ्य हे | 
कत्ता प्रभाव हे १ इसक्छा ज्ञान केवल पराभक्ति से होताहे। 
भशिमान्न के प्रति परम भ्रम शरोर समता से परमेरवर पहचान 

ता दहे। संखतासे दिव्यदृष्टि मिलती हे। दिव्य दृष्टि चराचर मे 
विद्व पुरूष को देखत है । काम, क्रोध, दपं, वासना आराद्‌ पर प्रुत 
स्थापिन करने का नाम समता है। समता से प्रसु के प्रमुख परप्रेमकी 
विजय मिलती हे । उसी अवस्था में प्रञ्ु का ज्ञान होता हे । बह कौन हे ! 
इसका उत्तर विशुद्ध अन्तःकरण देता दै- वह तो मेय ही अभिन्न खरूप हे। 

मक्ति की साधना से श्रहंकार, रजोगुण आदि दोषो क दूर होते ही 
आध्यात्मिक शान्तिके न्तेत्र मे मनुष्य अपनी अर अपने अात्मा-रूप 
परमात्मा की शक्ति सामथ्यं को जान लेता हे ।. 
२. युगे जानकर तत्काल ही भक्क ममे प्रवेश करता है-- 

भक्त का भगवान्‌ मे प्रवेश, द्र का अनन्त से ओर अल्पज्ञ का 
सर्वज्ञ से मिलन है यही जीव अर व्रह्मका योग दहेः हृदय का हृदय 
से मिल जाना है अथवा जीव चौर ब्रह्य मे अन्तर न रहना हे । जीव जव 
अपना रूपान्तर करते-करते ब्रह्मरूप. हो जाता है तब वह त्रह्म मे भ्रवेश 
करता है-दो धारायं मिलकर एक हो जाती हं । 





< 
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सर्वकमारयपि सदा कुवोणो महयपाश्रयः । 
मसयसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमग्ययम्‌ \\ 


सर्वकर्माणि, अपि, सदा, इुर्वाणः, मद्वयपाश्रयः' 
मसपरसादात्‌, अवाति, शाश्वतम्‌) पदम्‌, अ=" । 


[7१ + 
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मद्रयपाश्रयः- मेरा श्राश्रय लेकर पुरुष, सवंकमांणि = सम्पू कमा १1 
सदा=सदा, कुवौणः-करता हरा, श्पितभी मस्पसादात्‌=मेरे प्रसाद्‌ से 
शाश्वतम्‌ = सनातन, ब्रथ्ययम्‌ =च्नविनाशीः पदम्‌ =पस्म पर करो, 
प्रवामोति = पा जाता है। 


करता रहै सव कमं भी मेर सदा आश्रय धरे | 

मेरी कृपा से प्राप वह अव्यय सनातन पद करे ॥ 

ग्रथ - मेरा श्राश्रय लेकर पुरुष सम्पूणं कमोँ को सदा करता इचा मी 
मेर प्रसाद से सनातन अविनाशी परम पद्‌ कोपाजाताहै। 

व्याख्या- भक्ति से प्राप्न ज्ञान निश्चित मागे दिखाता दै; उस 
ज्ञान से कन्तेव्य कमं का बोध स्वयं हो जाता है। परमेर्वर के प्रति 
्मनन्य प्रेम अथवा परम प्रेम को भक्ति कहते है । परमेश्वर से जो प्रेम 
का सम्बन्ध जोडता हे वही उसके परम आनन्द का अनुभव करता हे । 
भक्ति के आनन्द का वणेन शब्दो से नहीं हो सकता । परम सुख, शाच्धत 
रोर दिव्य आनन्द रौर अव्यय पद्‌ को जो इस जगत्‌ मे पाना चाहते 
है, उनके लिये श्रीकृष्ण की यह अभयदायिनी बाणी हे- 

१- मेरा आश्रय लेकर कमं करनेवाला । 
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२-मेरे प्रसाद से। 
२- अविनाशी परम पद्‌ कोपाजातादे। 
१- मेश आश्रय जकर कमं करनेवाला - 
कस दोपपूरे हे, कठोर ओर दुःखमय हे, नीरस ओर श्रम-साध्य 
हे । एकमात्र प्रेम हे जो कमं के दोषों, कठोरता, दुःखों, नीरसता ओर श्रम 
को हर लेता दै । प्रेमरूपा भक्ति समस्त भरवरत्तियो को निमेल करती है । 
प्रम कर्म को छटुडाता नही, उन्दं पवित्र करके हृदय से लगाता हे ओर 
परसेश्वर की पूज्ञा के योग्य बनाता हे । 
महिं नारद ने निचय पूवक कहा है कि प्रमु का अनन्य आश्रय 
सव ठुःखों से ह्युडानेवाला ह । अनन्य आश्रय ही अनन्य भक्ति है- जिसमें 
परसेरवर @ अतिरिक्त सम्पूणं आश्रयो को छोड दिया जाता ह 
्रस्याश्रय्राणां व्यागोऽनन्यता | --भक्ति स्‌० १० 
परसेङवर का खाश्रय लेने बाला अगाध संसार-सिन्धु को सरलता 
से तर जाता है । अनन्य आश्रय चातक कौं टेक के समान हे- 
एक भरोसा एक बल एक त्रास विसवास । 
एक राम धनस्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 
अनन्य आश्रय स श्रकर्मस्यता नहीं दै, एक सक्रिय चेतना हेः 
लासक क्म का शिव संकल्प है, ददता रौर अखण्डं विर्वा हे । 
रभु के श्रय का अभिप्राय है--उस पर भरोसा रखकर कमं 
करना, अकर्मौ को त्यागना चओओर सक्कम। म सन लगाना) (५ भय 
चन्ता रौर ल्लोभ मे न पड़ना । भक्ति का यहो निर्दिचत साग ठ । भक्ति 
रोर सदोष कमे परस्पर विरोधी हं । शः 
लोके वेदेषु तदनुक्रलाचरणं तद्विोधिषूदासीनता ।' भक्त घ ११ 
भगवान्‌ क अनुक्रूल लौ किक ओर वेदिक कमे करने से विरोधी 
कर्मो अथवा दूषित कर्मा मे उदासीनता खयं हो जाती है । 


ननन यव 
#॥ 








च (न = ~~ 

जक ह ४, --- = = 8 र~ "द च््====-ॐॐ == 

च क -- --*- ~~~ गन -~- = 

चक > न ४ ~ ४ स= ~ ------- ~ ~न र 

= = => ^ ८.2 १० = न्द > 
य ~~ ~~ + र १८. † , 9 क केक 









~~ ए "अवो 
: त == ति = 


तजय क भी > =^ ^^ 
(न ~ ज ०५८०००8 
~ 44 
[ ३ । 


((-0. 1816 1. ॥48111101180 51185111 (01661011 81111110. [21041260 0 6810011 


७०) =, = => = <> + ॐ = क क ॐ = @ > = < श्रीमद्धगवदगीता = अ~~ ~~~ ~ 


अनन्य त्रेम द्वारा भगवस्प्राप्ठिहो जान पर भी शाख ओर धसं 
करी रक्ता करनी चत्त = । स्वधमे का आचरण किसी अवस्था स स्याञ्य 
नहीं हे | स्वधर्म के त्याग से) गिर जान क सम्भावना ह । 


परमेश्वर का आश्य लेकर कसे करने का विशेष ल्य ह ` ज्ञान 
रोर विधिपू्ैक कमे करना, परमेदवर को सवसव मानकर उस च 
रम चीर श्रद्धा सहित कमे करना चओओौर कमे करते हए प्रु का शर्ण स 
रहना । विनस्रभाव से बारम्बार निवेदन करना-- जाऊ कहा ताज ९ 
तुग्हारे' चीर क्रियात्मक शब्दां मे स्पष्ट कह देना-- 


गरम नाथं यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवेव माधव । 
नियतः स्वमिति प्रबुद्ध धौर्थवा किन्नु समपयामि ते ॥ 


जो कुल मेरा है, जेंसामी मेह, हे मेरा जवन) 

व्ह सब तुम्हे हृदय से सोपा, अव क्या ऋर करू अपर ॥ 

परमेश्वर की पूज्ञा करने के लिये स्वधम-पालन मे तन्मय] 
जानेवाला परमेश्वर का आश्रय लेकर कम करता हं । राजसतांमस कमः 
करा व्याग अथवा फल का त्याग या भगवान्‌ का च्राश्रय लेकर कमं करना-- 
दीनो का आशय एक ही है । 

मेरे प्र्ाद से-- 

विशद्ध प्रेम से परमेरवर का आश्रय लेकर कम करनवालाः सम्पूण 
पल उसी पर छोड़ देनेवाला, वेसममी ओर दुभावना से बच जाता 
दर साथ ही परमेश्वर का प्रसद्‌ पाता है। परमेश्वर जिसे प्रसाद्‌ देता 
हे उसके सब संकट हर लेता हैः सुखन्टुःख मे साथ रहता है खर जव 
स्रशान्ति, भय चौर भ्रान्ति का समय आता हे तो अपनी प्रेममयी प्रबलं 
बाहर मे लेवर उदार हृदय से लगा लेता ह चौर शक्तिः ज्ञानः चानन्द 
तथा मधुरता का संचार करता हे । 
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संसार के दावानल से बचानेबाला परमेश्धर का प्रसाद दै । 

परमेद्वर का आश्रय लेकर किया हच्रा कमे लोक मे यश, मान, 
विजय शौर सम्पन्नता देता हे; चित्त की शुद्धि करता है; वुद्धि रौर बल 
देता हे चौर परमेश्वर की प्रसन्नता का अलोकिक वरदान दिलाता दे । 
परसेदवर जव मनुष्य के कर्मो से प्रसन्न होता है ओर उसके प्रेम से 
आधित हाता हे तो सिर पर हाथ रखता है, पीठ धपकता है ओर 
द्मपनी प्रसञ्चता अथवा प्रसाद्‌ देता है । परमेश्वर को छपा प्राणा म 
वञ्पवन, उत्साह, जागृति ओर कमेठता की उयोति जगा देती हे । 

ला मनारिकि विकार भय संकट निराशा ओर असफलताश्मों का 
न्त करने के केवल दो उपाय दह--एक परमेरवर का आश्रय लेकर क्‌ 
करना शौर दूसरा परमेद्बर की परम छपा म्रहण करने क लिये सदा 
सज्ञग रदेना। | 
3. अविनाशो परमपद फा पा जाता (स्त्र 

प्रमेरृवर को प्राप्न करना ही परम पद्‌ है । परमपद पर्‌ ज 
परप को परमेरवर सत्य, प्रेम च्रौर आनन्द का उपहार दत] हे 

परम पद बह दै जिसमे सव दुःखो का अभाव हे, जहां कलेश अर 
मृत्यु की पहुंच नहीं हे, जह। सदा ज्ञान का रकार रहता हे रौर जहां सत्य 
वा आत्म-संगीत कणेपटों से टकरा कर प्रयु का तिल्य स्मर कराता हे । 
रह्नव्व्वा पुमान्‌ सिद्धो भवतिः श्रमृतो भवति, तृप्तो भवति ।' -भक्तिसू.४ 

जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता ह अत हा जाता हे अर 
सब प्रकार पूणेकाम तथाव्छ्दाजतालह। | 

परम पद प्रा करनेवाले को सूय-चनद्र क रकार = पला 
नहीं रहती, नक्तत्रों कौ गति का उस चु प्रभाव नहीं पड़ता । वह्‌ स 
व शारवत श्योर मंगलमय परमरवर निद्रन्द विचरता ह । 


| ©> 


छि 


परमानन्द, 





(| 
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चेतसा सवंकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगम॒पाश्रिव्य मचित्तः सततं भव ॥! 


षे (~ (~ ~ --{---: 
चेतसा, सवकर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः, 
बुद्धियोगम्‌, उपाभित्य, माच्त्तः;, सततम्‌; भ्य । 
चेतसा=मन से, सवंकर्माणि=सव करमो को, मयि=मुभमे, संन्यस्य = ग्रपैर 
करके, मरः = मेरे परायण हृ्रा, बुद्धियोगम्‌ बुद्धियोग का; उपाश्चिल्य= 
ग्राश्रय लेकर, सततम्‌-निरन्तर, मचित्तः= मुभमे चित्तलगानेवाला, भवनदो | 


मन से ये सारे समपित कमं कर } मत्पर हा । 
भभम निरन्तर चित्त धर ! सदूबुद्धि मे तत्पर ह्या ॥ 


ग्रथ-मन से सव कर्म को युम अपण करके, मेरे परायण हच्रा, 
नुद्धियोग का आश्रय लेकर, निरन्तर ममम चित्त लगानेवाला हे । 
व्याख्या-परमेरवर की सहायता के बिना घोर कठोर मायामय 
संसार को पार करना दुष्कर हे । वेदों ने परमेश्वर के रचन मे समस्त 
सुर्खो का स्रोत लहराता देखा है ओौर निथित आदेश दिया है- 
द्रचत ॒प्राचत प्रियमेधासो श्रच॑त। 
चनु पुत्रका उत पुरं न धृष्ए्वचंत ॥--ऋक्‌० ८।६६।८ 
हे विद्या चोर बुद्धि के उपासको, उसका अचेन करो ! हृदय से 
उसकी चअरचेना करो ! तुम उस्र स्तुति करो च्रौर अपने वालको को स्तुति 
मे लगान्रो ! सवका पालक तथा परम च्राश्रय जानकर उसका अर्चन 
वन्दन करो । | 
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वेदां को इस ब्रह्मवाणौ को श्रीकृष्ण ने अपने अमृत शव्द मं 
कहा हे 

१-मन से सव कर्मो को मुभे अपण कर । 

र्-मेरे परायण हो । 

२--वुद्धियोग का आश्रय लकर सुमे निरन्तर चित्त लगा । 
१. मनं सै सव कर्मो को सुभं अपण कर-- 

प्रतेक्बर को कमे अपण करते का भाव हदय से होना चाहिये । 
चिन्त न चाहे, मन से श्रद्धा चौर विश्वास न हो ओर कमं में पवित्रता न 
तो तो पर्लेशवर अपण स्वीकार नहीं करता । तन, मन चौर वचन क 
सम्पू कमै उसी के लिये उसकी प्रणा से होने ्वर्यक ह । अपनी 
कोई हठ अथवा कामना न रखकर परमेङ्बर की प्रसन्नता के लिये किया 
गया कमं परमेश्वर के अपण होता दे । 

मनुभ्य को परमेश्वर ने कमे करने कौ खुली छी दीहे। ह्री 
पाकर भी परमेश्वर की वह वाणी नहीं भूलनी चाहिये जिसमें कहा है-- 

यत्कयेषि यदश्नासि यज्ज॒होषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्ुरष्व मदपंणम्‌ ॥ --गी° ६।२७ 
करोन्तेय । जो कुं सी करो तप यज्ञ आहुति दान मी | 
नित खानपानादिक समप॑श तुम करो मेरे सी ॥ 

यही अर्ष भाव ह श्रौर इसके द्वारा कमे से परमेदबर की पूजा 

होची दै। इस पूजा से ही परमेश्व पुरुष कौ पकड मे आता हे । 


२. मेरे परायण ही-- 
प्रसेशवर परमानन्द हैः परम श्राधार हे, परम गति है एेसा जान 
कर उसे अपना परम प्रिय मानना रौर सब प्रकार नित्य-निरन्तर उसकी 
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योग-दशन (१।२३) मे ईदवर प्रणिधान का जो भाव है वही 
परमेरवर के परायण होने का है । माया बलवती है उसे जीतना दुष्कर | 
है। प्रमु के सन्मुख माया निस्तेज हो जाती दहै च्रौर उसके साथ रहन- 
वाल्ञ पर श्रपना प्रभाव नहीं डाल पाती । 


३. उुद्धियोग का आश्रय लेकर स॒मं निरन्तर चत्त सगा ` 
(चत्त चंचल ह । परमेश्वर की शरोर जानेवाला भी चित्त की 
चंचलता से विचलित हो जाता है; अतः बुद्धयाग का सहास लेकर परमे र 
से चित्त लगाना चाहिये । 
प्रयास में पूरे, कमं में कुशलः चरित्र के पक्क आर अन 
सच्चे पुरुष भी चिन्तित ओर दुःखी देख जाते हे । इशलता , प्रशस्त | 
चरि श्रौर ज्ञान की पूणता परमेङ्बर के साथ रहन ट । 9 ~ 
परायण होनेवाला प्रमु के लिय अपना अन्तःकरण खुला रखता है । अरप | 
चित्त को वुद्धियोग के सहारे निरन्तर परमेरवर म लगाता ह । | 
| 


1२; 
नः 


बुद्धि के दो काय हं ज्ञान छर इच्छा करना ("*11)) । बुद्ध क 
धस निश्चय करना है । संशय, संकल्प ओर विकल्प मं पड़ मन का बुद्ध, 
निश्चित ज्ञान देती है ओर विवेक से कत्तेव्य-कमं मे लगाती हं । | 

साधारण वुद्धि विषयों की रोर जाती हे, कामना के साथ क्रोडा | 
करती हे । सात्विक वुद्धि सुक्ति ओर परमात्मा म टिकाती है । सात्विक 
बुद्धि के सहारे परमेश्वर मे निरन्तर चित्त लगाना भक्त का धमे हे । , 

परमेश्वर की अनुभूति के लिये, पूणेता सस्य ओर चआ्ानन्द्‌ के 
लिये परमेरवर मे चित्ते की वृत्तिर्या को टिकाना चाहिये । निरन्तर 
विकास जीवन का ध्येय हो। पशुभावमयी ओर अहं भावपृणं बृत्ति ू 
को वुद्धि क सहारे परमदेष के सश मे लाते ही वे पशुपति रूप अर्थात्‌ 
शिबभावमयी रोर सच्चिदानन्दमयी हो जाती हे । 
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८ 
मरचित्तः सवंहुगीणि मलसादात्तरिष्यसि । 
पथ चवेमरहकारान्न श्राष्यास् विनड' द्या ॥ 


ऋ > ऋ = क 


^~ 0 ८ ^~ य > ~^ - 
मञ्च्‌, स्वहा) मलप्रसाढात्‌, तारष्यास) 
् ~ र ~ श्र (भ [ॐ ङ्य ५ 
खथ, चेत्‌, त्वम्‌, अरहकारात्‌, न, श्राप्यास, वनङ्ल्यि | 
मच्चित्तः = मुम चित्त लगानेवाला दोकर. त्वम्‌ तू मघ्पस्ादात्‌ = 
स्री छरपासे, सवेदुर्गाणि = सारे संकटो को, तरिष्यसिन्पार्‌ कर जावयाः 
रोप्यसि = सुनेगा (तो), विनङ्द्यसि=नष्ट हो जायगा । 


रख चित्त मुखम, मम करपा से दुःख सव तर जायगा | 
ग्रभिपान से मेरी न सुनकर, नाश केवल पायगा॥ 


ग्रथ मामे चित्त लगानेवाला हयेकर त्रु मेरी कृषा से सार संकटा 
करो पार कर जायगा ओर यदि त्रहंकार से मरा नहा युनगा ता नष्ट हा जाया | 


व्याख्या- परमेश्वर मे चित्त लगाने से उसका प्रसाद्‌ मिलता हे । 
मन की प्रसन्नता, बुद्धि की तीव्रता; कमा क। सात्त्विकता उट्साह्‌ ९६॥ 
तत्परता का स्रोत, परमेश्वर की प्रेरणा आर प्रसाद्‌ स त्रवाहत हता 2 । 
परमेश्वर कँ रसाद्‌ से घोर न्नौर कठोर काये प्रिय तथा सरल बन जाते हं । 
अतः अपना निश्चित निणेय देते हृए श्रीरृष्ण ने कहा-- 

१- मेरी कृपा से सारे संकटों को पार कर जायगा । 

२--अहंकार से मेरी नदीं सुनेगा तो नष्ट दा जायगा । 
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१. मेरी कृषा से सारे सकट को पार कर जायगा-- 


पर्वतो-नेसी अची, चट्र्नो-जंसी कठार आर दर्गो-जेसी दुजय 
बाधं मनुष्य का माग रोकती दहं । एक ग्रहस्था ॐ लिये अति 
दुर्गम दुगं विशालाः घर अत्यन्त दुग॑म छोर विशाल दगे दै। इस गद्‌ का 
जीत लेना दुलेभ हे । जीतने का अथवा पार्‌ क. जाने का एकमाच्र उपाय 
हे- परमेश्वर का प्रसाद्‌ । ` 





जीवन मे कठिनाइयों बार-बार सन्युंख ्राती ह्‌ परन्तु एकदा | 

चार उन पर विज्ञय पा जाने सेवे स्वय सरल हा जाती भक्तिसे 
दःखवाद नहीं ह । परमेश्वर से विमुख होना ही इुःख हं । उसको मो 

वि के उन्मुख होते ही उसके प्रसाद्‌ से भक्त दुगम दुःखा को पार कर 
जाता है । कठिनाई को देख कर भागने से विजय नहीं मिलती । दः्खो 
के साथ खलनेवाले श्रीकृष्ण ने इसीलिय कहा- प्रम रोर प्रसन्नता सेः । 
उत्साह चनौर उमंग से, मेरी तरफ आच्मो | मेरे प्रसाद से आनन्द रर 
मुक्ति मिलेगी, दुःखो के दुगम दुगे स्वयं ठह जायगा? सतत्र मगल माग 
खुलगे । विजय का संगोत गूञ्जे उठ्गा | 


क ~ 


=-=  । 


२. अहंकार से मेरी नदीं सनेगा तो नष्ट हो जागा -- 

अहंकार विनाश का मूल हे । परमेश्वर की ओर जानेवाले के 
लिये गीता ने जितनी अभयदायिनी प्रिय बाणी मे रवासन दिया हे 
विमुख जानेवाले के लिये उतनी ही भयप्रद बाणी मे दण्ड भी दिखाया 
है । सम्पू कमे, भक्ति तथा ज्ञान का अग्रत रौर दुष्कमं , अज्ञान तथा 
नास्तिकता का विष दिखाकर श्रीकृष्ण ने दो टूक वात कह दी-- मेरा 
प्रसाद अग्रत है शरीर कोप विष । अहंकार से जो मेरी नहीं सुनता बह 
चमत छाडकर विष लेता ह उसका विनाश निश्चित हे । 
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यदहुकारमाभ्रिल्य न योप्स्य इति मन्यसे । 
पिध्यष्‌ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोद्यात ॥ 


~ त (5 र <~ -- 
यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, 
पिथ्या, एप्‌ः, व्यवसायः, ते, प्रकृतिः, त्वाम्‌, नियोच्यति । 
यत्‌ = जो (तू); श्रहंकारम्‌ = ग्रहंकारका, ्माभ्रित्य = ्राश्चय लेकर; 
इति =एेसा, मन्यसे=मानता है (कि), न योस्स्येमे युद्ध नदीं करूं गा (तो); 
ते=तेरा, एषः = वह्‌, व्यवसायम्=निश्वय, मिथ्या=मिथ्या दै, प्रकृतिः=प्कृतिः 
त्वाम्‌ = त॒, नियोदयति = (युद्ध मे) नियुक्त कर देगी । 


मे नहि करू गा युद्ध तुस अभिमान से कहते अभी । 
यह व्यथं निश्चय हे प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी ॥ 


ग्रथ-जोतू श्रहुकार का आश्रय लेकर एसा मानता है कि मेँ युद्ध नही 
करर गा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, प्रकृति तु युद मं नियुक्त कर दंगा । 


व्याख्या-- मनुष्य प्रायः अपनी कहता दहै ओर अपने मन की 
करना चाहता है परन्तु होता वही है जो प्रकृति ने निश्चित किया है । 
अपनी कहते रहना व्यथे का श्रहंकार दहे । अहंकार से कोडं अपने को 
ज्ञानी मान वेठता हे; कोई बीर च्रौर कोड परम पराक्रमी । 

अहंकार से जो कायै करना चाहता हे उसका काये पूरा नदीं होता। 
अजु न की भांति अनेक नरनारी कमंयुद्ध यर धमेयुद्ध से पीछे हटत ह, 
कर्म न करने का जिश्चय करते है परन्तु अन्त मे वही करना पडता है जो 
रकृति के अनुकूल है । भकृति वलपूर्ैक अपना निश्चित कायं करा लेती हे । 
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क यदगवदगीता १८००-८ ~~~ ---- 


त @ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः खेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहाकरिष्यस्यवरा अप तत्‌ ॥ 


स्वभावज्न, कन्तय; निय स्वेन, कमणा, 
कतु म्‌, नः इच्छसि, यत्‌? मात्‌ करिष्यांस, अवशः, आप तत्‌| 


¢ (१ 1॥ १ 


करोन्तेय-दे कोन्तेय, यत्‌=जिस कमं को (त्‌) मोदात्‌ मोदं ते, ननी 
कतु सू-करना, इच्छसिचाहता तत्‌=उसकोः प्रपिभीः स्वेन ~ # ् ते 
स्वभावजेन = स्वामाविक्र कर्मणा = कमेसे, निव्रद्धः=र्वघा हृद्रा, 
ग्रवशः; = विवश होकर, करिष्यसि = करेगा । 


= 
~+ 4 
4114 


करना नहीं जो चाहता है मोह मे तल्लीन हो| 
वह सबं करेगा निज खमावज कमं फे आधीन हौ ॥ 


2४५, 2५ 


ग्रथ- हे कौन्तेय । जिस कमको त मोह से नह। करना चाहता 
उसको मी अपने स्वामातिक कमं से बंधा हुचत्रा विवश ह्‌।कर करगा । 
व्याख्या- तीनों गणो का रूप चनौर प्रभाव वत।कर श्रीकृष्ण न 
ग्रह निरय किया कि भरत्येक प्राणी अपने स्वाभाविक गुणो अर कमो स 
धा रहता हे । प्रकृति प्रवल दैः किसी मे उसके विपरोत जाने क्ण 
सामथ्ये नहीं हे। अहंकार से, मोह अथवा अज्ञान सं मनुष्य प्रक्रत 
स्वभाव ओर संससे के विरुद्ध कमे करना चाहता है परन्तु होता बही 
जो गुणं ओर स्वभाव सं हाना नश्चित हं । 
माह के फरण अजन स्वधमं का व्याग करने के लियं तत्पर धा 
परन्तु गुण ओर स्वभाव से विपरीत त्याग सम्भव नहीं है । हठ सं का 
परक्रति के वन्धन नहीं तोड़ सकत। । 


@न । + क 8  @ 
श्छ + (कि); * 
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९ ? 
ईन्धरः स्वैभूतानां दद शऽजुंन तिष्ठति । 
ामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


श्वरः, सव॑भूतानाम्‌, दहृदेशे, अजुन, तिष्ठत, 
भ्रःपरयन्‌ , ४ वरूता) य॒न्त्रारूडास) प्रायया । 


4४1. 


‡ 


गरज नदे ग्रजुन, यन्त्रारूढानि =यन्त्ारूढ, सवभूतानि=सम्ूर( प्रारियो को 
श्रः = दध्र, माययाग्रपनी मावा से भ्रामयन्‌ = घुमाता द 
सर्व॑मूतानाम्‌=सव प्रासो के, देशे = दृदय-देश मे, तिष्टति=स्थित € । 


श्वर हृदय में प्राणियों के वसरहाहं नत्यदहा। 
# (~ 
सच जीव यन्त्रारूढं माया से घुपाता दं वहा ॥ 


> भ) 


पर्थ-हे च्र्ुन / यन्त्रारूढं समू भासय ऋ डश्र अपनी माया 
से धुमाता ह त्रा सव प्रासार्या के हृद्य-दा म स्थित हं । 

व्याख्या--गीता कमयोग का शास्त्र समे कमे की गम्भीर 
समस्या का सलभ्ाव द । यज्ञकमे, इश्वर-अषण-वुद्ध स कमः लोकसंग्रह 
करे लिये कै, सास्िक कमे, ज्ञान-पूणे कम करन का गीता मे स्थान 
स्थान पर आदेश दै । परन्तु कमे करन म मनुष्य अपनी लाचारी अनुभव 
करता हे रोर वह्‌ जसा चाहता हं वसा नहीं कर पाता । अतः यदह निणय 
होना आवश्यक है कि कमे करत मं मनुष्य स्वतन्त्र ठं चा परतन्त्र ? 

डस जरिल घ्रदन का उत्तर इस प्रकार 

१- ईश्वर सव प्राणियों के हृदयदेश म स्थित ट । 

०- बह यन्त्रारूढ सम्पूणं प्राणियों को अपनो माया स धुमाता 2 । 
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१. ईशर सब प्राणियों के हृदयदेश में स्थित दे-- 
परमेश्वर जगन्नियन्ता हे, सवेव्यापक ह; स्वेत उसकी सत्ता हे | वहू 
प्रत्येक प्राणी के दय मे रहता है-सवस्य चाह दि संनिविष्टः । (२५।१५.) 
परमेश्वर हदय मे बेटा दै- इसका ज्ञान जसं हा जाता ह॑ वह्‌ 
उसकी पजा के लिये अपने तन रूपी मान्द्र को पातिच्र करता हं; मनम 
परमेश्वर का सिंहासन सजाता है, कम करने मे उससे प्रेरणा, परामश, 
शक्ति, ज्ञान चरर आनन्द प्राप करता हे, ज्ञान से उसका दशन करक 
निभेय रौर निर्विकार हो जाता ह अर उसकं अदेशानुसार कमं करके 
सब बन्धनो से छट जाता हे- यही ब्रह्मज्ञान हे । 
वह्‌ यन्त्रारूद सम्पूण प्राणियों को अपनी माया से घुमष्वा 
पूं जन्माजित पाप ओर पुख्य के अनुसार . मिला हुच्ा यह्‌ शरीर 
यन्त्र ह ! इस यन्त्र पर वेटानेवाला परमेश्वर ह । यद्यपि शरीर रूपी यन्त्र 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियां से चलता हे परन्तु शक्ति, प्रकाश श्र प्रेरणा 
देनेवाला परमेश्वर हे । जो परमेश्वर से प्रकाश प्राप्र करते है उसके पथ्‌ 
प्र चलते हे, वे स्वतन्त्र ह क्योकि परमेश्वर मे मिलकर ओर उसे जान 
कर उनका पर-भाव नष्ट हो जाता है; वे स्वयं ही ब्रह्मरूप हो अपते शरीर- | 
यन्त्र कौ देवी प्रेरणा से चलाते ह ओर चलते हे । 
जो परमेश्वर को नहीं मानते, उसके स्वरूप ओर ज्ञान को नहीं 
जानते, अहंकार से मोह श्रौर अज्ञानपृण कम करते दहं उन्हे उन्दीं की 
्रक्रुति मे बांधकर परमेङवर नचाता हे । 
प्रमेद्बर को जो जानते हे, उसकी अन्तध्यैनि सुनते दै वे परतन्त्र 
नहीं होते । उसे न जाननेवाले दीन-हीन प्राणियों को अपनी ही उत्पन्न 
कर हुं परतंतरता से अपनी आदत के अनुसार कमं करने पडते ह । 
क्रति, स्वभाव, श्रादत पर्यायवाची शब्द्‌ नियन्ता परमेवर 
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सव के स्वभाव से परिचत रहता हे, वह स्वयं मी स्वभावं के साथ मिल 


त} भ मे व ^~ येः रः 
गता षह अष्‌ क्म कराता ह सात्त्वक स्वभावचालां से शुभ कम, 


राजस स्वभावचालों स सांसारिक कमे यर ताम स्वभाववालो से 
वार निष्ष्ट कमे कराना ही उसकी माया है । मक्त, ज्ञ(नी, स्यागी, गुणातीत 
पुरुप इस माया क वन्न से मुक्त रहते ह । यद्यपि कमे करने मे सनुभ्य 
स्वतन्द्र दह परन्तु इस स्वतन्त्रता पर स्वभाव चा आखंकुश रहता हे । प्रकरति या 
मायापति परमर्वर इती स्वमाव के अनुसार प्राणी को नचाते हं । 

प्क तथ्य य॒द्‌ श्रीह क्रि धमं चनौर मुक्ति के कम करने मे मनुष्य 
पूतः स्वतन्त्र ह परन्तु रथं ऋौर काम पदार्था को पते अर गने मे 
चद्‌ परतन्त्र हं । शुभ कमा का बल वद्‌ जाने पर परतन्त्रता दव जाही हे । 
दुभाग्य का भी प्रमाव नहीं रहता, अशुभ कम॑ वद्‌ जाते से स्वतन्वता न्ट 
दा जाती हेः सौभाग्य मी मन्द्‌ पड़ जाता हे। 

प्राणिर्यो के कर्तापन, कसं शरोर कमे-फल के संयोग को परमेर्बर 
नहीं रचता (गी. ५।१४) । जो कुल हो रद्य है बह स्व तीन गुणो को 
माया हे । यदि यह्‌ मान लिया जाय कि अच्छा च्रौर बुरा करनेवाला 
परमेरवर है तो कोड शुभ कमे करने का प्रयत्न न करे, यज्ञ, दान, तप 
आदि सात्विक कर्मोका लोपहो जाय, दुष्कमे करनेवाले भी अपने 
चचाव कं लिये कद कि परमेदवर जा कराता हे बहम होता है । 

इन सव भ्रमो का दूर करने के लिये श्रीकृष्ण ने कहा कि अहंकार 
स, बल ओर दपं से जो मेरी नदीं सुनता उससे म बलात्‌ प्रकृति के 
अनुसार कमे करा लेत ह, क्योकि सवके हृदय मे वैखकरर मै सबके 
` कर्मा को भली भांति देखता हूं ओर योनियं पर चदे प्राणियों को उन्हीं के 
कमे की डोर मे बोधकर नचाता हूः कर्माधीन होकर प्राणी नाचते है । 

इस लाचारी का अन्त करने के लिये श्रीकृष्ण ने कहा- 


2 ~ ज भव = १ थ (वर. ~~ स ~य ट 
वि चः च त ज = 
प - पन्थ 
द्द ७ शेर [1 प ` 
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९? 
तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत । 
तलसरसादाल्यरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌) 


0० 9 ; ् 
तप्र; एव, मारण, गच्छ्‌, सभावन, भरत, 
तत्प्रसादात्‌, पगम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्याप्तः शाश्वतम्‌ । 


भारत = हे भारत, सवंभावेन = सव्र प्रकार से, तम्‌ = उस परमेश्वर कीः 
एव = ही, शरणएम्‌-शर्ण मे, गच्छ = जा, तरसादात्‌=उसकी छपा से 
पराम्‌ = परम, शान्तिम्‌ - शान्ति को (गरौ); शाश्वतम्‌ = शाश्वत, 
स्थरानम्‌-स्थान को, प्राप्स्यसिनप्रा्त करेगा । 


इस हैत जे उसकी शरण सव भाति से सव ओ्ओरसे। 
शुभ शाति लेगा नित्य पद, उसकी कृपा की कोर से॥ 


त्रथ-हे मारत । सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरख मं जा) 
उसकी कृपा चे परम शान्ति को ओर शाश्वत स्थान कौ प्राप्त करेगा । 

व्याख्या- सब भावों स मनुष्य को सव प्रकार अपने अन्तर में 
स्थित उस परमेश्वर की शरण लेनी चाहिये जो सव करा शासक हे । 

शरण लेने का अभिप्राय दै-उसकी वाणौ सुनकर आज्ञाका 
मनु सरण करना, जेसी वह श्न्तर मे वेठकर प्रेरणा दे वेसा करना | 
उसकी न सुनकर षिपरीत मागे पर जाने मे विनाश है रौर उसकी शरण 
लेकर उसके मागे पर चलने मे उसका प्रसाद मिलता है उसकी प्रसन्नता 
मे ही शान्ति, सुख, लाभ, प्रतिष्ठा रौर ॒सुक्ति है । प्ररमे्वर के मागे पर 
चलनेवात्ते की प्रकृति सात्त्विक हो जाती है। सास्त्विकं प्रकृतिवाला 
मंगल मागे पर चलता ओर शांति पाता हे। 

परमेश्वर को कृपा प्राप्न करनेवाला ही उच्च स्थान, अभरत स्थान 
थवा सनातन परमधाम पाता हे । 


= ४, 





जीता 





| 
। 
| 
| 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगद्यतरं मया । 
यृसुश्यंतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 


इत) त, ज्ञानप्‌, आख्यातम्‌ , गुद्यात्‌ , गुद्यतरम्‌ , पया, 
:चधरय्‌, एतत्‌, अशेपेण, यथा, इच्छसि, तथा, ऊरु । 


त~द प्रकारः रुद्यात्‌ गृह से (भी), गुह्यतरम्‌ =ग्रतिगृढ. ज्ञानम्‌ ज्ञान, 
यासन, ते तुभसे ग्राख्यातम्‌ = कदा है, एतत्‌ = इसको. 

€ -~ 
श्रशख॒=सम्पृखता से; विग्रृर्य = मली-मांति विचार कर (त्‌), यथा=जेसे, 


` ~--- त्स 


इच्छसे = चाहता हं; तथावेसे, कुर्‌ = कर | 


दुसे कहा अति गुप ज्ञान समस्त ये विस्तार से। 

[३ + (~~ भ = ^^ भे ५ ^~ = 

जिस भांति जो चाहे वही कर पाथं पूणं विचार से ॥ 

प्रथ इस म्रकार गूढ से मी अपिर ज्ञान मैने तुके कहा है । 
इसको समभ्पूखता से भली-मांति विचार कर त्र जसे चाह वसे कर | 


व्याख्या--गीता के प्रारम्भ से यषां तक श्रीकरष्ण ने जो कुट कहा 
अह्‌ अत्यन्त रहस्यमयी ब्रह्मविद्या हे, यही गम्मीर से गम्भीर ज्ञान हेः 
सब शासो का सार ओर मुक्तिका आधार हे। 

गीता का कमे, भक्ति योर ज्ञानपूणं उपदेश देकर श्रीकृष्ण ने कल्म-- 

९-जा कुद मन कहा ह॑ उस पर हदय सं षचार्‌ कर । 

शरोर फ़िर जंसा चाहे वसा कर । 
| गीता.के विचारक को श्रीकृष्ण ने स्वतन्वतादी हे। गीताकं 
ज्ञान पर विचार करनेवाला दिव्य प्रकाश पाता हे, उसकी इच्छा कभी 

निञ्नगामिनी नहीं हो सकती । इच्छानुसार कमे करने की छट देकर भी 
श्रीकरष्ण ने मानवमात्र के हिताथे एक महामत्र दिया 








ष्ट प न -- = (य 355८-3 
न्क ~= ् पि क त ह 1 <= छ 
$ -----=- = ५ "ट त्र न्न च्च 
===: ~. (र क | र मन.) नु ---र ० क $ स्र _--- <== 
तजय ˆ~: = >^ "~ ८८८ @ ० ७9 ॐ क ष्क र स अओति-5 द्र 
य 4 ८८८०८ ० (अच 1 1.5 र्यो सीत 
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ऊ ¢ 
सवगुह्यतमं भूयः शृण मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे टृटमिति ततो वद्यामि वै हितम्‌ ॥ 


सवगुह्यतमम्‌ ; भूयः, वृणु, मे, परमम्‌, वचः, 
इष्टः, आस, म, ट्टम्‌ , इति, ततः, व्याम, ते, हितस्‌ । 


(8 ¢ क # 
मे=मेरः सवगुह्यतमम्‌-सव गुह्यो से श्रधिक गुह्य, परमम्‌-परम रहस्ययुक्त; 
वचः = वचन को, भूयः फिर, श्चएएु-सुन; ` (क्योकि तू मेरा), 


ट्टम्‌ = श्रत्यन्त, इष्टः=प्रिय, श्रसि=हे, ततः = ग्रतः, ते~वभसे, 
इति = यह (अन्तिम), दहितम्‌=दहित की बात, वच्यामि ~ करटगा | 


४८ 


अव अन्त मं अति गुप हे कौन्तेय ! कहता बात ह | 


अति प्रिय खे त्‌ अस्तु हित की वात कहता तात टँ | 
य्रथ- मेरे सव गुह्यो ते अधिक गुह्य परम रहस्ययुक्त वचन को किर 


सुन कयो तर मेरा अत्यन्त ग्रियहै अतः तु पसे यह्‌ अन्तिम हित की 
वात कटूगा । | 


व्याख्या- गी यतर है ` अ > 
क तिका ज्ञान गाह्यतर है अर्थात्‌ सामान्य ज्ञान से 
अधिक गूढ हे (५ ८।६३)। सम्पूणं गीताशाख का उपदेश देकर श्रीकरुष्ण 
न अन्त म सवस अधिक गुह्य अर्थात्‌ संसार मे जितने रहस्यपूरं गूढ 
तत्र ह उन सवसे अधिक निगूढ तत्त का उदूघाटन करते हुए कदा- 

१ ध र ९ > 

{अन्त मं मेरे सबसे अधिक रहस्यपूं बचन सुन । 

म्‌--तू मुम च्रत्यन्त परिय हे अतः तुमसे हित की बात कहता द । 
स त भगवान्‌ का सदा प्रिय होता है (७।१७) । हित की ` 
प्रिय वा कृ 

त उससे ही जाती दैजो सुनता, समता ओर मानता हे | 
= ्रजुन पर अपनी वाणा का प्रभाव, उसका जिज्ञासा भाव मोर 

उत्साह देखकर श्रीकृष्ण ने उसके परम्‌ हित की वात कही- 





> 
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मन्मना भव मद्क्त माजी मां नमस्कुरु । 
मामव व्यास. सत्यं ते प्रतिजाने गियोऽसि मे ॥ 


ना) भव, मद्क्कः, मधयाजी, माम्‌, नमस्ुरु, 
म्‌ ? एव्‌, एष्यास्‌, सत्य्‌ , ते, प्रतिजाने, त्रयः, रास, म॑ 


मन्मनाः ==मुखम मन रखनेवाला, भव = दो," मद्धक्तः = मेरा भक्त (वन), 
मद्याजी=मेरा पूजन करनेवाला (हो ग्रौर), माम्‌ मुभे, नमस्कुरु नमस्कार 
कर (तू); माम्‌ मुके एव~, एप्यसि-प्रात् दोगा, ते तुभते, 
तत्यम्‌=-सत्य,  मरतिजाने = परतिज्ञा करता द्र (क्योकि तू ) मे = मेरा; 
{व्रयः = स्रत्यन्त पिय; श्मसि दै। 


> 
#) 


रख मन मश मं, कर यजन, मम भ्र वन, कर वन्दना । 
शुभम मलगा, सत्य प्रण तुभसे, यभ त्‌ प्रिय घना॥ 


ग्रथ यखमं मन रखनेवाला हो, मेरा मक्त बन, मेरा पूजन 
कएनवाल। हा तर मु नमस्कार कतर्‌ मुके ही प्राप्त होगा, तुते सत्य 
म्रतिन्ना करता हूं ्योकि त्र्‌ सेरा ग्रत्यन्त प्रिय है । 

ग्वाख्या--भाक्तरूपा कामधेनु से मनुष्य के हित की अनन्त 
निमेल दुग्धधारा प्रवाहित होती ह । सम्पूर्ण सुख ओर परम हि 
भक्त का मधुर परिणाम हं । भक्ति से गम्भीर रहस्य खुलते हँ । ज्ञान 
रौर कमेरूपी उज्जवल रत्न रहस्य की पिटारी में बन्द हु, उन पर माया 
का ताला लगा है, भक्ति उस ताले को खोलने की कुञ्जी हे । 

अत्यन्त गुप्त रहस्य न तो सवे विदित होता है ओर न उस तरह 
तिरोहित होता है कि कोड उस तक पर्हैव ही न सके । संशय, दविधा 


ह =-=: का 
<= ~~ ववा षद ~~~ = 
[द्‌ = ५ 
द्द र [ व = + [भ =-= च्व 
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रौर अश्रद्धा के आवरण से गम्भीर रहस्य ठका रहता है; बह्‌ पहले भी 
तयतत था ओर अब भी प्रव्यक्त हे, केवल ` रदस्योदूघाटन करनेवाले कौ 
्रावश्यकता हे । 

यद्यपि नं अध्याय के अन्त मे श्रीकृष्ण ने यह रहस्य खोला था 
परन्तु उस समय अजन क पास उसे देखने की दृष्टि रौर सममे का 
ज्ञान नहीं था । अतः दिव्य दृष्टि रौर परम ज्ञान देकर श्रीकृष्ण ने फिर 
वही बात दोहरायी; €वं इलोक का “भूयः” शब्द्‌ यदी प्रकट करता ह्‌ ¦ 
तू मेरा प्रिय हे अतः तुये सत्य कहता ह - 

सत्य कहता ह वाक्य मे प्रतिज्ञा के साथ-साथ विन्धासरं ददु 
करने का आश्वासन हे । तू सुभे अत्यन्त प्रिय है इस वाणी मे प्रस्ता 
रौर प्रेम है । प्रेम यर प्रतिज्ञापू्ेक श्रीकृष्ण ने कदा- 
१. मनमनाः भव-षुभमे मन लगानेवाला हो । 

श्रीकृष्ण जगद्गुर हे । दिग्य जन्म च्रौर दिव्य कर्मा के कारण 
वे ब्रह्मरूप ह; अतः ब्रह्मभाव से बोलते दैँ। भमुभमे मन लगाने 
बाला होः का च्रथे है-मुफ सच्चिदानन्द पृणेत्रह्म पुरुषोत्तम मे ` मन 
लगानेवाला हो । ` 

परमेश्वर मे मन मिला देने से मनका पूरण रूपान्तर हो जता हे | 
मोत्ञ ओर बन्धन का कारण मन है । मनुष्य का मन किसान के समान 


है, जेसा बोता है वसा काटता है। परमेश्वर मे मन लग जाने से अनन्त 
युख की म्पा भूलती खेती लहराती हे । 

कमं कं कागज पर श्रद्धा कौ स्याही से मन की लेखनी द्वारा भक्ति 
की भाषा मे लिखा हुता पत्र; जीवन मे दशनी हँडी के समान है । 

मन को पाप से हटाकर मनुष्य जितना शीघ्र परमेश्वर में लगाता 


हे; उतने ही बेग से बद्‌ बन्धनो से छुटकर सपथे, सफ़ल, सुखी स्वस्थ 
त्रौर सिद्ध हो जाता हे। 
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२. मद्धक्कः = मेरा भङ्ग वन - 
मनुष्य के अन्तःकरण में देवी प्रसुप्र चेतना है उसे जाग्रत करने का 

साधन भक्ति है । व्यक्ति, समाज ओर सषि की उन्नति के दाने भक्ति के 
सूम गुथे हुए हं । भक्ति अमृत धमे हे (१२।२०)! नवधा भक्ति से सम्पन्न 
` पुरूष श्रपनी उन्नत ओर विशुद्ध अवस्था में पुरूषोत्तम हे । 
३. धचछाजी = सेरा पूजन करनेवाला हो- 

भक्छिभाव से कमे भगवान्‌ का पूज्ञन दै । तन से सेवा-सत्कारः 
सन सखे शुभ चिन्तन ओर वचन से सत्य भाषण करनेवाला भगवान्‌ का 
पूजन करता दहै । दशन, सनन, भजन तआ्रादि पूजन के अन्तगे हे । सव 
प्रकार परसेश्वर की सेवा, आराधना श्रौर अचेना भगवान्‌ का पूजन हे । 
४. घां नमस्डुर्‌ = सु नमस्कार कर-- 

नमस्कार का अथं नमन दै। नमन मे अहंकार का दमन हे। 
नमस्कार का प्रयोजन शरीर को यन्त्र की भांति मुका देना नदींदहेः 
नमस्कार बह है जिसमे अपने आपे को पूञ्य के सन्युख सुका दिया जाता 
हे । प्रभु को नमस्कार करने से श्रास्मःविश्वास वदता हेः निभेयता मिलती 
हे । सम्पूणं सृष्टि को प्रमुमय जानकर नमस्कार करने से अगतस्य ओर 
शक्ति बढती है । सवको नमस्कार करते-करते माकंर्डय अमर हो गय । 

देवतान, गरुजनो, ज्ञानीजनों श्रौर ब्रद्धजनों को नमस्कार करने 


से उनका आशीर्वाद चौर सद्धा मिलता हे, उनका तेज ओर ज्ञान 
्रनायास ही प्राप्र होता हे । नमस्कार श्रद्धा ओर विनम्रता का लन्ञण ह | 


परसेश्वर मे मन रखने से, भक्ति से, पूजन से शरोर नमस्कार से 
सम्पू ज्ञान सुलभ होता हे; कमे पवित्र चरर सरल बन जाता द; जीवन 
प्र्नामय बनाता दै अर मनुष्य का सवेतोसुखी विकास होता हे । 
त "~. ५ 
पुरुष का परम ध्येय पुरुषोत्तम को प्राप्र करना हे। परमेङ्वर को पाने 
& +स्‌ ~ ९ भ्त = © ह 
क लिये शरणागतियोग सब धर्मो का सार है; उसका वणेन इस प्रकार है-- 


1 == ~ ~~~ (क 
[ "त # 









~ < ~ [शारद ज "=-= 
= -~--“ ऋ ~ +कः "भ => [भ -- = 
<= --- 4 ल 72101 कर र 

"~ (न) ८) क 0 ^¢ 7 ^ ५ ॐ = 





शत्य 2 र > ^ 
र ४ ¢ ¢ ® * 
2 ८444 


((-0. 1816 1. ॥48111101180 51185111 (01661101 81111110. [21041260 0\ 6810011 


ख. => 2 = क @> > => @ > ॐ => ॐ ॐ = = >> र श्रीमदद्धगवदगीता १दटः => > > => = = @ 9 ७ > > > > > > > न्क 


| ६५६ 
सूर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


¢ (2. ञ्य त्र 

स॒वेधर्मान्‌, परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌, शर्णम्‌ वजः 

¢ => (~~ [क --- 

अहम्‌, त्वा, सवेपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, शुचः । 
सर्व॑घमन्‌ = सव धर्मो करो, परित्यज्य्याग कर एकम्‌-केवल एक, 
माम्‌-मेरी, शरणम्‌ = शरण, व्रज-~प्राजा, ग्रहम्‌-म, त्वा = तुरक 
सरवपापेभ्यः=सव पपा से, मोक्तयिष्यामिनमुक्त कर दंगा, मा शुचः = 

तू शोक मत कर । 


तज धमं सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्न हो । 

मं क्त पापों से करूगा तू न चिन्ता-व्याप्त हो | 

प्रथं -सब धर्मो को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में शच्राजा सें 
तुके सव पापो से मुक्त कर दगा त्रु शोक मत कर । 

व्याख्या--ञ्यक्ति के जीवन का ठाचा ज्ञान को सम भूमि पर खड़ा 
करके उसे भक्ति की शाश्वत चेतना से भरकर, कमं द्वारा प्रगतिशील 
बनाने के लिये गीत्ता का दिव्य संदेश है । मनुष्य विषमताच्मों के गड्हो 
मेन गिरे, पर्पों क पहाड़ों से टकरा कर चूर-चूर न होः शोक के अगाध- 
सिन्धु मे न इूवे- यही गीता के ज्ञान का ध्येयदहे। 

संतप्च मानव को आत्म-वप्त, निभेय च्रौर निःशोक कर देना गीता 
की प्रतिज्ञा हे । स्थान-स्थान पर गीता मे सान्त्वना ओर आह्वासन 
दिया गया हे- 
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इृजिनं संतरिष्यसि  (४।३६) = पार्पो को तर जायगा । 

न म भक्तः प्रणश्यति (€।३१) = मेरा भक्त नष्ट नह ह्येता । 

तेषामहं समुद्धर्ता (१२।७) = मेँ उनका उद्धार करता ह । 

मस्मसादात्तरिष्यसि (१८।५८) = मेरी छपा से तर जायगा । 

इन सम्पृणं घोपणओं पर हस्ताक्तर करके सरकारी मोहर के रूप 
मे गीता का यह महामन्त्र हे ! यह मन्त्र सव धर्मा का सार नौर गीता 
का अ्रघार हं । इसी मन्त्रम गीताका कीलक शौर उसी मे उसकी 
शक्ति हे । एक चरण मे सनुभ्य का कन्तेव्य ह रौर दूसरे मे परमेश्वर 
का अभयद्हन ] 

'सवधर्मान परित्यज्यः = 'सव धर्मौ का स्याग करः इस चरण मे 
सस्पूं कृमेयोग का खार्‌ हे । “मामेकं शरणं व्रज" = मेरी शरण मे आः 
यह सम्पूण मक्तिशास्त्र हे । शरदं त्वा सवं पापेभ्यो मोक्तयिष्यामि मा शुचः = 
“शोक मत कर, मेँ तुभे सव पापां से मुक्त कर दू गाः यही सस्पूे ज्ञान 
हे । जहां एेसा ज्ञान है वहीं प्रसु का अमयदान ह । 

इन तीन डगों में गीता ने सम्पूणे धमेशास््र, कमंशास्र श्र 
जीवनशास्त्र को नाप लिया हे । 

१. सवेधर्मान्‌ परित्यञ्य-सव धमो का त्याग कर-- 

टीकाकारो ने इसका अभिप्राय अनेक प्रकार से लिखा है- 

"सव धर्मा को छोडकर अर्थात्‌ सव कमो का संन्यास करफे मुभ 
एक की शरण मे आः। श्री शंकराचायं 


"परम कल्याण की प्रापि के साधन स्वरूप कमयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग रूप सवेधर्मा को मेरी आराधना के रूप से अत्यन्त प्रेम 
से करता रह । उन्हं करते-करते ही मेरी बतलायी हुई रीति से फल कमं 
रौर कृ त्व ऊ त्याग से मुभ एक क्रो ही आराध्यदेव, सब का कर्ता अर 








क क 
१ 
प्राप्र होने योग्य समता रह । --श्री रामानुज 
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गीतां में त्याग का अथे--्रहंकार, आसक्ति, कामना आदि का 
त्याग दहे । स्ेधर्मान्परित्यज्य का अभिप्राय है--यज्ञ, जप, तपः दान 
ग्रादि धर्मो मे अहंकार ओर फलासक्ति न रखकर उन्दं परमेश्वर के अपण 
कर्‌ देना । धर्म, अथै, काम, मोक्त सव के लिये जो प्रयत्न हँ उनमें 
परमेश्वर को न भूलना । 


वं धर्म चौर श्रम धमं के अभिमान ओर भेदभाव को 


परमेशधर मे विलय कर देना मी-सवेधम-परित्याग हे । 

इन्द्रियों ओर अन्तःकरण के प्रथक्‌ प्रथक धमं ह-- बोलना, छना 
देखना, स्वाद. लेना, सू घना आदि । समस्त इन्द्रिय-धर्मा को परसेदवर कौ 
प्राप्चि का साधन बनाना ही उनका परित्याग हे । 

शरीर कर्मा अर्थात्‌ खाने, पीने, सोने को सात्त्विक बनाना सौर 
परमेदवर कौ साधना के लिये आवदयकता के अनुसार भोगना--शर।र 
धर्मा का त्याग दहे) 

< 


सवधम-परित्याग मे क्रमिक विकास का | भागवत्त-आदेश हे । 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं धमं से गृहस्थ धमं मे प्रवेश करे । गहस्थ, वानप्रस्थ मे, 
वानप्रस्थ संन्यास धमं मे ओर संन्यासी परमेश्वर मे । इसी प्रकार तामस 
ग्रति का परिवतेन राजस मे, राजस का सात्त्विकं मे अर सात्विक 
स्वभाव को परमेरवर मे स्थित करना चाहिये, जिससे मनुष्य का भौतिक 
मन धु घले अंधकार, अज्ञान, आलस्य शरोर प्रमाद मे से निकलकर 
उ्योतिमेय रूप के प्रकाश मे आये; तापो, पीडार््रो, आवेगो, उदेगो ओर 
णिक सुखो से छुटकर शान्ति, खख, ज्ञान, अर आनन्द की ओर चले । 
परतन्त्रता के वन्धन तोड़कर अआत्म-स्वतन््ता मे स्थित हो, रोग, बुढापे, 
आदि विकारो से दुटकर स्वस्थ, निर्विकार ओर अमर जीवन मे प्रवेश 
कर । यह दिव्य रूपान्तर सवेध्मन्परिव्यञ्य का आध्यात्मिक अभिप्राय 
दै--गीता के उपदेश का ध्येय मनुष्य का दिव्य रूपान्तर हे । 
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मानब-हृद्य मे परमेश्वर को प्रति्ठा करना सवेश्रष्ठ धमेदहे। इस 
यमे के वाधक सम्पूणं धर्मो का व्याग मनुष्य का परम कन्तेव्य दे । 
ध थ ५ = ~ य ॥ श्व € ५ ~. 
मः कं त्याग क अथं स्वधमे, राषट्वमं; कुलघमं आदि का व्याग 


नहीं हे--धमे के विवादों, उलन, मतभेदो, परस्पर द्वेष, न्द्रो को 
नरेडये का नास घर्सोाकात्याग दहे) । 


मनुष्य क लिये जसे अन्न, जल, वायु की आवर्यकता है वेसे ही 
चमं कौ च्ावर्च्कंता हे । जो धारण करता हे वही धम दै-- 
८धारणाद्धममिस्ाहुः धमं धारयते प्रजाः । 4 
वसं से लोचक यर पारलौकिक सुख सुलभ होते है- 
'यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धमः ।' 
क्मशील, सावधान, स्वस्थ, - शिक्िति ओर सव प्रकार समद्ध 
-चनानेवाला धमे हे । स्वतन्त्रता के सुखरूपी कमल की पंखुडयां धमेरूपी 
सूर्यं के उदय होने पर ही खिलती है । धमं से हयी सदाचार, सद्गुण 
ओर सद्धाव का षिकास होता हे। 
विक्रयो पर अधिकार पाने के लिय, इन्द्र्यो करो कायक्ञम वनाने 
के लिये; ज्ञान श्मौर विवेक की सत्ता का विस्तार करने के लिये; नीति, 
न्याय, समता भीर सत्य की स्थापना के लिये एकमात्र साधन धमं हे । 
सृष्टि, समाज श्मौर व्यक्ति के उत्थान का मूलमन्त्र धमे हे । विद्व 
एक नैतिक राज्य हे अर धमं उसका विधान । शाखक्रारों ने धमेमय 
जीवन को महान्‌ माना हे रौर किसी भी अवस्था मे धमे को न छोडने 
` का आदेश दिया है- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धमं त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
निव्यो ध्मः सुख दुःखे स्वनिव्ये जीवो नित्यो हेत्रस्य त्वनिव्यः ॥ 
काम, भय, लोभ से नौर प्राणो के लिये भी धमे को नहीं छोडना 
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चाहिये । धमे नित्य ह सुख दौर दुःख तो क्षणभंगुर ह । जीव भी नित्य 
हे, जन्म शरोर सष्यु अनित्य हं । 

महपिं बेदन्यास ने हाथ ञॐंचे करके कहा, मेरी बात सुनो-“धमे से 
त्थं मिलता है, धमं से ही मनुष्य पूणेकाम होता हं धमस का आश्रचला | 

सृष्टि, समाज, राष्ट तथा व्यक्ति को धारण करनवाला छीर जीवन 
की विखरी हई शक्तियों को बटोर कर एकत्र करमवाला धम है । कद, 
जमनी, वेदव्यास महषियों के धमे-लक्तण प्रासद्ध ह । 

स्थायीधम अर्थात्‌ धारण करनेवाले धमे यज्ञ जपः तपः दया 
दान, सत्य, अहिसा, ब्रह्मचयं, पवित्रता आद्‌ सवमान्य ह, उसा क्स 
उन्हे मानवधमे कहा जाता है । स्थायीधमे से अथवा सनातनधमं सं | 
जीवन बनता है, मनुष्य जी उठता है--उसमे असरत | 

धर्म मे विष भी दै । घमं को आचरण मे लाने के नियमों पर | 
देश, काल शौर परिस्थितियां की छाप लगाकर अनेक सम्प्रदाय खड़ हुए, 
यद्ध चौर शाखां हए, नरसंहार हृच्रा चौर धमं के नाम पर सनुष्य पशु 
बन गया । यही धमं का विष हे जिसका त्याग करना आवरयक हे । 

धमं परमेश्वर को पाने का एक साधन है । अतः तन, मन छर्‌ 
इन्द्रियो को स्थायी धमे का सहारा लेना आवर्यक हे । सृष्टि, समाज चौर 
व्यक्ति अपने सम्पूण विकारो को छोडकर जब एक. परम तन्तय॒परमेरवर 
की ओर चलते है तो सव धमे एक हो जाते ह; सव का एक ही ल्य 
हो जाता है-यही सबेधर्मान्परित्यञ्य का महाभाव हे । 
२. मामेकं शरणं वज = एक मरी शरणमे आ जा- 

परमेश्वर एक द । तन, मत च्रौर इन्द्रियों के सव धमे जो उसकी _ 
ओर नहीं जाने देते, त्याग ` देने योग्य ह । राट ओर समाज के जो धमं 
परमेश्वर से दूर करते हँ वे भी त्याज्य ह । वही धमं धारण करने योग्य 
हे जो सत्य, प्रेम, सेवा च्रौर सुख रूप परमेश्वर के पास पहचाता हे । 
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परमेश्वर की शरण लेना सर्वोत्तम धमे दै यही साधना कौ 
पराकाष्ठा चौर जीवन की सहज अवस्था है । 

दाशनिक भाषामे परसेश्वरको शरण लेने का माव है-परम 
सत्य, परम प्रेस च्नौर परम आनन्द में जीवन को लगाना । एसा करन सं 
ठसृथे छ सफट स्वयं ही छट जते हं । 

द्धि क प्राण शरणागतिगोग मे वसते हे । पर्॑न्र कौ शरण 
तदगालः अक्तं दह है जो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये कमे करता हे । 
जसी की श्ाज्ञा ख, उसीद ज्ञान से ओ्रोर उसाको शक्त सं ससारस रहता 
ट दौर किसी खी क्ण उसं नहा ाडता । 

शां म शरण लेने ॐ तीन भाव दिखाये दै--१ तस्येवाहम=मे 
सचा द्र, २. मसेवासौ =वह मेरा दै, ३. स एवाहम्‌ = मे बही हू । 


ये तीन शरणागति की क्रसशः उन्नत अवस्थाए ह्‌ । प्रथम अवस्था 
से निश्चय करना पड़ता हे कि मं परमेश्वर का हू, उसका रहूगाः एस कम 
नहीं करूगा जो उसे मान्य न हों अथवा जिनसं उसका कषा न मिले । 
नितीय अवस्था से विवास दद्‌ हो जाता है कि में परमेश्वर का 
तो परमेद्वर भी मेरा है। बह मेरे लिये जो छख करेगा ठीक 
करेगा; वह अवर्य ही सुभे दुःखो से बचायेगा; पापो से टायेगा, माता, 
पिता, बन्धु, सखा सव बही हे । 
शरणागति की उच्कृष्ठ-- वतीय अवस्था म भक्त का सोऽहमः तत्तव 
का सान्ञात्कार होता दै-मेतो वीदं परम शु निविकार, निलः, 
सच्चिदानन्द; यह सुक्ताबस्था हे । 
शरणागत अपने-्पको परमेदवर में मिला देता है। परमेङवर 
शरणागतं की रक्ता करता हे श्रौर उसे अभयदान देता 
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३. अहं त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः =मे ते 
सब पापो से सुक्र कर दंगा, शोक मत कर-- 

न करने योग्य कमं करना; आत्मा की चोरी से कमं करना; 
मयभीत अर दुःखी होकर कमे. करना; छलः, कपट चौर चालाकी से 
कमे करना पाप कहलाता हे । पार्पो से पवित्रता न्टदहोतीदहै; चरि 
मेला हो जाता है; शरीर रोगी रहता है; चिन्ता रौर अशान्ति बढती हैः 
रागद्वेष, लोभ-मोह; काम-कोध आदि विकारो मे प्रवृत्ति होती है) दुःख 
द्रिद्रता, दीनता ओर मलिनता पापों का परिणाम हे। 

परमेश्वर शरणागत को षापों से मुक्त करते हें । यह केवल यंध - 

विश्वास कौ वात नहीं हे, किसी साधारण मोह-मरस्त पुरुष का आन्रासन 
नहीं है- यह पुरुषोत्तम, पूणे पुरुष, योगेच्धर, महा कमयोगी, महामरतापी, 
परात्पर पुरुष की प्रतिज्ञा है । निश्चय ही जो परमेश्वर की शरण लेता हे 
परमेर्वर उसे पापों से युक्त कर देता दे। वड्-कोटा, ज्ञानीःच्ज्ञानी, 
उच-नीच पुख्यात्मा-पापी जो कोई भी परमेश्वर की शरण मे जाता हे 
पापों से मुक्त हो जाता है । गीता रौर सम्पूण शास्त्रों का यही सार हे । 
| एक शब्द मं यदि सक्त होने का उपाय कहा जाय तो बह है - “मौ 
शुचः" - मनुष्य शोक मत कर । तेरे आगे-पीे, उपर नीचे तुमे सव 
चिन्ता से मुक्त करानेवाला तेरा रक्तक ओर स्वामी है, उसकी ओर 
देख । जीवन सफल हो जायगा || 

मा शुचः" का महावाक्य सव शास्त्रों का सार अर मुक्त जीवन 
करा आधार हे । केवल परमेरवर की भक्तिसे ही यह सर्वभ्ष् पुरस्कार 
मिलता हे किसी प्रयत्न अथवा ज्ञान से नदीं | 

जु न ने श्रीकृष्ण की शरण ली थी (२।७) । श्रीकृष्ण ने सम्पूण 
ज्ञान से उसका समाधान किया च्रौर अन्त मे उसे “मा शचः का. वरदान 

दिया । जो भी भगवान्‌ की शरण मे जाता है बह अभयदान पाता हे । 
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इदम्‌, ते, न, अतपस्काय, न, अभेङ्काय, कदाचन, 
न्‌, च, अशुभे, वाच्यम्‌ न, च, मामू यः, अभ्यद्यति । 
त=तेरे लिये (कदे गे), इदस्‌=इस (गीता के निगूढ शाख को); न=न, कदाचन= 
कमी, श्रतपस्कावतप-दीन से, नन, श्रमक्तायनमक्ति-दीन से, चरौ, 
नन, द्मशुश्र.पवे=खनना न चाहनेवाले से; चनतथा; यः = जो, माम्‌=मेरीः 
परभ्यसूयति-निन्दा करता है (उससे), न = नदी, वाच्यम्‌ = कहना चादिये । 
निन्दा करे परी, न सुनना चाहता, बिन भक्ति हे । 
उसको न देना ज्ञान यह जिसमें नहीं तप शङ्कि हं ॥ 

त्र्थ- तेरे लिये कहे गये इस गीता के निगूढ शास्र को न कमी 
तप-हीन से, न मभ्ति-हीन से श्रोरन चुनना न चाहनेवालेसे तथाजोमेरी 
निन्दा करता है उससे महीं कहना चाहिये । . 

व्याख्या--मोह च्रौर दुःखों से छूटने के लिये गीता का ज्ञान 
समानरूप से मानवमात्र के लिये है । परन्तु चार प्रकार के नरनारियों 
से इस परम ज्ञान का कहना व्यथं है- 

१. जो तपस्वी नहीं है अर्थात्‌ जीवन को मिथ्या व्यवहारो मे 
लगाकर नष करता है; तन, मन ओर वचन का तप नहो करता । 

२. भक्तिहीन नर-नारी जिन्दं परमेश्वर मे विश्वास नही, श्रद्धा 
रर प्रेम नही, जो नवधा भक्तिमे से एक की भी साधना नहीं करते 1 . 

३. जो नीं सुनना चाहते, जिनमे शभशर्मा कौ प्रवृत्ति ती हैः 
जो विषष-भोगों से लीन द उनसे भी कहना व्यथं हे । 

५, जो परमेरवर की निन्दा करते है अर अज्ञान से उसे दोष 
देते द तथा देष के कारण परमेश्वर के धमे को धारण नहीं करते । 
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य॒ इमं परम गुद्य पद्धम्तम ष्व्‌ भधास्यत । 

भाक्तं पाय परा ता मामेबेष्यत्यसरश्यः । 


यः, इमम्‌; परमम्‌; गुह्यम्‌, मद्धक $, मधास्यात | 
भङ्गम्‌, पाय, पराप्‌ कृत्वा, पाम्‌) एतः ष्यात्‌, अर्द 
यः जो, इमम्‌ = इस, परमम्‌ = परमः गुह्यम्‌ = रहस्यपृ्‌ रा € धे 
मद्धक्तेष--मेरे भक्तो म त्रभिधास्यति = कदेगा (वह), मयिः 
प्रराम्‌-परा भक्तिम्‌-मक्ति; कृत्वा=करके द्रसंशयः = निःस-द६ 
आमस, एद, एष्यति प्रात टोगा । 


„ यह गुप ज्ञान हान भक्ती से कर्णा जा सटा । 
मुभमे मिलेगा भक्कि पा मेरी ्रसंशय नर वहा ॥ 


ग्रथ जो इस परम रहस्यपूख शाख क मेरे भक्तां म कहग च 
मुम पराभ्ति करके नि.सन्देह युम ह्री प्राप्न होया । 
व्ाख्या-जगदगुर श्रीकृष्ण के गीता-शाख मे अमत ज्ञान हे) 
इस ज्ञान का प्रसार परमेश्वर की प्रीर्यथं करना चाहिय । माक्तवान 
कर जो गीता पदृता-पदाता है उसीकी भक्ति सफल हे । निष्काम हाकर 
ज्ञान देने श्रौर लेने से परमेदृषर प्रसन्न होता हे 
जिनमे श्रद्धा है, जो जानते है अथवा जानना चाहते हः जो 
समय का सदुपयोग करने के लिये श्रदधापूयेक ज्ञान-चर्चां करते है, उन 


सञ्जना को निष्काम भाव से परमेडवर की सेवा समभ कर जो गोता का . 


उपदेश देता है, बह परमेश्वर को जान लेता हे च्रौर उसे प्राप्न करता हं । 
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६.० 
न॑ च तस्पान्दुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 


+ (>~ 1 स ननु 9 त न 
भवत्ता न च मृ तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥ 
न, च्‌, तस्मत्‌, मरबुप्येषु, कथित्‌, मे, प्रियकृत्तमः, 


भ भ जनके + 
3] 
&. 


00 ९; च, पे, | तस्पात्‌, अन्य.) प्रियतरः ॥ थुवि । 


-=द्यौर, सेमेरा, तस्मात्‌-उससे अच्छा, प्रियक्रत्तमः=प्रिय कायं करनेवाला, 
मनुष्येषु = सनुष्यासे, कथित्‌ कोद, न=नदींहे, चग्रौर, न=न, 
तस्मात्‌ = उससेश्रष्ठ, ये~मरेरा, प्रियतरः-प्रिय, युवि = प्रथिवी मे, 
ग्रन्यः=कोडं दसरा, यवित्ता=होगा । 
= त ~< धि ~~ {र गु यं ©^ ^~ ् 9 तीं 
पर आवक भय शय कता वश्च म सरा न्ह । 
उससे अधिक षो न. प्यारा दृसंरा होगा कीं ॥ 
ग्रथ च्रोर मेरा उससे अच्छा प्रिय करनेवाला मनुष्यों मं कोड नही 
हे रोर न उसे श्रंष्ठ से प्रिय प्रथिवी मे कोह दूसरा ह्योगा । 
व्याख्या- देने से ज्ञान बढता हे चौर धर्माचरण सरल हो जता हे । 
ज्ञान-प्रचार उसका सफल हे जो निष्काम भक्त है, जिसकी बाणी तप से 
शद्ध है, जिसने स्वाध्याय तथा सान्तात्कार किया दहै ओर जो कथन के 
अनुसार आचरण करता है, ग्रमु का उससे अच्छा प्रिय कायं करनेवाला 
न हुता हे, न होगा । जो परमेवर का ज्ञान वढ़ाता हे बही उसका प्रिय हे । 
^ज्ञानी, कमठ रौर तपस्वी सबमें प्रिय मुभे वह हे जो गीताका 
निरूपण करता है । कोयल की मधुर वाणी कं समान वचन बोलता हेः 
मेरे भक्त रूपी बगीचे मे बसन्त रूप हो प्रवेश करता हे, मेरे स्वरूप की 
ओर दृष्टि रखता हु गीता-पद्य रूपी रत्नां कौ अट्ट वषा करता हे | 
-- सन्त ज्ञानेश्वर 
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अध्येष्यते च य इमं धम्यं॒संवादमावयोः ¦ 
्ानक्नन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 


्ध्येष्यते, च; यः, इमम्‌, धम्येम्‌, संवादम्‌ आवयोः, 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, श्रहम्‌, इष्टः, स्याम्‌ इति, म, मतिः, | 
| च~ श्रौर, यः=जो, आवयोः=हम दोनो के, इमम्‌=इस घम्यैम्‌ = घम॑मयः 
संवादम्‌ = संवाद का, श्रध्येष्यते = श्नध्ययन करेगा: तेन = उसके दाराः 
गरहम्‌- म, ज्ञानयज्ञेन = ्ानयक्ञ से, इष्टः=पूजित, स्याम्‌दाऊगाः 
इति -एेसा, मे~मेरा, मतिः=मत दै | 


मेरी त्हारी- धमं चर्चा जो पदेगा ध्यान से | 
मरे मानता पूजा ये है ज्ञान यज्ञ विधान से ॥ 


्र्थ- श्रौर जो हम दोनों के इस धममय संवाद का चध्ययन करगाः 
उसके द्वाय गँ ज्ञानयज्न से पूजित होडंगा एसा मेरा मत है । 


व्याख्या- ज्ञान-यज्ञ अर्थात्‌ पदना-पदाना, ज्ञान का चआ्रचरण 
करना चौर कराना प्रु को परम प्रिय है । जैसे शुभ करमो दवारा परमेर्बर 
की पूजा होती ह इसी ध्रकार श्रीकृष्ण श्नौर अजु न के धमेमय संबाद्‌-- 
गीता का नित्य पाठ करने से, श्रवण अर मनन करने से ज्ञान-यज्ञ द्वारा 
परमेरबर की पूजा होती हे । गीता-पाठ का फल सस्य, प्रेम अर सुखरूप 
परमेङवर का मिलन है । गीता के नित्य पाठ से व्रह्मज्ञान मिलता दे । 
उस ज्ञान से सास्विक कम होत है । ज्ञान च्रौर कमे दोनों के योगसे 
भक्ति-भाव वनता है । भक्ति से ही सच्ची पूजा होती हे । 


छ ग = 
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श्रद्धावाननसूयश्नच भ्रुएयादपि यो नरः। 

सोऽपि शुक्तः शभालेकान्प्राप्तुयाप्पुरयकमंएाम्‌ ॥ 
स्‌, अनघूधः, च, भृशुयात्‌, अपि, यः ९0 
पः, अपि, अक्तः, शुभान्‌ , लोकान्‌ , प्राप्नुयात्‌ , पुए्यकमंणाम्‌ । 


शृद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌; च = श्रौर, ग्रनसूवः = दोषदृष्टि से रहित, यजो; 
नरः = पुरपः श्रशुयात्‌ अपि (गीता का) श्रवस भी करेगा, सः वहः 
ग्रपि-मी, युक्तः = पापों ते मुक्त होकर, पुण्यकमंणाम्‌ = पुर कमं करने 
चालो के, शुभान = शुभ; लोकान्‌ = लोकौ को; प्राप्नु्ात्‌=प्रातत होगा । 


नी 


0 


विन दोषद्रदेजो सुनेगा नित्य श्रद्धायुक्ग हो। 
बह पुख्यवानां का परम शुम लोक लेगा सुक्क दो ॥ 


ग्रथं- श्रद्धावान्‌ र दोपहषटि से रहित जो परुष गीताका श्रव॒ 
भी करेगा वह मी पापों चे मुक्त होकर पुरयकमं करनेवालो के शुभ लाकर 
को प्राप्त ह्येगा। 

व्याख्या-जो गीताज्ञान का कथन नहीं कर॒ सकते अथवा किसी . 

1 द नः प ५ € 

प्रकार अध्ययन करने मे भी असमथ रहते दै, वे सुनने माच से ही कमं 
न्धना से छूट जाते हें । 

(~ (व च [ष्‌ 

सुनने की सार्थकता श्रद्धा चौर अदोपष्टि पर निभर हं! जो 

ध्यान. मान चौर श्रद्धा से सुनता है, रचि, प्रेम ओर्‌ विरवास रखता दैः 

संशय. प्रमाद च्रौर कतके को छोड देता हैः अहंकार से व्यथं दाष दर्‌ ठने 

का प्रयत्न नहीं करता रौर जिज्ञासा भाव से बु करने के लिये सुनता है 

वही सच्चा सुननेवाना मनुरध्यो म श्रेष्ठ हे। उसे खनने का लाभ श्र 

पुख्यवार्नो की परम गति तथा उच्च पद्‌ प्राप्त हाता हे । 
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$ रं क = 
कचिदेतच्छ तं पाथं व्यकाग्रण चतसा। 
~= #,९ प ज्‌ 
कृचिदज्ञानपमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ 
कचित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌ , पाथे, त्वया, एकाग्रेण, चेतसः, 
कचित्‌, अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, तेः धनजय। 
पाथ-दे पार्थ, कचचित्‌-क्या, त्वया=तूने, एकाग्रेण एकाम चेतसा~चित्त से, 
एतत्‌-यह (उपदेश), भ्र तम्‌-सुना हे, धनंजय दे धन जयः कचित्‌-क्या, | 
ते ~ तेरा, श्रज्ञानसंमोहः = ग्रज्ञान-जनित मोहः प्रनटः नष्ट टो गया द| | 
अजन ! कहो तमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से | 
अरव भीदटे हो या नहीं उस्र मोह मय अज्ञान से । 
र्थ हे पाथं! क्या तूने एकाय चित्त से यह उपदेश सूना हैः | 
हे धनंजय / ज्या तेरा जज्ञान-जनित मोह नष्ट हो गया है ! | 





व्याख्या -गीता की महिमा, गीता-ज्ञान के प्रसार कौ श्रेष्ठता; नित्य | 
पाठ करने श्र सुनने का माहादम्य कह कर श्रीछरष्ण ने अजुन को 
कसौटी पर रखा ओर प्रन किया किं तुम्हारा मोह नष्ट ॒हुखा या नहीं ? 
जो ध्यान से गीता सुनता दै उसका अज्ञान से उत्पन्न हु मोह नष्ट हए $ 
विना नहीं रहता । | | | 

अजन ने अपने वल से विजय पाकर धन-संचय अनेक वार । 
क्रिया था- ज्ञान-संचय का यह अवसर था । ज्ञान-संचय किये विना कों 
अज्ञान से नहीं छुटता। 


क ऋ 


रीकृष्ण का यह प्रन सुननेवालों की परीन्ता लेने के लिये हे । ` 
अजुन ने प्रसन्नता से उत्तर दिया-- 


| । > 4 
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छो ~ [र ~ ~ = ४ द 
नृण पाहः स्शातलब्धां तलस्ादान्मया्युत्‌ । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
तष्ट, यहः, स्मृतिः, लब्धा, तत्प्रसादात्‌ , मया, अच्युत, 
स्थितः, अर्षसि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌; तव । 


ग्रच्युत = दे ग्रच्युत, व्वस्रसादात्‌ = ग्रापकी कृपा से (मरा); मोहः = मोह, 
[क [क लि -9 (>) न 
नष्ट--नष्ट हो गया है, मयासुर, स्मरतिः=स्परति, लब्धानप्रात्त हुड द (म): 


गतसन्देदः = संशय-रदित द्राः स्थितः = स्थित, प्रस्मिनदरू (व), 
तब = ्रापकी, वचनम्‌ = राज्ञा का; करिष्ये = पालन करू गा 


ग्रच्युत ! कृपा से आपकी अरव मोह सव जाता रहा । 
संशय रदित ह, सुधि सभे आई, करू गा हारे कहा ॥ 
ग्र५--हे श्रच्युत ! आपकी पा से मेरा मोह नष्ट हौ गया है, मु 
स्ति प्रा हहं है, में संशय-रहित हत्रा स्थित तरव ऋअपकी च्राज्ञा का 
पालन करूंगा | 


व्याख्या--अजञन परीक्ता मे उत्तणे हृञ्रा । श्रीकृष्ण के प्रन 
का उत्तर उसने मन, वचन रौर कमं तीर्ना से दिया । 

अजं न ते मनोनिवेशपू्ैक सम्पूण गीता शाख खुना था; सावधानी 
से उसने ज्ञान का संचय किया था ओर फिर श्रीक्रष्ण के स्वरूप को 
पहचान कर उनसे अभयद्‌ान पाकर उसकी सव शंकाोका समाधान 
हो चका था; अतः उसने उत्साह पूवक कहा- | 
| व -हे अच्युत | अआरापको कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया हे । 
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र्‌-मुमे स्मरति प्राप्र हई हे । 
३- मै संशय-रदित हृच्ा स्थत हू । 
` %-अव आआपक्री आज्ञाका पालन ऊरू .॥ । 

१. हे अन्त ! आप्री कृपा से मेरा मोह नष्ट हा गया हे- 

सद्गुरु की वाणी व्यथ नहीं जाती क्योकि उसकी शक्ति का पतन 
हीं होता । तप चमर स्याग सं वाणी का प्रभाव्र पड़ता हे । 

रजन का सनना साथेक हरा । ८९ ही बार सनकर उख 

मोह नष्ट हो गया-यही सच्चे श्रोता का प्रमाण हे । 

अजेन ने कहा--'हे अच्युत | न्प पूणेपुरुष निविकार नस्य- 
निरंजन ह, हे सवैशक्तिमान । आपकर कृषा से, आशीर्वाद चरर प्रसादं २ 
पस्चिय अर प्रभाव से मेरा मोह नर हो गया दै । 

सद्शुर अथवा परम प्रु कौ कपा कं विना माह =< नही होता ¦ 
यज्ञ, ज्ञान, दान, योगः तप च्ाद्‌ शुभ कम करी साधकता परमेद्वर क! 
कृपा पाने मे हे । 

प्राणी अज्ञान ओर मोह मं पडा रहता ह. अजुन की भाति 
प्रायः मनुष्य को विपरीत ज्ञान हो जाता हे, वह कक्तव्य-अकत्तन्य का 
निय नहीं कर पाता, उसकी विवेक वुद्धि पर माया-समता का परदा १ 
जाता ड, अपने कहे जानेवार्लो की संकुचित ममता म फस कर वह्‌ न्या 
र्षक कम नदीं कर पाता--यही मोह का स्वरूप ह । श्रीकृष्ण को छपा 
से अजुन का समस्त मोह नष्ट हो गया । 


२. य॒मे स्मरति प्रप्र दईं दई 


मोह नर होते ही स्मरति प्राप्रहोतीदहे। स्मृति का साधारण थे 
हे- यधि, स्मरण शक्ति, याद्‌ | 





| 
|. 


मोह नष्ट होते ही अजुन को अपने कत्तव्य का स्मरण हा गया? 
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जिसे वह भूल गया था । अपने स्वरूप का ज्ञान अथवा आत्म-स्मरति 
प्राप्न होते ही मज॒भ्य सब बन्धनो को तोड़ देता हे । 
-स्मृतिलामे सवंग्रन्थीनां विमोक्तः ।' 

स्सरति लाय से द््दय कौ प्रन्थियां खल जाता ह । आर सराय क्ट 


जाते ह । संशयो से छटते दी परसेर्वर सिल जाता हं । 
२. संसण्-रहतं इश्रा 1स्थत ई 


न्ध-विरवःस से विना सोचे-ससस किसी वात को सान लन सं 
संशय शौर श्रम का बीज नष्ट नहीं होता । अजुन न ज्ञान च्रार सवान्‌ 
च स्वरूप को जानने के लिये अनक प्रकार से बारःवार प्रश्न किये । प्रदरो 
न यथोचित उत्तर पाकर अर ज्ञान तथा भगवान्‌ के दशेन स दी उसका 
देह दूर इच्मा, तमी उसन कदा-- अव स॑ संराय-राहत हरा स्थित द्र । 
%. अच आपको आज्ञा का पालन करू गा 
केवल ज्ञान पर्या नदीं हे। अजुन का मोह मिट गया, उ 
स्यति प्राप्न हई वह संशय-रहित हुः. परन्तु उतना हान प्र भीय 
वसि करने के लिये तय्यार न दोता तो उसके ज्ञान का काद्‌ साथक्तः 
नहीं थी । गीता सुनने अथवा पटने का उत्तम पार्णम्‌ हयान चाहिये-- 
पूरमेरवर की आज्ञा का पालन--कन्तेव्य कं लय तत्परता । 
जो परमेश्वर की आज्ञा क! पालन करने कं लिये गीता पाठ करत टं 
उन्हे एक्‌ वार पने में ही गीता समभ म च्रा जति। ट। 
च्रजुन ने धनुष बाण उठा लया । शष्क्ए न पथ प्रदशेन आर 
परित्राण के लिये घोड़ा कौ वागडर संभाला । सयुभ्य कम करत तो 
परसेरवर उसका पथ-प्रदशेन करते 
श्रीकृष्ण श्रौर अजु न का सम्पूण सम्बाद्‌ संजय स॒त्य % 
सुनाया चौर फिर प्रेम तथा प्रसन्नता स गद्गद दकए कदा 


न) र 2 
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इत्यहं बासुदेवस्य पथस्य च महाससनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहषणम्‌ ॥ 


= ९ < 
इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पाथस्य, च) _ १८) 
1 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्ध.तम्‌, रोमहपम्‌ ¦ 
इति इस प्रकार, ग्रहम्‌ मेने, वासुदेवस्य=श्री वासुदेवः च -ग्रौर, 


५ 
महात्मनः = महात्मा, पाथेस्य~ग्रजुन के, इमम्‌ = इस, श्रह्धुतम्‌ = श्रद्धुत 
रोमहर्षणम्‌ = रोमाञ्चकारी, संवादम्‌ = संवाद कोः द्रभ्रौषम्‌ = सुना । 


इस भांति यह रोमाश्चकारी ओर शष्ट रहस्य भी | 
^ ¢ भ ० {\ 

श्रीकृष्ण अजु न का सुना सम्बाद हं मेने सभी ॥ 

ग्र्थ-इत प्रकार मैने श्री वाघुदेव छर महात्मा अजुन के इस 
त्र, रोमाञ्चकारी संवाद को सुना । 

व्याख्या-धृतराष्र के प्रन का उत्तर देते हए संजय ने महाभारत 
के मेदान म होनेवाले श्रीष्छृेणए रोर अजुन के संवाद कौ उसे सुनाया । 
उपसंहार करते-करते संजय गद्गद्‌ होगया । उसने व्रजु न को महातमा 
कहा । निःसन्देह जो कों मनोनिवेश पूवक परमेश्वर की वाणी गीता 
सुनकर तदनुसार आचरण करता है, वही महात्मा हे । 


संजय को गीता का उपदेश अत्यन्त अद्भुत लगा । गीता का ज्ञान 
असाधारण त्राश्चयंजनक च्रौर अद्वितीय है ।. उसमें ज्ञान, बलः देश्य, 
शक्ति ओर तेज का भंडार हे; परमेरवर का संगीत ओौर जीवन की कला 
का रहस्य हे । गीता को सुनकर विस्मय तथा रोमांच होना स्वाभाविक हं । 
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भ्यामप्रस्राद च्छं तवानेतदगुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वराछृष्सातसाक्ताकथयतः स्वयम्‌ ॥ 


जयासुव्रसहदाद्‌; चत्वाच्‌; स्तद्‌) गुद्यम्‌ ; अहम्‌ ; प्रम्‌) 
योम , योगेश्धराद्‌ , कृष्णात्‌, साक्तात्‌, कथयतः, स्वयम्‌ ; 
व्यासप्रसादात्‌ =श्री व्याजी कीच्रपासे, ग्रहम्‌ मेने, एतत्‌=इसः 
परम्‌=परम गुद्यम्‌-गृढ, योगम्‌ = योग को (रज॒ न के प्रति), कथय॒तः=-कृदते 
टृए;ः स्वयम्‌ = स्वये; योगेश्वरात्‌ =योगेश्च५ कृष्णात्‌ =श्रीट्ष्ण से. 
साक्लात्‌ = साक्तात्‌ , श्र तवान्‌ = सुना हे । 


= = ^~ ५९ © १ 
साक्ञात योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण फा वणन किया । 
यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सव सुन लिया ॥ 


प्रथ श्री व्यास जी की कृपा सै मैने इस प्रम गूढ योगको अजुन 
के प्रति कहते हृष स्यं योगर श्रीकृष्ण से सा्ञात्‌ चुना हे | | 

व्याख्या-- महाभारत की कथा के अनुसार श्री व्यास जी ने परम 
रपा करके अपने तप च्मौर ज्ञान से संजय को दिव्यद्रष्टिदीथी। उसी 
दिव्य दृष्टि से संजय ने स्वयं योगेदवर श्रीकृष्ण ओर अजुन की इस 
रहस्यपूणे योग-वार्ता को सुना था । 

गीता नित्य व्यवहार मे आनेवाल्ते योग का गम्भीर अ्न्थ है । योग 

के आचार्यं परम योगी श्रीक्रष्ण ने स्वयं इस म्रन्थ का उपदेश अपने प्रिय 
शिष्य अजुन कोदियाहे। | 

गीता का माहास्म्य सार रूप मे यह ` है कि गीता त्रह्मविद्या ओर 
सम्पू योग का प्रन्थ हैः पूणेयोग के धनी श्रीकृष्ण ने योगयुक्त होकर स्वय 
अपने मुलसे उसे कह। है+अजुं न जंसे सुननेवाले ही गीता को समते हे । 


शद ~= ल - य - न= र य 
= ट [ "अं = >= @ ~~ “ ~~ 
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९ 
राजन्सस्यय संस्मृत्य कवादामममदट््युतम्‌ 
केशवाजंनयोः पुण्यं हष्याम च ६ ६ 
राजन्‌ , संस्मत्य, संस्छत्यः संवादम्‌ , इय्‌) < शतम्‌ › 
कशवालु नयोः, पण्यम्‌, हृष्यामि, च, श्छ हः 


| | र मम्‌ ~ 
राजन्‌-हे राजन्‌, केशवाजु नयोः =श्ीकष्ण श्रौर श्रज॒ न के इमम्‌ = ईस 
श्रो द्रत. संवादम्‌ सवाद्‌ का 
पुरयम्‌ = पणयमय, च~ग्रोर, श्रद्धुतम्‌ = श्रद्धतः म्‌ स > 
संस्मृत्य संस्मृ = पनः पुनः स्मरण करके (म) मुहुमु हुः=वार-वार; 
हृष्यामि = हित हो रहा ५ 


श्रीकृष्ण, अज न का निराला पुण्य मय सवाद्‌ 
हर यार देता हषं हे, आता मुभ जव याददटे॥। 


==4 
| 
४ ॥ 


(८ 


प्रथ हू राजन्‌ ¦ श्राङ्रष्य अर अजुन के ईस पुरयम्य अर 
श्रटथत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करकं म वार-बार हषित हा रहा ह । 


व्याख्या--श्रीकरष्ए ओर ्रज़ोन का संवाद पुण्यमय हे । वह 
सव प्रकार पापों श्रौर तापो का नाश करनेवाला रौर मल धोकर मानव 
का दिव्य रूपान्तर कर देनेवाला हे । 

यह संवाद अद्भुत है किसी ्ाश्रम में, विद्यालय मेः मठ-मन्दिर 
मे नदीं हुत है -कमेभूमि मे, कठिन परिस्थितियों मे, भक्तं ओर भगवान्‌ 
मे हृश्राहे। 

मनोनिवेश पूवैक इस संवाद को सुनकर जो कमे, ज्ञान चर भक्ति 
के रहस्या पर विचार करता हे, विङ्व-दशेन का स्मरण करता है, उसे 
बारम्बार हषं होता हे, बह किसी भी अवष्थामे क्योनदहो। 
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०५ 


तच संस्यृत्य संस्मृत्य रूपमलयद्भुते हरेः । 
वंस्मया म मरहाच्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 


तत्‌, च; संस्प्रत्य, संस्मरत्य, सूयम्‌ , अति, अद्थुतम्‌ , हरेः, 
विस्पयः; मे, -महान, राजन्‌, हभ्यामि, च, पुनः, पुनः, 
च = ग्रौर, राजन = दे राजन, दरेःश्रीहरि के, तत्‌-उस, ग्रति=ग्रति, 
ग्रद्धुतम्‌-ग्रद्धतः सूपम्‌ रूप को संस्परत्य-संस्म्रत्य = पुनः पुनः स्मर 


करके, ममु मदान्‌ = महान्‌ , विस्मयः त्र श्वय (होता है), ग्रौर 
(मे), पुनः पुनः=त्रारम्वार, दष्यामि-हषित होता दू । 


जव याद आता उस अनोखेसूप फा विस्तार 
होता तभी विस्पय तथा आनन्द बारम्बार रहं ॥ 


% भ 


ग्रथ--श्रोर हे राजन ! श्रीहरि के उच अति च्रद्ुत ख्य क पुनः-पुनः 
स्मरख॒ करके मुके महान्‌ आश्चयं होता हे ओर मेँ वार-वार हर्षित हो रहा द । 


व्याख्या--जो समस्त पापों, तार्पो, भय अरर शंका््रोंको हर 
लता है उसे हरि कहते दहै । श्रीहरि का अद्भुत रूप है-एक हाथ मं 
चाघुक दूसरे म अभयदान । विश्व कल्याण के लिये उनका सम्पूणे सौन्दयं 
अद्धुत तेज आर तत्परता हे ।` श्रीहरि विश्वरूप मे कभी विराट्‌ से विराट्‌ 
पौर कभी पाथं के सारथि द । अनन्त शक्तिशाली भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीहरि का स्मरण करके कौन हरित नहीं होता ! 

जीवन मे निस्य विज्ञय का महामन्त्र एकमात्र उस भव-भयहारी 
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(१८ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनधरः । 
त्र श्रीवंजयो भूतिघ्र बा नीतिमंतिमंम्‌ ॥ 


| ५५ ॥ ५ 
यत्र, योगेधरः, कृष्णः, यत्र, पाथः, चड्ध 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, धरुवा नीतिः, मतिः, स्प । 


ॐ, ॐ ॐ> ॐ ॐ ॐ => = ॐ ->> ॐ" = 


यत्र-जहा, योगेश्वरः = योगेश्वर, क्ष्णः = श्रीकृष्ण (ग्रौर), य॒त्र-जदः 
धनुर्धरः = धनुधर, पाथः = अजुन है, तत्र = वहीं; श्रीः = श्रीः विजयः = 
विजय, भूतिः = विभूतिः च्रूवा= प्रचल, , नीतिः = नीति दै (यी), 
मम = मेरा, मतिः मत हे । | 


९ => अ + ५ (^) + 
श्री कृष्णए योगेश्वर जहां, श्रजु न धनुधारी जहां । 
वैभव, विजय, श्री, नीति सब, मत से हमारे रँ वहां ॥ . ` 


` श्रथ जहां योगेशर श्रीकृष्ण ओर जहां धनुधर च्रजु न है वही श्रः 
विजय, विभूति, च्रचल नीति है ययी मेरा मत हे । 





व्याख्या--गीता ब्रह्मविद्या का योगशाख है ओर यगेद्वर 
श्रीङ्कष्ण की कल्याणी बाणी हे । योगेङवर शब्द सारगभित दहे - 
योगेश्वरः सवयोगसिद्धीनासीश्वरः ।; 


योग की समस्त सिद्धिर्यो पर शासन करनेवाला योगेङ्वर हे । 
--श्री मधुसूदन 





धयोगोऽचिन्त्याद्धतसामथ्यविरशेषरस्तस्येश्वरेण । 


योग का अथं हे; अचिन्त्य, अद्भुत, विशेष शक्ति; सामध्य-- 
स्वामी को योगेश्वर कहते 


+ , 


स्‌ 





न्न 
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श्रीकृष्ण मे शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक शक्तियो का 
विलक्तण विकास हुमा था । उनके प्रत्येक लीला-साधन में योग-शक्ति का 
अद्धुत दशेन था । अत्यन्त कष्ट-साध्य कमं को मी वे अपनी योग-शक्ति 
मं सरल वना लेते थे । ॑ 
मर्त दे घोर वषिपत्तिके समय योगेदवर कहकर श्रीकृष्ण का 
स्मरण किया है | 
“योगे कार्यारम्भे समाद्ूतः स्मृतः स्वकार्यनिर्विष्नपूर्यंथमीश्वरः समाहित 
साधररसथां योगेश्वरः [* 
योग अथात्‌ का्यारस्भमे अपने कर्मोकी निविष्न पूणता के 
` लिये स्मरण किये जानेवाल्ञे परमेर्वर्‌ को योगेदवर कहते हें । 
ऋग्वेद का आदेश दहे | 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूत ये । (ऋ° १।३०।७) 
योगे योगे अर्थान प्रत्येक कमे के प्रारम्भ मे अथवा प्रत्येक 
अवसर पर अपने संरत्तण के लिये हम अत्यन्त बलशाली एेर्वयेवान्‌ 
ज्ञान-सस्पन्न अर कमे-कुशल परमेङरवर को बुलाय । 
वह परमेश्वर योगेर्बर दै, घोर विपत्ति के समय अपने योग के 
-पेरबये से भक्तां कौ र्ता करनेवाला हे । 
श्रीकृष्ण ने दिव्य दृष्ट देकर अन को अपने योग का रवये 
` दिखाया (११।८)। 
संजय ने गीताज्ञान-दाता श्रीक्रष्ण को योगोडवर कहा (१८।७५) 
पौर अन्त मे निणेय दे दिया कि जहां योगेडवर श्रीकृष्ण ह श्रौर उनके 
साथ धनुर्धरी अजु न ह वहां सम्पूणं विजय श्री रहती 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हं, ब्रह्म है, ज्ञानः युक्ति, वया, बुद्धः 
कुशलता अर सबकी एकता के खरूप हे । अजु न भक्त है कमे, वल, 
साहस आदि शक्तियों का प्रतीक हे । नै 
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सक्ति शौर शक्ति, भगवान्‌ चौर भक्तः बरह्म ओर जीवः ज्ञान रोर 





कमे, जहां दोनों रहते ह बहां श्री, विजयः विभूति चौर नीति का मचल | ॥ 
निवास होता हे | 
अगवान के चिना भक्त, श्रीकृष्ण के चिना अजु न, नीति के विना 

शक्ति, ज्ञान के विना कमं का कोई मूल्य नहीं हे । | 
गीता का सार तत्व दै-भक्त ओर भगवान का योग) प्रसयकः | 

अवस्था में ज्ञान के साथ कम॑, नीति के साथ बल। जहां एसा खोग हे १. 
वहां संसार की कोई भी विजय, सिद्ध ओर सफलता उलभ नहीं दे ) 
अतः प्रत्येक उन्नतिशील नर-नारी का कत्तव्य है-श्रीकृष्ण को अपन | 
पन्त मे लेना ओौर उनसे कमे-ङशलता, ज्ञान, बुद्धि तथा प्रसाद लेकर | 
कमे करना । । | | | 
संजय ने धृतराष् को अपना स्पष्ट मत बताया कि नरनारायण के | 

इस योग से पाण्डवो की विजय होगी श्रौर जहां भी एसा योग होता ह _ | 
वहीं श्री, विजय, नीति, सम्पूणं सिद्धि रौर रेदृवये रहते ह । र 

& |. 


श्ीमद्धगवद्गीता के भाष्य गीताज्ञान का 
ञ्रटारहवां त्रध्याय सम्पू 
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